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प्रस्तुत पुस्तक, और इसी. विषय की अंग्रेजी की भेरी पुस्तक, भारतीय 
विश्वविद्यालयों की एम० ए० मनोविज्ञात, एम० एड०, एल० टी, बी० एड० 
एव अय कक्षाओं के हेतु लिखी गईं है। इसके अतिरिक्त सेना, उद्योग, ईक्षिक 
सस्थानी, प्रशिक्षण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे अतुस धानकर्त्ताओं तथा 
विद्याधियो के लिए भी यह उपयोगी हो सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । इसमें 
'मनोधिक्षान भ्रौर शिक्षा से मापन एवं पुर्यांकत' सम्बन्धी मूलभूत बातों का 
विवेचत है । जहाँ भी आवश्यक समझा गया विषय वस्तु को उसके ऐतिहासिक 
सदभ मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है एवं इसे और भी उपयुक्त तथा 
गुरचिपुूर्ण बागी के लिए उदाहरण दे दिये गये हे । अनेक स्वलों पर सार या 
सारा्ष दिए गए है। पुस्तक अनेक वर्षा के सतत अध्ययन अध्यापन्त का 
परिणाम है। 

पिछले वर्षा मे मापत्त तथा मूल्याकन विधियों की तीज्र प्रगति हुई है। 
संयुक्त या ज्य अमरीका तथा ब्रिठे। मे बडे पाने पर इस विधियों का प्रयोग 
होता है लाखो कर्मचारियों, विद्याथियों, स्वनोग्राफरो एवं अ ये व्यवसायों मे 
लगे व्यक्तियों का भाग्य, उनकी भावी प्रगति, चयन आदि इनके परिणामों पर 
मिभर है | पश्चिमी देशों मे स्तातक एवं स्तातकोत्तर विद्याथियो, अनुसधान 
कर्त्ताओ एवं अव्यापको के प्रयोग के लिए इस विषय पर अनेक उपयोगी पुस्तके 
भी प्रकाशित हुईं है । मापन पर वाषिक पुस्तक एवं कोष भी प्रकाश में आये 
है | पर भारतवष् में हिन्दी से ही वहीं, भग्नेजी एवं अभय भाषाओं में भी, 
इस सम्बन्ध में पुस्तकों का अभाव सा हैं । अतएवं प्रस्तुत पुस्तक, एवं इसी 
विषय फी मेरी भ्ग्रेजी की पुस्तक एक दीप्रकालीन आवश्यकता की पृत्ति 
वारेंगी । यद्यपि इन दोनो पुस्तकों की काफी विपय वस्तु समान है, पर ये 
स्वतस्त्र रूप से लिखी ॥ई है। एक पुस्तक दूसरे का अनुवाद नहीं है । 

बुद्धि एव व्यक्तित्व के क्षेत्र मे मापन एवं मृत्याकन को पर्याप्त महृत्व 
न्‍या गया है। पुरुतक के तस्सम्ब"्बी अध्यायों को जलग पुस्तकाक्रार रूप 
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प्रकाशित भी कर दिया गया है । पर पुस्तक में भाषन के प्भी क्षेत्रों जैसे 
निष्पत्ति, अभियोग्यता एवं रुचि पर भी पर्याप्त प्रकाक्ष डाला गया है। परीशर 
की रचता, गुण, प्रश्न, फलाक भादि पर अलग से अध्याय है। पुरतक को 
सबगीण करते मे भी विद्याथियों के पाठ्य क्रम की. आवश्यकता को ध्यान मे 
रख कर पुस्तक का कलैवर अतुचित रूप से न बढ़ने पागे, ऐशा अयास किया 
गण है । जहाँ भी सम्भव हो सका है, भारतवर्ष भे बचे कुछ परीक्षणों का 
परिचय दे दिया गया है। पुस्तक के इन लगभग पाँच सौ परष्ठो मे भाषतत के 
किसी भी क्षेत्र को भाद्योपा त दे देने का दावा मैं नहीं करता। पर गागर से 
सागर भरने का प्रयास मैने किया अवहय है। मुझे इसमे कहाँ तक सफलता 
मिली है, इसका निणाय तो पाठक ही करेगे । 


मनोमिति के दो प्रमुख पक्षो, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, में से इस पुस्तक 
में प्रथम पर अधिक बल' है। तथापि मापन के क्षेत्र मे इससे पर्याप्त व्यावहारिय 
सहायता भी मिलेगी एवं भागे अध्ययन के लिए प्राठक् उत्साहित होगा। 
परिश्िष्ट मे प्रच्थ सूची एवं पृष्ठो के गीचे के सादभ एस हष्टि से 
विशेष महत्व के है। परीक्षणों के बणान सक्षिप्त है। विशेष विवरशा के 
लिए परीक्षणो की विवरण पुत्तिकाएं पढ़ता आवश्यक है | विसी भी परीक्षशा 
को दिये गये स्थान का उसके गुणावगुर से कोई राम्बन्ध "ही है। हि दी 
के तकनीकी शब्दों के प्रयोग मे भारत सरकार की दाब्दावलियों से सहायता ली 
नई है। पर भनेक स्थलो में उपयुक्त शब्द न मिलते पर डा० रघुवीर के शब्द 
कोष एवं ञ ये उपयुक्त ग्रन्थों को देखा गया है। अभेक स्थानों पर, मुझे स्वयं 
कुछ शब्द गढ़ने पड़े है | परिश्षिष्ठ मे अग्रेजी से हिदी शब्दों की एके सूची दे 
दी गई है। पुस्तक की भाषा सरल एव संप्रवाह हो, ऐसा भैरा प्रयास रहा है । 


पुस्तक लिखते में अतेक पुस्तकों को मूलरूप से पढ़ा गया हट । और एंसा 
सम्भव न होने पर ही गोण श्रोतो के भाधार पर उद्धरण एवं जन्य संदर्भ दिए 
गए हैं। उन सभी लेखकों एवं परीक्षण पिर्माताओ तथा प्रफाशको के प्रति ते 
अत्यत ह्तज्ञ हु जिनकी रचताओ से मुझे सहायता मिली । मैं उम्र अध्यापकों, 
गुरुजनी एवं सहपाठी सहयोगियों के प्रति नतमस्तक हुँ जिनके सम्पर्क एव प्रभाव 
से मैंने ज्ञान के कशु कण को सजोया है। 


पुस्तक के प्रूफ सावधानी से देखे गए है तथापि अनेक अशुद्धियो का रह 
जाना सम्भव है। अगले सस्करणा मे इन्हे सुधारने का भरसक प्रयत्त कछेगा | 
मैं उन सक्री व्यक्तियों का आभारी रहूगा जो पुस्तक की भच्छाइयो क्षी और 
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है कर 
रा ध्यान आकरषित करे एवं अपने बहुमूक्ष्य सुझाव भेजे ताकि आगागी. 
ररकरणों मे उ है व्यवहार मे लाया जाभ्सके । 


भ ते में 'बिनोद पुस्तक सच्चिर/ के संचालक श्रीछक एन० श्रग्रवाल को 
फुतज्ञता प्रदरशित किये बिना यह भूमिका अधूरी हे। वास्तव में यह उही की 
व्यक्तिगत देख रेख एवं सुक बृक का परिणाम है कि पुस्तक इतने कम समय 
में सुव्यवस्थित रूप से छप फर तैयार हुईं | अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने _जिध् 
लगन एवं तत्वरता से काय को निबाहा, मैं इसके लिए उनका अत्यत ही 
भाभारी है । 


अली गढ़, | 


१४ जूत, ११९६३ “>> झार० सारायत 
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तिबन्षात्मक परीक्षाएं--परिसीमाएँ, गुण, निबन्धात्मक 
परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार, सुधार के सुकाव, फलाकन में 
सुधार, नवीन प्रकार को परीक्षा प्रणाली--गरुण, परि- 
सीमाए' । 


१० -तनिष्पत्ति या ज्ञानोपाजन परीक्षर १६१ १७६ 
प्रमापीकृत बसाम अध्यापक भिभित-परीक्षण, अनौपचारिक 
पस्तुगत परीक्षण रचना एवं प्रयोग, प्रमापीकृत परीक्षण--- 
प्रमापीकरण का अथ परीक्षण के काय या उद्देश्य | सामान्य 
निष्पत्ति परीक्षण मालाएं--जुनियर हाईस्कूल के लिए, 
सीमियर हाई स्कूल के शिए । 


११--विभिन्न विषयो में निष्पत्ति-परीक्षरा १७७ १६७ 
बाचन परीक्षण--सर्व वाचनत परीक्षण, वद्गातिक परीक्षण, 
हस्तलेखन मापदण्ड, अकगणित परीक्षण--ाणवात्मक दक्षता 
के प्रमापीकृत परीक्षण, गणितीय समस्या सम्ब धी प्रमापी- 
करया परीक्षण, गशित में नेदामिक परीक्षण, भापा-परी 
क्षण--विवैशी भापा अग्नेजी, विभिन्न भाषाओ में शाब्द 
गंशना, भाषा योग्यता का विशलेष्रा , अग्नज्ञी भाषा के विदेशी 
प्रमागीकृत परीक्षण, वसा वि यास परीक्षण, सामाजिक विषयो 
में परीक्षण । 


( ४ ) 


१९--घुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धान्त १६४८-२१९ 
बुद्धि का अथ एवं व्याज्या--कछुछ परिभाषाएं, बुद्धि फे 
सिद्धा-न--ज्रक्ति मनोविज्ञान, स्पीयरमे। का द्वम अवयव 
सिद्धाग्त, स्पीयरमन के सिद्धा त की समातोचना, धार्मडायक 
का सिद्धा-त, थस्टय का बहु अवयव सिद्वास्त, अवयव विपलेषण 
पर आधारित बुद्धि सिद्वास्तो का भूल्याका । 


१३--बुद्धि परीक्षण का विकास २१२-२२४ 
प्रारम्भिक परीक्षण -अमरीका मे, योरप मे, वि मापदण्ड एव 
उनके परिवद्ध त- १६०४ का परीक्षण, ११००८ का बिग 
साइमन मापदण्ड, (६११ का बिने राइमन मापदण्ड, एटे फोड़ 
बिने परीक्षण १६१६, स्टेनफोड बिसे परीक्षण की बैधता, 
भारतवष मे बुद्धि परीक्षण । 
१४--बुद्धि-सम्बन्धी कुछ तथ्य २२५०२३६ 
बुद्धि परीक्षणों के निष्फष--बुद्धि एवं कोचिंग यथा प्रशिक्षण, 
बुद्धि एव आग, बुद्धि एवं शरोर क्षमता, बुद्धि एवं वशानुक्कम, 
व्यवसाय एप बुद्धि लब्धि, लिग भेद एव बुद्धि लब्बि, प्रजातीय 
अन्तर एवं बुद्धि, ग्रामीण एवं नगरीय अन्तर और बुद्धि, गष्द 
एब उत्कृष्ट बुद्धि बालकों मे अन्तर, बुद्धि का वितरण --टरमैत 
का वर्गकिरण, वश्लर का वर्गीकरण, मानसिक आयु एप 
बुद्धि लब्धि-- मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि का अथ, मानसिक 
आयु का मुल्याकन, बुद्धि लब्धि का सुल्याकत । 


१४--व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण २२५४-२४३६ 


स्ठेफोड बुद्धि परीक्षण, १६३७ - परीक्षण का भिवरणा, 
प्रशासन एवं गणन, परीक्षण से प्राप्त बुद्धि लब्धियो का अथ 
एवं उनकी व्याण्या, स्टेण्फोड बिने परीक्षण का तिदास।शमक 
उपयोग, विश्वसनीयता एवं बधता, स्टरेल्फोड बिने परीक्षण की 
परिसीमाएं, बइलर बेलब्यू धरुद्धि परीक्षण --शाबिदक परीक्षरा, 
तिष्पादन परीक्षण, प्रशासन एवं गरात, बैदलर बुद्धि लब्धि की 
विधवंसतीयता एवं वैधता, वेइलर परीक्षण का नैदा।क उप 
योग, वश्लर परीक्षणों का मुल्याकन, बर्द के तवाज्चत्ति, परीक्षरा, 
बिने साइमन मापरणड का हैरिंग द्वार फिया गया पश्चिद्त गे, 


( ४ ) 


शिक्षुओं के बुद्धि परीक्षा-- मिपसश्तोटा पुव विद्यालय मापदण्ड, 
मैरिल पामर गानसिक परीक्षण, जसिल विकास अनुसूची, 
शिशु परीक्षणों का प्ल्यावान, प्रचलित बुद्धि परीक्षणों क्यो 
प्रौढ़ो पर प्रयुक्त करने का औचित्य, वि दु मापदण्ड । 


१६--सामू हिक बुद्धि परीक्षण २६६ २७२ 
सामूहिक बुद्धि परीक्षणी का मूल्याकत, कुछ महत्वपुण साभू 
हिके प रीक्षण--भार्मी अत्फों परीक्षण, जार्मी बीटा परीक्षण, 
सेप्य सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, कहूलभय एन्डसन बुद्धि 
परीक्षण, टरमन का मानसिक योग्यता ससूह परीक्षणा, टरमेस- 
मक्‍तीमर मानसिक योग्यता परीक्षण, मिनर अनुपात पूर्ति 
परीक्षण, पूत्ति, गरित, शब्द भण्डार एवं निर्देश परीक्षण, 
अमरीकी परिपद्‌ मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कलीफोतविया मातसिक 
परिपक्‍्वता परीक्षण । 

१७--निषण्पावत बुद्धि परीक्षण २७३-४५८० 
कुछ मह॒त्वपूण निष्पादन परीक्षण--गुडएनफ का मनुष्य कषण 
परीक्षण, पिष्ठमर पैटसन निष्पादा परीक्षण, आर निष्पादन 
परीक्षण, विन उत्तरोत्तर रूपाकन परीक्षण, लीटर मत 
राष्ट्रीय निष्पादन परीक्षण, सैययुत आकृति फलक परीक्षण, 
भाटिया बुद्धि परीक्षण । 

१८- बुद्धि परीक्षणी का मुल्याकन र८ १०२६३ 
परीक्षणों के उपयोग--विद्यालयो में, विभिन्न वर्गा के अध्ययन 
में, औद्योगिक क्षेत्र मे, उपचार में, बाल-अपराध ब्ृत्ति के 
निरोध एवं उपचार मे, सेता मे, अनुसभान भे, बुद्वि परीक्षणों 
के उपयोग की आलोचना ! 

१९--अभियोग्यता परीक्षण २९६४-३१० 
अभियोग्यता का अभथ---अभियोग्यता एवं बुद्धि, अभियोग्यता 
परीक्षणो का महत्व, भेदके अभियोग्यता परीक्षणु--थस्टन 
का प्राथमिक मानप्तिक योग्यताएँ परीक्षण, मत्तोवज्ञानिक 
कापरिशन द्वारा निर्मित वभेदक अभियोग्यता परीक्षण, कैली 
फोर्तिया मानसिक परिपववता परीक्षेण, प्षामान्य अभियोग्यत्ता 
परीक्षण समूहा, गिलफोड जिमरमत अभियोग्यता परीक्षण, 


( ६९) 


विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण विपिक अभियोग्यता परी 
क्षण, अग दक्षता परीक्षण, यात्रिका अभियोग्यता परीक्षगा, 
कलात्मक अभियोग्यता' परीक्षण, व्यावरायिक अभियोग्यता 
परीक्षण । 


२०--रुसि एवं ह_सका मापन ३१९-०३९४ 


रुचि का स्वधाव--फ्रायर का हृष्टिकोश', बो्िंत को हृष्टि 
कौर, बर्डी का हृष्टिकोश, सुपर का हष्टिकोश, एचियों के 
अवयव विश्लेषण के परिणाम, शचियी का गापतत, स्द्वाग की 
व्यावसायिक झुचि परिसूची--परिरीमाएं, कूडर अधिमान 
लेखा, अय हि सापक--कलीटन की व्यावसायिक रक्ति 
तालिका, गरिदसन तया साहइमण्डस की रवि प्रदनावलि, ली 
थाप तालिका, गिल्फोद शरीडमन शिमरगण शंचि सर्वेक्षण, 
थस्टत रुचि अतुसूची, रुचि मापन का मृल्याका। रुचियों का 
स्थामिव, रचियों के मापन्र का पूपकबगीक्ता।' सहरेप, एचि 
एबं योग्यता । 


२१--व्यक्तित्व की प्रकृति ३१२१६-४४३४ 
व्यक्तित्व का अथ, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व शीशगुण, 
पयक्तित्व के प्रतिकारक, व्यक्तित्व के मापक । 


२२--प्रइनावलि विधि ११४--३४५ 
कुछ प्रमुख व्यक्तित्व प्रश्शावलिया--बैल मभियोज" सूची, 
बनरिंटर व्यक्तित्व प्रश्यावलि, कैेत्तीफोनिया व्यक्तित्व परीक्षण, 
अलपोद उ तय विधयन परीक्षण, मिमेश्ोश बहुपक्षीय 
व्यक्तित्व प्रश्वावली, अमेरिका में बनी कुछ अब्य व्यक्तित्व 
प्रदनावलियाँ, व्यक्तित्व प्रधनावलियों का मूल्याकन, व्यक्तित्व 
प्रश्तावलियों की विष्वसनीयता एवं वधता । 


२३-अवलोकत ३४६ ३५४ 
अवलोकन में आवश्यक बाते, अवलोषात के प्रकार, क्रमग्रद्व 
अवलोकत की विभियाँ, अवलोकन की परिस्थितियाँ, अवलोकन 
विधि की परिसीमाएं, “अवलोकन विधि मे सुधार के 
सुझाव | 


( ७ ) 


२४-- बर्गक़रम १५६-- ३७६ 


वाक्म के उह एध एवं विकास, वर्मक्रम मापदण्ड के प्रकार--- 
राष्यात्मक मापदण्ड, रेखाकित मापदण्ड, प्रमापित मापदण्ड, 
सचयी अक विधि से धरगक्रगा पड़ताल सूची एवं अनुमान 
पाने की विधि, बल्ातु विवाह्प बगक़भ, सिणायिकों के बारे मे 
पाल तथ्य, वगक़्म सापदण्डो को' सरचता के कुछ सुझाव । 
बर्गेक्षम मापदण्डी का पअशासए, वगक़म विधि की विश्वस्तता, 
बर्गंक्रा विधि फी बैधता, निर्णायक फ्री मूल्याकन करने की 
योग्यता को प्रभावित करने वाले तत्त्व, वर्गक़म विधि का 
उपयोग, सोशियौग्राम । 


२४ -प्रक्षेपण विधियाँ ३७७ ३९१३ 


प्रक्ष पण का अथ, प्रक्षेपण परीक्षणों की प्रकृति, भ्रक्षे पर 
विधियों की विश्वसनीयता एव. बधता, रोजतवीग चित्र 
पराश्य परीक्षण, प्रसगात्मफ बोन परीक्षण---वंण 7], कथा7फो 
का परिश्लेषणश एवं तिर्वचस विधवरतीयता एवं बधता, बालकों 
का बोध परीक्षण, रोभा परीभलण--वणन एवं प्रशासन, 
पलञ्चाकन विधि, मिक्‍नय एवं व्याज्या, विश्वसनीयता एवं 
प्रधता, उपयोग, दाब्द साहचाथ विधि--विकास', प्रकृति एव 
विदलेषण, उपयोग, वाक्य पूतति परीक्षणु--इतिहास, प्रकृति, 
रॉहर की अपूरा वाक्य अगुसूची । 


२६--साक्षात्कार एवं अन्य विधियाँ ३९४-४११ 


साक्षात्कार था शामालाप---साक्षात्कार के प्रकार, समालाप 
की परिस्थितियाँ, समालापक के गुणा, साक्षात्कार विधि की 
म्श्वसनीयता एवं वधता, परिवेशात्मक परीक्षण---दिन 
प्रतिद्चित जीवन के परीक्षण, प्रत्याबल परीक्षण, व्यक्ति 
इतिहास पति, मनोविश्लेषण विधि -स्वतत्तन साहुवय, स्वप्न 
विद्लेपणा शारीरिक परीक्षण, सकलित आलेख प्र--सहुत्व 
एथ. उपयोग, सकलित आलिख पत्रों वी विषय वस्तु, सकतित 
आलिख्ष पत्रो के प्रकार, एक अच्छे सकलित भालेख्र पत्र की 


विधेषताएं । 


( पथ ) 


२७-अभिव्‌ लिया एवं उनका सापन ४११ ४२१ 
अभिवृत्तियो फा स्वरूप - परिभाषाएँ, विज्वपताएँ, अभिवृत्ति 
एबं शीलगुण, अभिवृत्तियों का वर्गीकरण, अभिध्षत्ति निर्माण 
के सिद्धा-त, अभिवृत्तियों का मापत -भस्ठा एवं चेव फा चच 
के प्रति अभिवृत्ति परीक्षण, बृशन तथा द्रव का अध्यापा के 
प्रति अभिवृत्ति मापदण्ड, बोगाडरा का सामाजिक दूरी गा 
दण्ड, लाइकट का पाँच दि दु मापदएश । 
२४-सदश न एवं पराम्रद्रा ४२५२-४३९ 
सदन की ऐतिहासिक प्रगति--पाईचा त्य देशों में सदशन एप 
परामश, उत्तर प्रवेश मे सदशत एवं परामश, शैक्षिक, प्यात 
सायिक एवं व यवितक सदशन-- शक्षिक रादशन, व्याबसाथिक 
संदशन, व यितिक सदशन । 


२९--दीक्षिक एवं सनोवेज्ञानिक सास्यिकी--! ४३० ४४१ 
साख्यिकी का अथ, साख्यकी का विकास, मन्तोविज्ञात्र एवं 


शिशा में साढियकी का महत्व, स्राह्ियिकी का दुश्पयोग एव 
इसकी परिसीमाए , राख्यकी एवं विद्यार्थी, मिदक्षत । 
३०--शक्षिक एव सत्तोवेज्ञानिक सास्यिकी २ ४४२ ४६२ 

आवृत्ति वितरण, केष्ट्रीय प्रवृत्ति क मापक - संध्यमातत, 
मध्याक, बहुलाक, के द्वीय प्रवृत्ति कि विभिन्नमापकों की तुलना, 

विकरण था विचलन--विस्तार या प्रसार, चतुधक विचतम, 
मध्यमात विचलन, प्रमाप विचल॥।, विचलन के विभिश्न मापकों 

का प्रयोग, सहसम्बन्ध--क्रम भ तर विधि, गुणनफल गोग 

विधि, अभ्यारा के लिए प्रदत । 


प्रिशिष्ट 
विशिष्ट शब्दों फ्री परिभाषाएं । ८४६५०-४८५ 
शब्द सूची ४घ१-४प८४९ 
50[60660 80[08॥8|9 46००४ ६१४ 
पक॥)॥800॥ 28968 ४९६ ४०२१ 
पुत098 ह६ ५०३ 
'988॥6 7 ५०४ 
|४७॥ व श ५०५ ४१० 


अनुक्रम णिका ।११--५२७ 


मापन रब मुल्याड्डन की प्रस्तावना 


विज्ञान एवं मापन 


(8060॥06 धात॑ (७६४प्ा ७५६) 


मनुष्य की सभ्यता के विकास में जसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई, मापन 
विधियों का भी विकास होता गया । प्रारम्भ मे सभी क्षेत्रों में यत्त एवं भूल 
की विवि का सहारा लिया जाता था, पर कालाच्तर में गनुभग के अलग जलग 
अंशोी को बठटोर कर दशनशास्र का जम हुआ । तीत दाताब्दी पुव जब गैली 
लियी ने प्रयोगात्मक विधि से नियमों की सत्यता असत्यता की जाँच की तो 
आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ । तब से केवल भौतिक एवं रसायन क्षास्त्र मे 
दी नही, वस्त मनोविज्ञान, भूगोल, जीवश्ञारुत्न सभी से मनुष्य के परिमाणा 
स्मक ज्ञान का विस्तार हुआ है। विज्ञान ने हमारे भौतिक जगत में एक क़ाति 
ला दी है । पर यह वज्ञानिक विधि है क्या, इस सम्बंध में अनेक व्यासख्याएं 
प्रस्तुत को गई है। बट०ण्ड रसल के अनुसार वैज्ञानिक विधि का अर्थ है, विश्विष्ठ 
तथ्यों के अध्ययन से सामा य तियमों की खोज । प्रारम्भ से इस पिज्ञान के दो 
पक्ष रहे है-- वस्तुओं के बारे मे ज्ञान प्राप्त करना एय उ'हे बदलना । इसीलिए 
विज्ञान का विकास भी शुद्ध विज्ञान (207० 50009) तथा “व्यवहृत विज्ञान' 
( 4 [शूशा०० $000०) के हूप में हुआ है । 


६ मनौविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं गूएया। ने 


भौतिक शास्त्र मे तो बहुत पहले ही, यहाँ तक कि ईसा के समय मे ही 
प्रयोग होते थे, पर महत्वपूण्ण कार्य का प्रारम्भ तो लगभग ३०० वष पहुले 
गलीलियो से हुआ | जसे ही फिसी विज्ञान की शासा में मापतर फे यथार्थ 
साधनों का प्रवेश हुआ, इरा विशान की सवतोमुख्ली प्रगति भी हुई। श्न्मी 
कारण से रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र आगे बढ़े । भोतिक शास्त्र में माप 
का प्रवेश गणित के रूप में हुआ। चाह्स डावित के विकास के सिद्वा्त' 
(0०079 ० 8५०४स्‍07) में अनेक रग्रहोत तथ्यों का कैवश वर्गकिरण 
किया गया। पर बाद में चलकर गात्टा ते 'विफासवाद' में भी मापत्र विधि 
पर बल दिया, न कि केवल वर्गीकरण पर । इसीलिए पियसत, रप्ीयरमेत, 
फिश्वर आदि द्वारा प्रतिपादित सारियकी विधियों ने जीवशास्त्र में प्रवेश किया । 
मुलर, वैबर तथा हैत्महोल्‍ज ते शरीर शास्त्र को परिमाणात्मक विश्लेषण की 
सुहुढ भित्ति पर खडा किया । 

पर समाज विज्ञानों मे मापन विधि का प्रयोग भोतिक एव प्राकृतिक 
विज्ञानों की परह सरल नहीं है, क्योकि समाज विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानी की 
अपेक्षा केवल नए विकसित ही नहीं हैं वरन्‌ इन विज्ञातों में अ वेषण से प्राप्त 
तथ्य भी भ्पेक्षाकृत अधिक जटिल है । इस जदिदता का कारण यह है कि से 
विज्ञान मनुष्य और उसके सामाजिक जीवत का अध्ययन करते है। इसके अति 
रिक्त प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों ने दशनश्ास्‍्त्ष के गभ से मुक्ति गाकर 
अपनी स्वय की सत्ता स्थापित कर ली है, जबकि सामाजिक विज्ञान अभी तक 
बहुत कुछ दा के चंगुल में फंसी! है। इसका हाब्द भण्डार, भाषा, अलग 
अस्तित्व नही रखती । और अभी भी इनमे गुणात्मक चिष्तत विस्तृत हप में 
प्रचलित होने के कारण अस्पष्टता एवं असायकता वीप है । जहाँ तक मंतोविज्ञान 
का प्रदत है, हम इसे अभी तक विशुद्ध रूप से विज्ञाप नहीं कह सकते | इसका 
विज्ञान या कला होना बहुत कुछ हमारे हष्ठिकोण एवं अभ्ययत्त की विधि पर 
तिभर है । कई बार इसके विज्ञान एवं कला पक्ष के हिमायतियों में तीग्र मत- 
भेद उतसस्न हुए है । पर भब विन प्रतिदिन मापन विधियों का प्रयोग बढ़ता ही 
जा रहा है। अनुसाधात, प्रयोग, सारियकी सभी मे! परिमाणात्मक निष्णा्पा 
को भहृत्व दिया जाता हे । 


मापत्र का महत्व 


(५५० ० 0(९॥४॥7७॥9॥) 


मापन का क्षय है कि ही तिदिचत इकाइयों में वरतु या गुण के परिमारा 
का पता लगाता । यह मानवीय मन के विभिन्न पक्षों या गूणों के सम्बन्ध मे 


मापन एवं मृल्याकत की प्रस्तावों दे 


भी उतना ही सत्य है जितना भौतिक वस्तुओं के सम्ब ध मे । ई० एल० बॉन 
हाइक के अनुसार, "प्रत्येक वस्तु जो जरा भी भ्त्ता रखती है, किसी व किसी 
परिमाण में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाणा में 
सत्ता है, मापन के योग्य है |”! तथापि मापन बहुत कुछ उपयुक्त साथनों के 
निर्माण पर तिभर है। विभिन्न क्षेत्रों मे इग) साधनी के विकास मे काफी प्रगति 
हुई है, तथापि काफी काय अभी बाकी हे । मनोवज्ञातिक मापत्र भौतिक मापत 
फी अपेक्षा कटी अधिक जटिल है, क्योकि शिक्षा एवं मनोविज्ञान का उद्दे इय केवदा 
भानवीय व्यवहार का पता लगाना ही नहीं है वरत्‌ उसमे परिवतन भी करना 
है । जब तक भिश्चित और यवाथ मापन के साधनों का विकास नही होता, यह 
सम्भव नही है । मनोवज्ञानिक व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन' एवं मुल्याकन करने का' 
हच्छुक रहता है और उसका उहू दइय रहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संगठित 
एवं सर्वतोमुखी विकास करना । संगठित एवं सवतोमुखी विकास के लिए ऐसे 
गुणा एवं अभिवृत्तियों का विकास आवश्यक है जो व्यक्ति को समाज कत्याण 
की ओर अग्रसर कर सके | इत गुणों एवं अभिवृत्तियों का विकास करने के 
लिए सवप्रथम व्यक्तित्व विकास के प्रतिकारकों का पता लगाना आवश्यक होता 
है और मापन इस हृष्टि से अत्य त उपयोगी है । 


म्रापन्त का जीवन में अत्य त महत्व है। सोते, जागते, उठते, पढ़ते सभी समयो 
पर एवं अन्य अनेक अवसरों पर हम मापन का उपयोग करते है। हम मापत पर 
किस सीमा तक निभर करते है, इसे सम'कने के लिए एक उदाहरण लीजिए । 
मात लीजिए एक व्यक्ति बस स्टेशन से १५ मील की दूरी पर रहुता है। वह 
जानता है कि दूरी १५ मील है, कयोक्रि उसे इसका मापन ज्ञात है। ठीक समय 
पर बस स्टेशन पहुचने के लिए वहू अपनी घडी देखता है, क्योकि उसको घड़ी 
समय का मापन करती है । उसकी कार' मे लगा गतिमापक' (898०(०॥०(८7) 
गत्ति का मापन फरता है | टिकिटे खरीदते समय वहू कुछ वा राशि अदा करता 
है, जते-रुपए और नये पैसे | इनका भी वह निद्दितत इकाइयों में मापत करता 
है । उसके कमरे मे ताप की मात्रा भी किसी यत्र मे मापित होती है। क्सी' 
व्यक्ति को दोपहर का भोजन अत्यात स्वादिष्ट लगता है क्योक्ति रसोइसे ने 
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४ भनोविज्ञान और शिशा में मापन एवं मूत्याकत 


भोजन के अनेक घटकों तथा आपर्यक पदार्थों का ठीक ठीफ मापत्र करके उच्छे 
स्टोव पर चढ़ाया था। समाघार पत्र के स्तम्भ, उतनी शीष रेखाएँ और 
विभिन्न स्तम्भो में तिकलने बाते विज्ञापन जो कि हम पढ़ते है, पहुते से ही 
प्रमापित से रहते है। सच कहिए कि हमारी सभ्यता का सापृण विकास 
ही किसी न फ़िसी प्रकार के सापत पर निभर है, जैसे वष, घठे, सिमट, 
सफिन्ड और पल में समय वा मापा होते से विभिन्न राष्ट्रो फे बीच लिये जाते 
वाले सधि पत्रों का हिस्ताब रखा जा सकता है। सेजाओ की असति, नियमित 
सरकार चलाने मे, एवं दूरी, आकार, आयतन सभी का ज्ञात मापा पर ही 
निभर है। इसी कारण सडको, रेलो, और नहूरो का निर्माण सम्भव हुआ है । 
प्रकाश की' तीत्रेता एवं विद्य त परिमाण के मापत्र को विधि मे विकास होने के 
कारण भौतिक शास्त्र को प्रगति हुई। मानव शरीर का तापक्रम, रक्तचार्प, 
दिल की घडकन, ताडी की गति आदि की मापन विधियों में विकास होने के 
कारण चिकित्साशास्त्र की प्रगति हुई । मिट्टी एव बीज के गुण, ३ की' विषय 

वस्तु आदि के मापन ने क्ृषिशास्त्र को धनी बनाया है । 


परिमाणात्मक एवं गुशात्मक मापन 
(ऐप॥॥8099 7 (ए्शाहाए० शैल्ाका0ाक्षा) 


मनोविज्ञान एवं क्षिक्षा मे भी मापन का अत्यन्त महत्य है। इतका सामवस्ध 
भातिक मापन से मे होकर मानसिक मापत्त रो है। पह एक अत्यन्त बठित तथा 
जटिल काय है, बयोकि ममोवैज्ञानिक मापत्र मे व्यवहार का मापन सन्निहित 
है। और चूंकि व्यवहार परिस्थिति एवं उद्दीपक ॥ साथ पदलता रहुता है अत 
मानसिक मापन कभी निश्चित तही हो सकता । ज्ञानोपाजन, बुद्धि, व्यक्तित्व 
ये सभी तथ्य ज़िसका कि मनोविज्ञान में मापत होता है, जटिल है। पही कारण 
है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ तक इन क्षत्री मे मापन विज्ञान अधिक विकरित 
त था। भोतिक एवं मनोवैज्ञानिक मापन्र में मुरय अं तर यहू है कि भौतिक 
मापत मुरयत परिमाणात्मक (0५७॥0896) होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक 
मापन मुरयत गुणात्मक (0७४४०) । 'परिमाणात्यक' से अर्थ है ऐसी 
कोई वस्तु जिसकी भोतिक जगत में सत्ता हो, जिसमे आकार, विषयवस्तु, पर 
माण आदि गुण हो, जिसे देखा जा सके और जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति 
को अनुशूत किया जा सके । इन अर्थों में भौतिक भाषन परिभाणास्मया हुआ, 
जसे दूरी, लम्बाई, क्षेत्रफल, वजन, आयततन आदि का मापन । इस मापतों के 
दिए कुछ इकाइयो की आावद्यकता पेडती है, जैसे--३२" 97 था ३ पी6 ! 
गण । परिमाणात्मक मापन में निम्न गुण हैं --- 


मापत्र एवं मूल्याकन की प्रस्तावृना ५ 


(अ) इस सभी इकाइयो का सम्ब धघ एक जीरो बिदु से होता है । इकाई 
का अथ होता है--जीरो बिदु से ऊपर एक निश्चित मुल्य | छ फीट का अर्थ 
है ०0 से ऊपर छ फाट ! 

(अब) परिमाणात्मक मापन में किसी यन्त्र पर समान इकाइयों समान 
परिमाण की होती है, जैसे एक फ्रुट के सभी इच बराबर दूरी के होते है, एक 
मील में सभी गज समान दूरी के आदि । 

(स) परिमाशात्मक मापन अपगे आप में सम्पूण होता है । हम चाह तो 
किसी कपडे के टुकड़े की सारी लम्बाई का मापत कर सकते है। इसी प्रकार 
हम किसी कभरे के सम्पूणा आयतनत या किसी दूफान मे बीरियो में भरी सम्पूण 
छीनी की मात्रा का मापन कर सकते है। 

(द) किसी वस्तु का मापत्र स्थिर या तिरपेक्ष रहता है, जसे माशपेशियों 
के सिकूडन॑ की गति । इन सभी विशेषताओ से ज्ञात होता द्वै कि परिमाणात्मक 
भौतिक मापन वस्तुगत ह्वाता हें। यह श्रात्मयत मुल्याकन से प्रभावित 
नही होता । 

परिमाणाप्मक मापन के विपरीत मनोवज्ञातिक गुणात्मक मापन आतगत 
एवं अभिश्चित होता है । जैसे किसी खिलौने, था जानवर क॑ बारे मे या किसी 
अध्यापक के काय का तिण॒य | किसी खिलौने के गुण के सम्बन्ध में तिशय 
करते समय हमे किसी प्रतिमात को आधार बनाना पडता है और उस प्रतिमान 
की तुलना म खिलौने को निर्णीत करता पडता है। इस प्रकार के प्रतिभान की 
सत्ता मूल्याकए करने वाले के मत मे ही रहती है। ओर आवश्यक नही है कि 
यह प्रतिमान उचित भी हो, क्योकि यह आत्मगत होता है। इसी प्रकार अध्या 
पक की विशेषता का सापत या सिराय करते समय प्रधानाध्यापक या पयवेक्षक 
उसका सारा काय नही देखता, पर केवल उसका एक याद ले लेता है। वह 
उसके बार में इस प्रकार से निशय ले सकता है--श्रे ष्ठ, अच्छा या मध्यम । 
किन्तु इन प्रतीको का कोई विश्चित मूल्य नहीं होता। कितना अच्छा, श्रेष्ठ 
या मन्यम, यह कसे जाना जा सकता है। इसी प्रकार एक अध्यापक किसी छात्र 
दारा लिखे 'अग्नेजी कम्पाजीशन' का मृल्याकन उसकी भाषा, व्याकरण, विषय- 
वस्तु के आधार पर कर सकता है और तदनुसार उसे अक दे सकता है । पर 
विद्यार्यी से किस प्रकार की भाषा, विषय वस्तु आदि की आशा रखनी चाहिए 
इसका कोई मिह्िचत आदश नही है | यह तो केवल अध्यापक के मन मे स्थित 
प्रत्िमान पर निभर है।इस प्रकार ग्रुशात्मक मापन की निम्न विशेष- 


ताएँ है -- 


४ मनोविज्ञा+ और शिक्षा ग॑ मापा एपं गूल्या ॥न 


(अ) इनमे कोई जीरो किलदु पही होता | यदि किसी पुत्रि परीक्षण गे 
किसी बालक की बुद्धि लब्धि 'जीरो' भा भी जाए ती हराफ। यह अथ कंदापि 
नही है कि उस बालक मे बुद्धि लन्मि शू गे है। इसी प्रकार हराइया का सम्ब । 
निरपेक्ष (0080॥0) न होकर सापेक्ष (०४४४०) है। यदि एक बालक को 
बुद्धि लब्धि १२० है और दूसरे फी ६० तो इसका यह अथ नही है कि पहले भे 
दूसरे से दुगुनी बुद्धि है | 

(ब) मातसिक या गुणात्मक मापन की इफाइसों आपरा में समात पही है । 
१३ और १३३ मानसिक आयु बाल बालकों की मानसिक भायु का अन्तर उतगा 
ही नही है जितना ६ और ६३ बंप की मानसिक आयु वाले बालकों का। यद्यपि 
निरपेक्ष आतर १ वष है, पर वास्तव में ६ तथा ६४ में १६ तथा १३४ की 
अपेक्षा अधिक अन्तर है। 

(स) भौतिक मापत्र जसे ८० पौण्ड या १५६४ निरदिचत परिमाण की 
आर सकेत करते हैं। पर मनोवज्ञानिक मापत्र मे ऐसा मही है । याद एक परी 
क्षार्थीं गणित के प्रश्नों मे से १० में से ८ ठीक करे तथा लेशाग मे २१०० शब्दों 
में ४० भूल +रे तो हम यह पही कह सकते कि वह गणित में होशियार है भौर 
लेखन में कमजोर । हमे यद्ध देशना पड़ेगा कि गरित के प्रश्न कठित ये था 
सरल या इसी प्रकार लेखन मे बोले गए शब्य कैसे थे | इरावे अतिरिक्त जन्य 
विद्याविया में कितने प्रश्म हुल. क्रिए और फ़ितना भूल फी । अत गुणातावा 
मापत्र का तुलनात्मक महत्व है । 

(व) गुणात्मक मापत में तुलना का आधार पाय मानक (२०॥॥8) हात॑ 
है जो सामा य वितरण से औसत मिष्पादन के आधार पर बनाएं जाते है । 

ऊपर के विवेचन के आधार पर परिमाणातक्षक तथा गुणात्मक मापत्र गे 
भिम्म भ तर है --- 

परिभाणात्मक मापन गुणशात्मक मापन 

१ जीरो बिदु। १ कोई भी ज्षीरों बिश्यु नहीवरत्‌ 

एक प्रतिमात था मानक । 

२ निर्दिचत तथा निरपेक्ष ५ अनभिर्दितत्त तथा कंवल सापेक्ष 


मूल्य की इकाइयाँ । मूल्य की इकाइयाँ । 
९१ वस्तु की सम्पूण मात्रा ३ वस्तु के किसी आश्षिक गुण का 
था परिसाण का माप ही भाप सम्भव | 
सम्भव । ४ प्राय भार्मगत, यह्नपि वस्तगत 
४ वस्तुगत । बताने को और वैज्ञामिका के 


भवरस | 


माप॑त एवं मुल्याकन की प्रस्ताकना ७ 


मापन्त एच गृल्याकीत 
((७8$४0760॥8 870 99७|ए४०॥ ) 


मापन का अब है---सक्षिप्त, यवाथ परिमाणात्मक मुल्य ज्ञात करता, जैसे 
इचो मे किसी रेखा फ्री लम्बाई या किसी परीक्षण भे किसी विद्यार्थी के 
अक । इसका अथ है किसी भिरिचत क्षत्र या गुण का मूल्य ठहूराना । धुल्पांकन 
शिक्षा एव मय्ीविज्ञान मे एक चया शब्द हे एवं इसका अथ भी अधिक व्यापक 
है | इसमे आत्मगत निणय एवं वस्तु या घटना के सम्बन्ध में हमारी राय भी 
सम्मिलित है | अंडफीत्ड तथा मोरडाक ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा में मापन 
एवं मूल्याकन/” में इन दोनो शब्दों का अ तर बताते हुए उल्लेख किया है कि 
मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के विभिन्न परिमाणों के लिए 
प्रतीक निश्चित किए जाते है ताकि उस घदना या तथ्य के बारे में यथाथ 
निशच्चय किया जा सके, जबकि मूल्याकन में उस घटना या तथ्य का सूृत्य ज्ञात 
किया जाता है।" उदाहरण के लिए एक टाइपिग सीखने बाले विद्यार्थी 
को लीजिए । यदि अय विद्यार्थियों के साथ उसे एक दढाइपिंग परीक्षा दी जाए 
और परिणाम निकले कि वह प्रति मिनट ४० शब्द टाइप करता है और कुल 
४ गलतिया करता है, तो इसे मापन की प्रक्रिया कहेगे। इसमे मुण्य तथ्य 
(?॥9॥070007) दाइप करना है। गति एवं परिशुद्धता इस तथ्य के वे 
परिमाण है, जिनका कि मापन किया जा रहा है। ४० शब्द तया ५ गलत्तियाँ 
ये वे प्रतीक (59700]8) है, जिनसे कि परीक्षार्थी की टाइप योग्यता प्रमा 
पित हुई है । अब यदि लडके की टाइप करने की योग्यता को अभय विद्या 
थियो की टाइप योग्यता से या सामा य वित्तरण में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त 
अको को सामने रखकर आका जाए और उस आधार पर परीक्षार्थी को 'बी" 
प्रंड॒ दिया जाए तो इस प्रक्रिया को 'मूल्याकन' कहेगे । इसमे प्रतीक “बी” 
विद्यार्थी की हाइप-योग्यत! की गति एवं परिशुद्धता का मूल्य आकता है | यह 


कलबरीयानननान नाना. ५नमका-बनीक फानन-गतांभ- कषापनानन पी. अीििशजाणनिकाक 
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धर मनोविशज्ञान्‌ और शिता में मापत्र एवं मूल्याकल 


प्रतीक ज्ञात करमे के लिए साम्ता य वितरणा में प्राप्त अकों या अभय विद्याधियां 
की योग्यता को प्रतिमाध (१॥7080) मानता गया है । 

एक क्षय उदाहरण लीजिए। मात्रा कि फ़रिसी भवन को छत बाते 
के लिए हम लोहे की कडियो की आवश्यकता है | हंस लोहे स्पात की 
दूफान पर जाकर अनेक कड़ियो की लम्बाई का मापन करगे । पर हम यह 
भी देवेगे कि ये लम्बाइयाँ हमारी छत की लम्बाई के अनुरूण है था पही । यह 
'मुल्यांकन हुआ । 

मे उदाहरण मापन एवं मुल्याकत का अ तर स्पष्ठ फरते है। पर कई 
परिस्थितियों में इस अ तर की स्पष्ट पहिचात करना इंसना शारत' नही है । 
यहु तब होता है जब भांपन करते के पढ्चातू बिना वास्तविक चित्त के मूल्या 
कान केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है ! जैसे किसी परीक्षण मे प्राप्त 
सापेक्षिक अको के कारण यह स्वयं ही पता चल जाता हे किसी व्यक्ति का 
समूह में क्या स्थान है। अर्थात्‌ सर्वाधिक अक प्राप्त करने का मतलब है राव 
श्रेष्ठ भी होता । मापतर तथा मुल्याकन में भ तर तब भी स्पष्ट नहीं होता 
जब कि रिवाज था लम्बी अवधि तक प्रयोग करते रहने के कारण गापन के 
प्रतीको तथा गुणात्मक प्रतिमानों मं निव्चित सम्मन्ध स्थापित हो जाता है। 
जसे विभिन्न प्रसारी (!४॥809) मे बुद्धि के कुछ प्ृत्य स्थिर ही गए है, यथा >०« 
६० ११०--औसत, ११० १३०--ओसत रे ऊपर, १३० १४५० शेष्ठ, १५० 
था ऊपर, प्रतिभागाली । 


बारंतव मे मुल्याकन गुणातक विशय करन की एक प्रक्षिया है | अंत यह 
भी एक प्रकार का मापा ही है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु के परिगाश का 
विवरण देने के लिए भ्रतीको का प्रयोग करते है, उसी प्रकार उसके गुणों का 
विवरश दैने के लिए। और जिस प्रकार हम 8 चे, पाउण्ड, सैंकिण्ड आदि को 
मापत्र का आधार बनाते है, उसी प्रकार गुणाताक मानकों को भूल्याकन का 
आधार बनाते है। मापन वस्तुगत होता है, पर मृल्याकत मुख्यत आत्मगतत | 


मापन-योग्य तथ्य 
((09897080]0 ?॥8॥00/4) 


हम तथ्य (९॥0707070॥) हाब्द का प्रयोग सामूहिक रूप से सभी गापव 
थोग्य वस्तुओं के लिए करते है, क्योकि यही एक ऐसा सामान्य दाब्ब है जा 
उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर! लेता है, जिल्‍्हू अध्यापक था श्षिक्षा 
शास्त्री मापना चाहते है। इसके अन्सगत सभी क्ष॑त्र आ जाते हैं, जैसे-- कला, 


मापत्र एवं मृत्याकत को प्रस्तावता €ै 


संग्रोत, हाती, बड़मि टन आदि में योग्यता, गणित्ष, समाज-शास्त मनोविज्ञान, 
अग्रेजी आदि में ज्ञानोपाजन, क्लैरीकल काय, इ जीनिर्यारेग चिकित्सा 
विधि आदि में अभिरुचि, जनत त्र, अल्पसरथकों, स्कूल, राष्ट, किल्ली ससस्‍्था 
के प्रति अभिवृत्ति, बेल, पाठन आदि में रुचि तथा व्यक्ति के अनेक ग्रुरा 
जैसे--रवागात्मक प्रवृत्ति, अभियोजन और 'बुद्धि| | इस प्रकार मापन्र योग्य 
तथ्या की एक विस्तृत श्वृ खला है । पर किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से बताना 
उत्तना सरल नही है | इसके कई कारण है -- 

(१) ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग नही है और त॑ उन्तमे स्पष्ट रूप से 
कोई विभाजन रेखा ही खीची जा सकती है। उदाहरण के लिए योग्यता और 
उपुलडित दोनो का एक ही अब हो सकता है और इसी प्रकार तत्परता तथा 
अभिरुचि का भी | 

(२) इसके अतिरिक्त कोई भी एक तथ्व अपने अच्तगत एक ही प्रकार के 
तभी क्षेत्रों का प्रतीक तही है। किसी विधार्थी की सफलता की भविष्यवाणी 
करो के लिए सम्भव है हम यह समझे कि केवल उसकी बुद्धि, पृथज्ञान, स्कूल 
के प्रति अभिवृत्ति और उसकी अध्ययन सम्ब वी आदते जानता काफी है। प९ 
उसके बाद भी यह आवद्यक नही है कि हम उसको सफलता के बारे मे बता 
राके, क्योकि स्कूल भे सफलता अतेक भ्र य बातों जसे प्रेरणाशक्ति, शिभ्षा की 
प्रवणाता आवि पर भी निभर है । 

(३) मापन योग्य कुछ तथ्य (08०॥07०78) ऐसे भी हैँ ज़िह ठीक 
से परिभाषित नहीं किया जा स्रकता, जसे--नागरिकता, ज्ञान, व्यक्तित्व 
बुद्धि | विभिन्न लोग इनका विभिन्न अथ लगाते है । फिर इनकी परिभाषायें 
अत्य त अमृत्त तथा दुरूह शब्दों मे की गई है । 

(४) मापन अनेक शक्षणिक उ्द शयो के लिए भ्रयुक्त होता है, जसे - तिदान, 
भविष्यवाणी, अनुस धान, वर्गीकररा, प्रशासत । एक विये हुए उद्दँ इंय में अनेक 
हृष्टिकोश' हो सकते हैं। एक ही तथ्य के सम्बन्ध मे अनेक हेष्टिकोश रहने से 
गलतफहमी की काफी सम्भावना रहती है। उदाहरण के लिए पाठन-योग्यत्ता 
का मापन लीजिए । अध्यापक पाठन योग्यता का सापन इसलिए करना चाहता 
है कि विद्यार्थी ने पाठम विषयवस्तु वी कितना सीख लिया है, एक उपचारक 
इसलिए कि बालक पाठत कला मे कहा तक पिशछंडा है और इसका अ“य बाती 
मे कहा तक सग्ब ध है, और स्कूलो का सूपरिदेडेट या इस्पैक्टर इसलिए 
कि बहु अभिभावकों को अपने क्षत्त मं जो शिक्षा दी जा रही है, उसकी महत्ता 
एवं यथार्थता स॑ प्रभावित कर राके । ये मंभी व्यक्ति अलग अलग परीक्षण 
का प्रयोग करेगे, प्रयापि य॑ सब एक ही पाठन मोग्यता का मापन करेगे | 


(४० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्याकन 


(५) अधिकांश मापन-योगय तथ्य व्यक्ति के व्यवहार के अज्ञ हैं. कुछ 
व्यक्त तथा कुछ अव्यक्त; और कुछ मन तथा संवेग की किसी अवस्था की ओर 
संकेत करते हैं । उन्हीं परिस्थितियों में बार-बार मापन से स्वयं इस व्यवहार मे 
परिवर्तन सम्भव है । 


मसापन-श्रायास 


([)0०70078 0 (6७७ ७7७॥७॥।) 


हम किसी भी तथ्य के अनेक पक्षों; जैसे-उसके परिमाणु गुण, विशेषताएं 
विस्तार आदि का मापन करते हैं जैसे हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति ५ ८ 
'लम्बा' है, या उसका 'वजन' १३५ पाउण्ड है, या उसका 'रंग' सांवला है। 
'लम्बाई', 'वजन', 'रंग' ये अनेक पक्ष हैं। किसी तथ्य के अनेक पक्षों अवयव, 
परिवर्त्ती, गुण, दशाए, विस्तार आदि को हम शब्द झायाम' या 'परिमाण' 
(४7० आं०॥) से व्यक्त करेंगे। किसी तथ्य के बारे में जो कुछ मापन्र किया 
जाये, वह उसका 'परिमाण' हुआ । यह मापन हम उसी सीमा तक कर सकते 
हैं जिस सीमा तक हमें उस तथ्य के विस्तार का ज्ञान है। किसी तथ्य के 
बहिमुखी विस्तार का हमें मापन करना होता है; जैसे-किसी विद्यार्थी की स्थिति 
के बारे में जानने के लिए हमें उसकी आयु, लम्बाई, वजन, स्कूल के विषयों 
का ज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि---सभी का मापन करना पड़ता है। तथ्य 
उसी सीमा तक मापन-योग्य हैं अर्थात्‌ उनका विवरण, वर्गीकरण आदि किया 
जा सकता है जिस सीमा तक वे निम्न दशाओं की पूर्ति करें---- 

(१) मापन-योग्य आयाम किसी एक व्यक्ति में ही नहीं, वरन्‌ पूरे समूह 
में उपलब्ध हों या पाये जाते हैं; जैसे प्रत्येक विद्यार्थी में आयु, लम्बाई, वजन, 
पाठन-योग्यता, प्रेरणा-शक्ति आदि होती है । केवल इनकी मात्रा एवं गुश में 
व्यक्तिगत विभेद होता है । 

(२) किसी भी तथ्य के आयाम का मापन करते समय हम ज्ञानेन्द्रियों 
का प्रयोग करते । जैसे किसी रेखा की लम्बाई नापते समय हम उसे देखते हैं । 
किसी वस्तु में प्याज की सत्ता जानने के लिए हम उसे सूघते हैं। इस प्रकार 
मापन के समय किसी न किसी व्यक्ति को वस्तु की संवेदना ग्रह करनी 
होती है । 

(३) किसी मापन-योग्य आयाम के प्रति अनेक असम्बस्धित एवं निष्पक्ष 
व्यक्ति एक ही प्रकार की प्रतिक्रियायें करते हैं। एक रेखा की लम्बाई का सभी 
व्यक्ति एक ही मापन करेंगे; अन्यथा उनका मापन विश्वसनीय नहीं होगा । 
शिक्षा एवं मनोविज्ञान में जब किसी तथ्य का अनेक व्यक्ति मापन करते हैं तो 


मापन एवं सुल्यांकन की प्रस्तावन्नां ११ 


कुछ न कुछ असंगतता - आ ही जाती है। प्र हम विश्वसनीयता गुणांक 
निकालकर अपने तथ्यों की संगतता का पता लगा सकते हैं । 

(४) मापन करने से पहले यह आवश्यक है कि आयाम को ठीक से परि- 
भाषित किया जाए। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में बह और भी अधिक 
आवश्यक है, क्योंकि अनेक शब्दों एवं प्रतीकों के स्पष्ट अर्थ नहीं दिए रहते । 

(५) आयाम का मापन तभी सम्भव है जब व्यक्तियों में इसकी मात्रा एवं 
गुणा में व्यक्तिगत विभेद हो | हम बुद्धि का मापन इसलिए करते हैं क्‍योंकि 
अलग-अलग व्यक्तियों में इसकी मात्रा अलग-अलभ होती है। थदि किसी समूह 
के सभी व्यक्ति किसी विशेष गुण में एक समान हों, तो उस ग्रुण के मापन से 
कोर्द लाभ नहीं है । 

ऊपर दी गई “आयाम की दक्षाओं को पढ़ने से ज्ञात होगा कि वें सब एक- 
दूसरे से सम्बन्धित हैं। जेसे किसी आयाम की स्पष्ट परिभाषा तभी सम्भव 
है जब उस सम्बन्ध में सांवेदनिक आंकड़े उपलब्ध हों । इसके अतिरिक्त ये 
दशाएं केवल निरीक्षण योग्य आयाम (09887ए89]6 ंग्रशाआ०॥$) के 
सम्बन्ध में ही हैं। हम व्यवहार के अमूत्त पक्ष, निरीक्षण के अयोग्य मन की 
अनेक बातों का भी मापन कर सकते हैं। हम इन्हें अनुमानित आयाम 
([ए/श7९० ॥)7०॥आ0॥8) कहेंगे । इनका मापन भी अप्रत्यक्ष रूप से किया 
जाएगा । बुद्धि एक ऐसा तथ्य है जिसके आयाम अनुमानित होते हैं, जैसे निगमन 
तकंशक्ति, आगमन तकंशक्ति । हम तकं-शक्ति का निरीक्षण नहीं करते, क्योंकि 
हम मन की तह में पहुंचकर “वहाँ क्या हो रहा है, यह नहीं जान पाते । हम 
इस शक्ति का मापन करने के लिए उन परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का 
निरीक्षण करेंगे, जिनमें तर्क-शक्ति आवश्यक होती है। इस प्रकार अनुमानित 
परिमाण का भी अत्यन्त यथार्थता एवं शुद्धता से मापत करना सम्भव है। 
स्मरण-शक्ति, व्यक्तित्व के अनेक गुण, सभी अनुमानित आयाम हैं । 

मापन-योग्य आयाम का चयन करने में निम्न सिद्धान्तों का आश्रय लिया 
जा सकता है :-- 

(१) आयाम मापन के उद्दश्यों से मेल खाता हों; जैसे-स्टेनोग्राफी 
सिखाते समय उपयुक्त विद्यार्थी का चयन करने में अध्यापक को इस आयाम 
का मापन करना चाहिए कि विद्यार्थी व्याकरण एवं वर्णा-विन्यास की कितनी 
भूलें करता है। 

(२) मापन में कितनी शुद्धता आवश्यक है, इसे ध्यान में रखना चाहिए । 
उदाहरण के लिए यदि अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी पाठन-योग्यता के अनु- 


१२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुल्याकस 


रूप तीन स्तरों में बांटने का इच्छुक है तो उसे पाठन-बस्तु की गति और उस 
समभने की सामर्थ्य से ही सम्बन्ध रखना चाहिए । 

(३) आयाम का चयन करते समय मूल्यांकन मानकों को ध्यान में रखना 
चाहिए; जैसे --शाटहैण्ड में योग्यता का मापत करते रामय निम्त मानक आदर्श 
रूप निश्चित किए जा सकते हैं---६०-८० शब्द प्रति मिल ' सच्तोषजनक; 
५०--११० शब्द प्रतिमिनट'"' मध्यम; ११०-१४० शब्द प्रति मिनट'' ' उत्कृष्ट । 


मूल्यादधन प्रतिमानों की प्रकृति एवं ख्लोत 


(िक्लापा8 भात॑ 50प्रा०४ 0। एएकपव0॥ 508009705) 


मूल्याड्धून प्रतिमान वे आधार हैं जिन पर मूल्यों सम्बन्धी निरंय किए 
जाते हैं। ये पूर्णतया हमारे आत्मगत विचारों से निर्धारित होते हैं; जैसे यह 
कहना कि ३६५८ अंक प्राप्त करने पर तृतीय श्र णी, ४८% पर द्वितीय श्रेणी 
एवं ६०५ पर प्रथम। वस्त्र, बातचीत, पसन्द आदि मामलों में हमारे मूल्यांकन 
प्रतिमान बहुत कुछ रीति-रिवाज पर आधारित रहते हैं । स्कूल में किसी विद्यार्थी 
की योग्यता का मापन करते समय भी हम मुल्यांकन प्रतिमान निर्धारित करते 
हैं। ये प्रतिमान पूर्व निर्धारित विचारों, निष्कर्षों एवं अध्ययनों पर निर्भर रहते 
हैं। पर सभी मूल्यांकन प्रतिमानों को निर्धारित करने का अन्तिम स्रोत है 
हमारी सांस्कृतिक परम्परा जो हमें विरासत में मिली है और जिसमें हमारा 
जीवत-यापन होता है। मूल्यांकन प्रतिमानों का ताक्ालिक स्रोत <दर्शन, मनो- 
विज्ञान, समाज मनोविज्ञान, इतिहास, विधि आदि विषयों में उपलब्ध विशेषज्ञों 
द्वारा लिखा गया साहित्य है। जीवन के अच्छे-बुरे अनुभव, जन-जीवन एवं 
साहित्य के अध्ययन से एवं परम्परागत व्यवहारों से विद्वान यह निश्चय करने 
में समर्थ होते हैं कि कौन से प्रतिमान उचित हैं और कौन से नहीं । 

एक सुनिर्धारित मूल्यांकन प्रतिमान में निम्न बातें होनी चाहिए-.. -. 

(१) मूल्यांकन प्रतीक स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हों जो किसी विशिष्ट 
गुण या मूल्य की ओर संकेत कर सकें । 

(२) मूल्यों के विभिन्न वर्गों या पक्षों में स्पष्ट अन्तर होना चाहिए ताकि 
उनके बीच एक सीमा-रेखा बन सके । 

(३) गृल्यांकन प्रतिमान स्थायी एवं वस्तुगत होने चाहिए ताकि उनमें चाल 
जब परिवत्तंत न किया जा सके | * 

(४) ये हमारी सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप होने चाहिए । 
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मापन में प्रतीक एवं उनका उपयोग 
(599908 70 पथ भ8० [॥ (९६४प्रा७॥6॥) 


मापन का लक्ष्य है किसी वस्तु या घटना की प्रतीकों में अभिव्यक्ति | सब 
ओर समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में, रेडियो पर, बातचीत में, एवं समाज 
तथा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में, हम श्रंकों एवं प्रतीकों में मापन के परिणामों 
को व्यक्त करते हैं; जैसे---१ ०० किलोमीटर, १४० डिगरी, ४० मील प्रतिघण्टा, 
२० रु० प्रति मन, १५ पाउण्डस आदि । इसी प्रकार जब किसी परीक्षण का 
प्रयोग हो चुकता है तो हम प्रतीकों में व्यक्त इसके परिणामों में ही दिलचस्पी 
लेते हैं; जैसे---१२० बुद्धि-लब्धि, १४० प्राप्त अंक, ६ वर्ष ६ महीने मानसिक 
आयु इत्यादि । हमारी सभ्यता के लम्बे इतिहास में मनुष्य ने मापन में सर्वप्रथम 
प्रतीकों का प्रयोग कब और किस प्रकार किया, इस सम्बन्ध में विस्तृत 
साहित्य उपलब्ध नहीं हैं। पर इतना कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम इसका 
प्रारम्भ 'कितना' इस रूप में हुआ। परिमाण को प्रतीकों में व्यक्त करने की 
समस्या निस्संदेह सांस्कृतिक विकास के प्रथम चरणा में ही उत्पन्न हुई होगी 
क्योंकि प्रारंभ में ही एक काफले के व्यक्ति यह जानने को उत्सुक थे कि अन्य 
काफलों के पास कितनी भेड़े , गायें, या पशु हैं। इतिहासज्ञ यह जानते हैं कि 
प्रतीकों का प्रयोग 'कुछ', अधिक, “अनेक, 'सब', आदि दडाब्दों के रूप में 
हुआ । कालान्तर में अंकों एवं अन्य प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। अब अ गु- 
लियों, पत्थर के टुकड़ों, इत्यादि के माध्यम से वस्तु की गणता का प्रयोग 
त्याग दिया गया । 

मनुष्य मापन में मुख्यतया निम्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करता 
आया है--- 

१.  वबर्गात्मक या विवरणात्मक प्रतीक ((4$&9जि78 5५7700) -- 
जैसे कुछ, अधिक, सब इत्यादि । ये प्रतीक वस्तु के परिमाण का केवल 
सामान्य विवरण द्वेते हैं । 

२. पदात्मक या क्रमात्मक प्रतीक (९४॥0॥78 597770]5) --ज से बड़ा, 
छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, मध्यम इत्यादि । ये प्रतीक वस्तुओं के तुलना- 
त्मक मूल्य की ओर संकेत करते हैं । 

३. वास्तविक गणनात्मक प्रतीक (809878 $97700]8 )--जैसे तीन, 
चालीस, एक हजार इत्यादि । 

व्यक्ति स्वयं अपने जीवन काल में इनक्ष्तीनों प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग 
करता है । विकास की प्रथम अवस्था में बालक ताप के बारे में अनुभव करते 
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समय गर्म, ठंडा आदि प्रतीकों का प्रयोग करेगा । तदनम्तर काफी प्रशिक्षण 
मिलने पर वह ६५० सेन्‍्टीग्रेएड, १९" फहरनहाईट , इस प्रकार के प्रतीकों का 
प्रयोग करेगा । | 

अक हम' इन तीनों प्रकार के प्रतीकों का संक्षेप में बर्गान करेंगे । 
१. वर्गात्मक या विवरणात्मक प्रतोक -- 

इस प्रकार के प्रतीकों के अनेक उदाहरण दिय्रे जा सकते हैं; जैसे बैदर 
ब्यूरियो (४०४४७ ऐप्ा७70) हवा की स्थिति को बताने के लिये प्रयुक्त होने 
वाले प्रतीक--शान्त वायु, तीत्र वायु, आँधी, तुफान आदि। मोटर कार या 
वायुयानों के मॉडिल नम्बर जैसे---यू० पी० ए० ४२९, सुपर कॉन्टीनेंशन, 
एस० २१ आदि भी इसी प्रकार के प्रतीक हैं। शिष्यों के बारे में अध्या- 
पकों द्वारा किये गये निर्णेयात्मक मूल्यांकन जैसे--विड र, आज्ञाकारी, विनम्र, 
आदि प्रतीक भी इसी श्रेणी में आते हैं। वर्गात्मक प्रतीक किसी वस्तु, तथ्य, 
या घटना को वर्गों में व्यक्त करके उनके सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करते हैं । 
अतः उनका कार्य नाममात्र का (ए०॥॥॥४) है। पर वर्गीकरण उचित रूप से 
हो सके, इसके लिये यहु आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो, प्रतीक बर्ग के 
किसी विशिष्ट गुण की ओर संकेत करे और अन्य वर्गों से उसका अन्तर स्पष्ट 
करें । पर कितना ही अच्छा वर्गीकरण क्यों ते किया जाभ, यह प्रतीक वस्तू था 
घटना से किसी एक ही पक्ष की ओर संकेत करते हैं। इसलिये ये शिक्षा एवं 
मनोविज्ञान में अधिक उपयोगी नहीं हैं । 


२. क्रमात्मक प्रतीक-- 

क़रमात्मक प्रतीक तब उपयोगी हैं जब वस्तुओं को क्रम में रखना आवश्यक 
हो | उदाहरण के लिए यदि कोई कम्पनी जिसमें बीस सेल्समैन हों, वर्ष के 
अन्त में बिक्री की मात्रा के आधार पर उन्हें कम में रखना चाहे तो एक सेल्स- 
मैन प्रथम क्रम या पद (70॥८) प्राप्त करेगा, दुसरे सेल्समैन को इसके बाद का 
क्रम मिलेगा, एवं इसी प्रकार अन्य सेल्समेन भी क्रम में रखे जायेंगे । इसके 
लिए १,२,३,'''आदि अंकों, या &, 8, (आदि अक्षरों का प्रयोग किया जा 
सकता है। शततांशीय क्रम (?७०८॥॥7॥९ २७॥८) भी प्रयुक्त होते हैं। क्रमात्मक 
प्रतीकों की निम्न विशेषताएं हैं :-- 

(१) क्रमात्मक प्रतीक तुलना में विशेष सहायक नहीं होते । यदि किसी' 
विद्यार्थी का अपनी कक्षा में ऊपर से तीसरा क्रम हो तो पूरे कॉलिज में 
उसका क्रम कुछ और होगा। इसी प्रकार एक समूह में प्रंग्रजी भाषा की 
योग्यता में किसी विद्यार्थी का दूर्सरा क़म है, तो सम्भव है कि किसी अन्य 
विषय में उ सका कोई अन्य क़म होगा; जैसे--२७ वाँ या ४५ वाँ | 
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(२) क्रमात्मक प्रतीक क्रमों में वास्तविक अन्तर क्या है, इस पर कोई 
प्रकाश नहीं डालते । यदि तीन विद्याथियों का गरिवरतीय योग्यता में १४,१४५ एवं 
१६ वाँ क़म है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि १५वें क्रम वाला 
विद्यार्थी, १४वें क्रम वाले विद्यार्थी से उतना ही उत्तम है' जितना 
१६ वें क्रम वाला विद्यार्थी १४वें क्रम वाले विद्यार्थी से । यदि इनके अंक 
क्रमश: ७५, ६६ और ४४ हैं तो क्रम होने पर भी इनके अन्तरों में वास्तविक 
अन्तर समान नहीं है। १४ वें एवं १४ वें क्रम वाले विद्यार्थियों के अंकों में 
अन्तर € है, जबकि १५वें एवं १६ वें क्रम वाले विद्याथियों के अंकों का अन्तर 
२२ है। 

(३) क्रमात्मक प्रतीकों पर गणितीय सिद्धान्त लाग नहीं होते; अर्थात्‌ 
इन*पर घटाने, जोड़ने, गुणा करने या विभाजित करने की प्रक्रिया नहीं हो 
सकती । 

(४) क्रमात्मक प्रतीकों को वास्तविक गरानात्मक प्रतीकों में परिवर्तित 
नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिए यदि इंचों में किसी विद्यार्थी की 
लम्बाई ज्ञात हो एवं अन्य विद्यार्थियों की लम्बाई भी; तो हम उनके क्रम 
निद्िचित कर सकते हैं | पर क्रम ज्ञात होने पर हम उनकी वास्तविक लम्बाई 
ज्ञात नहीं कर सकते । 


३. वास्तविक गरानात्मक प्रतीक-- 


निश्चित स्थिति बताने वाले प्रतीकों का मापन में सर्वाधिक महत्व है। 
फुटा, घड़ी, थर्मामीटर, आदि से जो मापन किया जाता है उसे गरनात्मक 
प्रतीकों में ही व्यक्त करते हैं; जेसे--- ११ इंच, २ बजकर २५ मिनट, ८५, ६ 
किलो आदि । इस प्रकार के प्रत्येक मापन में किसी न किसी इकाई को निश्चित 
करना पड़ता है; जैसे--इ च, पाउन्ड, डिग्री, नए पैसे, आदि । यह इकाई स्थिर 
होती है; अतः इकाई की समान मात्राओं में अन्तर भी समान होता है । ८५५ इंच 
तथा ७४५ इंच में वही अन्तर है जो ६५ इंच और ५४५ इंच में । जीरो का अर्थ है 
कि वस्तु का परिमाण कुछ नहीं है | वास्तविक गणनात्मक प्रतीकों के सम्बन्ध में 
गणितीय प्रक्रियायें सम्भव हैं; अर्थात्‌ इन पर घटाने, जोड़ने, गुणा करने आदि 
की क्रियायें की जा सकती हैं । शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न गुरों 
के मापन में जीरो का प्रयोग नहीं होता । जी रो बुद्धि-लब्धि का कोई अर्थ नहीं 
है | शिक्षा एवं मनोविज्ञान के गणनात्मक प्रतीकों पर गणितीय प्रक्रियाए' भी 
नहीं होतीं । 

यह आवश्यक नहीं है कि किसी क्षेत्र में "उपलिखित प्रतीकों में से किसी 


नाक! 


एक ही प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग हो | इनमें से कई प्रकार के प्रतीक एक 
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साथ प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी की साहित्यिक 
अभिरुचि को निम्न प्रतीकों हे व्यक्त कर सकते हैं. अतरणा १४ वर्ष, बुद्धि 
लब्धि ११८, क्रम श्वाँ, गणित में ६ वीं कक्षा एवं कक्षा में ८ वां 
शतांशीय मान, पाठन-अयस्था १४ वर्ष ६ माह। किस समय किस प्रकार के 
प्रतीक का प्रयोग करें--यह घटना, वरतु या तथ्य की प्रकृति पर निर्भर है । 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि गणलवात्मक प्रतीक अधिकोश परिस्थितियों 


में उपयोगी हैं । 


मापन के मापदण्ड 


(808९8 ० ध६४४प्रा/शा९7) 


मापन के चार स्तर हैं :--- (१) नाम मात्र का या वर्गत्मक (३०॥४॥७| 
07 (]४४४९॥४(०५); (२) क्रम-सूचक या अनुस्थिति क़मात्मक (0॥0॥798| 0 
रिक्वा।त08 50888); (३) अन्तरात्मक (6४७); तथा (४) आनुपानिकर 
(१8४४0) मानदण्ड । 

हम नीचे इनमें से प्रत्येक का विवेचन करेगे । 


१. नामसात्र का यथा वर्गात्मक मापदण्ड (पिछां॥॥] 07 ("8४ 0407९ 

808]०) -- ह 

जब अज्छों या प्रतीकों का प्रयोग केवल फिसी वस्तु, व्यक्ति या गुगा का 
वर्गीकरण करने या उन समूहों की पहिचान करने के लिए किया जाता है 
जिनसे कि विभिन्न वस्तुएं सम्बन्धित हैं, तो ये अडू या प्रतीक नाममात्र के 
या वर्गात्मक मापदण्ड के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणास्वरूप , मनोदौर्ब॑ल्य 
सम्बन्धी व्याधियों का वर्गीकरण, क्योंकि इसमें निदान करने वाला व्यक्तियों को 
व्याधि के अनुसार विभिन्न समूहों में रखता है; जैसे --शिजोफ़ निक, पैरेनोइड, 
मैनिक-डिप्रेसिव आदि । इस प्रकार यहाँ व्यक्ति जिसः समूह से सम्बन्धित है, 
उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। व्यक्तियों का 
पुरुष एवं स्त्री में वर्गीकरण, वस्तुओं का रंगों में, विद्यार्थियों का कक्षाओं में 
वर्गात्मक मापदण्ड के अन्य उदाहरण हैं। मोटर कारों की लाइसेंस प्लेटों पर 
लिखी गई संख्यायें भी इसी के अन्तर्गत आती हैं, क्योंकि इनके अनुसार कारों 
को जिले या प्रदेश के उपवर्गों में वर्गीकृत करते हैं । 

वर्गात्मक मापदण्ड के अनुसार वर्गीकृत हो चुकने पर वस्तुओं के विभिन्न 
वर्गों में एक तिशिचित सीमा-रेखा ज़ींची जा सकती है। किसी उपवर्ग के अन्तर्गत 
वर्गक्रित व्यक्ति प्रमापित किए जाने वाले गुण में समान होते हैं । 
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सीजिल के अनुसार यह समानान्‍्तर सम्बन्ध तीन प्रकार का है :--- 

(१) प्रतिबिम्बी (२०७४४४७)--जैसे 8-८४ 

(२) संमित (8०708) --जैसे यदि 8-9, तो 9-8 

(३) परागमनीय (]78॥&09५6) जैसे यदि 4-59, 9-5०, ती ६55० 

इस प्रकार वर्गात्मक मापदण्ड में विभिन्न समृहों को प्रतिनिधित्व करने 
वाले प्रतीकों को वास्तविक सूचना में परिवर्तन किये बिना ही बदला जा सकता 
है, जैसे मोटरकारों के उदाहरणा में लाइसेंस की संख्याएं जो पहले एक प्रदेश 
के लिए रखीं गई थी, किसी अन्य प्रदेश के लिए प्रयुक्त हो सकती हैं । 


क्रमसुचक या अनुस्थिति क्रमात्मक मापदण्ड (0का४] ०7 रिक्षात॥8 
80868 )--- 


जब निरीक्षण तथ्यों को इस प्रकार अनुस्थिति क्रम में रखा जा सके कि 
एक निरीक्षण अन्य की अपेक्षा एक दिए हुए परिवरत्ती का अधिक प्रतिनिधित्व 
करे तो इसे क्रमसुचक मापदण्ड कहते हैं । समूहों में वर्गीकृत परिवत्तियों में एक 
प्रकार का सम्बन्ध होता है जेसे, बहुतर, अधिक कठिन, उत्तम । उदाहरण के 
लिए किसी देश में सामाजिक वर्गों--निम्त, निम्न मध्यम, मध्यम, उच्च मध्यम, 
उच्च --में व्यक्तियों का वर्गीकरण लीजिए । यह क्रमसूचक मापदण्ड है, क्‍योंकि 
इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्तर में अपने से 
नीचे के वर्गों से ऊपर है और अपने से उच्च वर्गों से नीचे । उच्च वर्ग के सभी 
सदस्य उच्च-मध्यम के सदस्यों से सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा में ऊँचे हैं; इसी 
प्रकार उच्च-मध्यम वर्ग के सभी व्यक्ति निम्न-मध्यम वर्ग के व्यक्तियों से ऊचे 
हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग सबसे नीचे । इसी प्रकार यदि दस व्यक्तियों को 
एक लाइन में दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाये इस प्रकार कि सबसे पहले 
सबसे लम्बा व्यक्ति हो, फिर उससे छोटा और अन्त में सबसे छोटा तो यह भी 
एक क्रमसूचक मापदण्ड हुआ । 


वर्गात्मक एवं क़मसूचक मापदण्ड में मौलिक अन्तर यह है कि वर्गात्मक 
मापदण्ड में साम्य का सम्बन्ध रहता है, जबकि क्रमात्मक मापदण्ड में समानता 
(4एंए४॥०१८९), तथा आपेक्षिक रूप से बड़ा (७7७३७ ६087 ), दोनों प्रकार 
का सम्बन्ध । क्रमसूचक मापदंड में परिवर्तित कर देने से तथ्यों के स्वरूप में 
कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे प्रथम वर्ग ([778: ०४85) पाने वाले विद्यार्थी 
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को पुरस्कार में ४ पुस्तक दी जाए तथा फर्स्ट क्लास एवं टिस्टिन्कन प्राप्त 
करने वाले विद्यार्थी को ७ पुस्तकें, तो इससे यह प्रदर्शित होता है. कि फरदें- 
बलास तथा डिस्टिक्शन दोनों प्राप्त करने वाला बिद्याथी केबल फर्ट क्लास 
प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से बढ़कर है ([8 ह/थयश' तक) । यह सम्बन्ध तब 
भी इसी प्रकार प्रदर्शित होगा जब फर्स्ट क्लास एवं डिस्टिन्वशन दोनों प्राप्त 
करने वाले विद्यार्थी को ६ पुस्तक पुरस्कार स्वरूप मिलें और केवल फर्स्टेसलास 
प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ६ पुस्तकें । 

चू"कि किसी मापदण्ड पर क़मिक अन्तर या वर्गों के बीच दूरी सर्देव 
पतमान नहीं होती, क्रमसूचक मापदण्ड पर गणित क्रियायें सम्भव नहीं हैं । 
अर्थात्‌ जोड़, बाकी, गुणा, भाग, औसत, विचलन आदि क्रियाओं का इन पर 
प्रयोग सम्भव नहीं है। निरीक्षण एवं तथ्यों को क्रमानुसार रखे जाने से पह 
तो ज्ञात होता है कि एक तथ्य में दूसरे तथ्य से अधिक परिवर्त्ती है, पर यह 
ज्ञात नहीं होता कि यह कितना अधिक है। चार व्यक्तियों की लम्बाई 
७०”, ६८”, ६४“, तथा ६१” होने पर उन्हें क़मानुसार प्रथम द्वितीय, 
तृतीय तथा चतुर्थ कहा जायगा । यहाँ प्रथम और द्वितीय क्रमों में २” का 
अन्तर है, द्वितीय तथा तृतीय में ४” का तथा तृतीय एवं चतुर्थ में ३” का । 


अन्तरात्मक मापदण्ड ([7/07४४। 504]0$)-- 


जब निरीक्षणों एवं तथ्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्याए इन तथ्यों 
को केवल क्रमानुसार ही नहीं रखतीं, वरन्‌ उन तथ्यों में वास्तविक अन्तर 
या दूरी के बारे में अर्थपूर्ण एवं यथार्थ यूचता भी प्रदान करती हैं, तो इसे 
अन्तरात्मक मापद॒ण्ड कहते हैं। अन्तरात्मक मानदण्ड में किन्‍्हीं दो संख्याओं के 
बीच की दूरी या अन्तर का परिमाण ज्ञात होता है। अर्थात्‌ हम यह जानते हैं 
कि मानदण्ड पर सभी वस्तुओं की बीच की दूरी या अन्तर क्‍या है । उदाहरण 
के लिए तापक्रम का मापन अन्तरात्मक मानदण्ड पर होता है। सेन्टीग्रेंड' तथा 
फेहरनहाइट दोनों प्रकार के मापदण्डों में मापन की इकाई और जीरो-बिन्दू 
दोनों अविहित या स्वेच्छिक (&70027५) होते हैं, अर्थात्‌ इन दोनों मानदण्डों 
में ये भिन्न-भिन्न होते हैं। किन्तु ये दोनों मानदण्ड एक ही प्रकार एवं परिमाण 
की सूचना प्रस्तुत करते हैं। इसका कारण है एक मानदण्ड से दूसरे में मूल्यों 
का सीधा परिवर्तन । किसी भी प्रकार के सीधे परिवर्तत से अन्तरात्मक मानदंड 
के आवश्यक लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता । 
... उदाहरणार्थ, सेन्‍्टीग्रेंड तथा फेहरेनहाइट मापदण्डों में इस प्रकार के सीधे 
संम्बन्ध को निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं--- 
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7-5 ३२२८ है0, जिसमें 7--फहरे नहाइट मानदण्ड पर डिगरियों की 

संख्या; ८>-सेन्‍्टीग्रंड मापदण्ड पर डिगरियों की संख्या । निम्न सारिणी से 
दोनों मापदण्डों पर पारस्परिक तापक्रम सम्बन्ध जात होता है। 


























सेन्टीग्रेड ।७० [१०(२०३०| ४० २० ६०| ७० | ८०| ६० १७० 
फेहरेनहाइ (३२४५०।६८५८७/१०४ १ २२/११४० १५८ [१७६ १६४ २१२ 


यदि हम सारिणी को ध्यान' से देखें तो ज्ञात होगा कि एक मानदण्ड के 
विभिन्न तापक्रमों में अन्तर का दूसरे मापदण्ड के विभिन्न तापक्रमों में जो 
अन्तर है, उससे साम्य है। पर यह सम्बन्ध मापन की इकाई एवं ज़ीरो विन्दू 
पर निर्भर है। सेन्टीग्रेट मानदण्ड पर हिम्र तथा उबाल बिन्दु (776८थाग8 
870 9078 77075) क़मश: ० और १०००९ हैं, जबकि फेहरेनहाइट माप- 
दण्ड पर क़मश: ३२” एवं २१२? 7, और पारस्परिक अनुपात इस प्रकार हैं :- 
3204 हो रा मल 8 8 206 कह 20032, 3 क कद 

८५-६८ ६०--४० १४०-१०४ ! ३००१० ८६-५० 
इत्यादि । इस प्रकार यह एक परिमाणात्मक मानदण्ड है और इस पर गरिगतीय 
तथा सांख्यिकीय क्रिया सम्भव हैं, जैसे औसत, विचलन, सहसम्बन्ध आदि | पर 
अन्तरात्मक मानदण्ड में हम केवल दो निर्िचित मूल्यों के बीच के अन्तर या 
दूरी के पारस्परिक अनुपात ही ले सकते हैं, किन्हीं दो मूल्यों के बीच की दूरी 
या अन्तर नहीं ले सकते । हम उदाहरण के लिए यह नहीं कह सकते कि 
एक मानदण्ड पर ५०” दूसरे मानदण्ड की २५? से दुगुना होगा | इसके लिए 
पहले निश्चित सम्बन्ध जेसे 7--२३२ ४८ £७ पर ध्यान देना होगा । 
श्रानपातिक सापदण्ड (8०४० 5०868) 

“जब किसी मानदण्ड में अन्तरात्मक मापदण्ड के सभी गुण विद्यमान हों 
और साथ ही जिसमें आधार स्वरूप कोई वास्तविक जीरो-बिन्दु हो, तो 
इसे आनुपातिक मापदण्ड कहेंगे ।/? एक आजनुपातिक मानदण्ड में किन्‍हीं दो 
बिन्दुओं के बीच का अनुपात मापन की इकाई पर निर्भर नहीं रहता । उदा- 
हरण के लिए लम्बाई, जिसका मापन फुट, इंच या किन्‍्हीं अन्य इकाइयों में 
होता है, एक आनुपातिक मानदण्ड है। एक वस्तु जिसकी लम्बाई १२६” 
है उस वस्तु से दुगुती लम्बी है जिसकी लम्बाई ६३” है। बजन या भार 
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का मापन भी आनृपातिक मानदण्ड में होता है क्योंकि आउल्रा तथा पॉउन्ड्स 
में भी एक वास्तविक जीरो-बिन्द्र होता है। यदि हम पराउन्ड्स तथा आउन्स 
दोनों में किन्हीं दो वस्तुओं का वजन ज्ञात करें तो हम निरीक्षण करेगे कि 
उनके पाउन्ड्स तथा आउन्स के बजन में आनुपातिक सम्बन्ध होगा । जानुपातिक 
मापदंड में मापन की इकाई विहित या स्वेच्छारी होती है पर जीरो-बिन्दू 
निश्चित होता है। अतः यदि हम परिवर्तती के प्रत्येक मूल्य में कोई दी हुई 
संख्या जोड़ें, तो हम मौलिक अनुपात बनाए नहीं रह सकते | जैसे यदि 

है. री गं में 
। पड : दो के बराबर नहीं होगा । तथापि यदि इन मुल्यों में 
किसी दी हुई संख्या का गुणा किया तो अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा । 
जैसे न्‍ नर, तो - लि धनः्दों । “अतः आनुपातिक मानदण्ड किसी 
निश्चित संख्या से गुणा किये जाने तक अद्वितीय है ।” इस मानदण्ड में प्राप्य 
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तथ्यों पर गणितीय प्रक्रियाएँ सम्भव है । इस प्रकार की क्रियाएं वस्तुओं से 


सम्बन्धित सांख्यिक मूल्यों पर भी सम्भव हैं और संख्याओं के बीच के अन्‍्तरों 
पर भी । 


मापन के उह श्य या कार्य 


(?प7090868 07 +प्राट0॥07॥8 ० ९७४७7९7९ए६) 


मापत का अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है जैसे स्कूल में परीक्षार्थियों 
को अंक प्रदान करके उनके वर्गीकरण तथा तरक्की में, अध्यापक की शिक्षण- 
योग्यता का निर्णय करने में, शिक्षा पर होने वाले व्यय को निदिचत करने में । 
किसी शैक्षणिक प्रशासनिक अधिकारी के पर्यवक्षण में चलने वाले शैक्षणिक 
कार्यक्रम की प्रगति का निरक्षीणा या मूल्यांकन करने में भी परीक्षण उपयोगी 
हैं। यदि परीक्षण की रचना करने में शैक्षणिक उद्दंव्यों को ठीक से ध्यान में 
रखा गया है तो पाख्यक्रम के विकास में भी ये उपयोगी हैं । परीक्षण अनेक 
विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं । 

सामान्य तौर से परीक्षण के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं--- 
पु्वेकधन (?7००0०४07) --- 

हम अपने जीवन में नित्य कोई न कोई निर्णय लेते हैं। एक फिजीशियन 
यह निर्णय करता है कि अपने रोगी को कैसे ठीक करे; एक व्यापारी 
यह निर्णय लेता है कि किस कर्मचारी को रखे, किस को निकाले, कच्चा 
माल कहाँ से खरीदे, वेतन किस प्रकार बाँटे; एक अफसर इसी प्रकार अपने 
मातहत व्यक्तियों से काम लेने और नीतियों के सम्बन्ध में अनेक निर्णय 
लेता है। इस प्रकार के सभी निर्णायों में भविष्यवाणी सन्नहित है। उदाहरण 
के लिए यदि पद पर अक्षरों की गुक कतार दिखाकर यदि हम किसी 
व्यक्ति की दृष्टि-पहिचान ज्ञात करना चाहें, तो सम्भव है हम यह भी जानना 
चाहें कि क्या यह हृष्टि-पहिचान-परीक्षण वायुयात के अक्षरों को पहिचानने और 
प्रत्यक्षीकरण करने की सफलता की भविष्यवाणी करेगा । इसी प्रकार परीक्षण 
के औपचारिक (0॥एं०४) प्रयोग में भी यह्‌' भविष्यवाणी सम्बन्धी उद्देश्य 
सन्नचिहित है । एक उपचारक यह अनुसंधान करने का इच्छुक हो सकता है कि 
क्‍या जब कोई व्यक्ति संवेगात्मक शब्दों के प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई का अनुभव 
करता है तो यह उसमें संवेगात्मक अव्यवस्था की ओर संकेत करता है । 

पृ्वेकथत (?7680८(॥07) का अर्थ है वर्तमान के आधार पर भविष्य के बारे 
में बताना। किसी परीक्षण की भ विष्यवाणी कर सकने की सामर्थ्य ज्ञात करने के 
लिए हम इसकी पूर्वकथन वैधता (?700]009५96 ४०॥४०४५३ )निकालते हैं। यदि एक 
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कम्पनी अपने यहाँ १०० सेल्समेन को नियुक्त करना चाहती है तो वह अधविदन 
पत्र देने वालों की किसी उपयुक्त परीक्षण से परीक्षा लगी और अच्छे अंक पाने 
वाले १०० सेल्समैन नियुक्त कर लेगी। निश्चित अवधि के पश्नातू इनको 
किसी कसौटी के आधार पर आँका जाएगा और इन्हें अंक (४००7०) प्रदान किए 
जायेंगे । परीक्षण तथा कसौटी के अंकों में सहसम्बस्ध निकाला जाएगा । यदि 
यह उच्च है तो कहा जाएगा कि परीक्षण की उच्च पूर्वकथन वैधता ([!५- 
0०४४० ४०॥०॥४५) है । इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आगे के अध्यायों में 
किया गया है । 

ज्ञानोपाजन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण- सभी में इस 
प्रकार की वेधता निकाली जा सकती है । पर अभिरुचि परीक्षणों जैसे क्लैरीकल 
परीक्षण, मेकेनीकल परीक्षण में पृर्वकथन बैधता निकालना अत्यन्त आवश्यक 
है। इ ग्लेण्ड की तो पूरी शिक्षा-व्यवस्था ही इस सिद्धान्त पर आधारित है । 
परीक्षणों के आधार पर कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में जाने के योग्य है, यह ज्ञात 
किया जाता है और तदनुसार शिक्षा दी जाती है । 
तुलना ((०0787क्‍807) -- 


मनोविज्ञान एवं शिक्षा सम्बन्धी अध्ययनों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह निकला है कि गुणों में व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। ज्ञान, 
बुद्धि, व्यक्तित्व गुण--सभी बातों में कुछ-न-कुछ असमानता पायी जाती है। 
परीक्षणों का एक मुख्य उद्द इय इन असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना 
है । गाल्टन ने इस प्रकार के अध्ययन को बहुत महत्व दिया और व्यक्तिगत 
विभेदों का कारण पता लगाने का प्रयत्न किया । तुलनात्मक अध्ययन करने के 
लिए दो या अधिक समूहों के ज्ञानोपा्जन, बुद्धि या अन्य किसी मापन-योग्य 
तथ्य के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करते हैं। तदनस्तर उनका मध्यमान, विचलन 
आदि निकालते हैं और सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर निदिचत निष्कर्षों 
पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार किसी विषय या क्षेत्र में विद्याथियों 
के ज्ञानांकों की तुलता करके यह जाना जा सकता है कि उनमें से कौन-सा 
समूह श्रेष्ठ है। जब किसी विशेष गुण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अच्य 


गुणों पर ध्यान नहीं देते जैसे ऊँचाई की तुलना करते समय वजन या 
घरबी पर | 


निदान (/088708$ ) 


रेक्षणिक निदान में अनेक क्रवनीकी प्रविधियों का प्रयोग होता है जिनका 
उह बय सीखने की मस्य एवं विशिष्ट कठिनाइयों का पत्ता लगाना है । और 
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यदि सम्भव हो तो उनका कारण पता लगाना तथा उनकी रोक तथा निरा- 
करणा का प्रबन्ध करना है। जिस प्रकार चैकित्सिक निदान में अनेक व्याव- 
सायिक यन्त्रों जैसे थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि का प्रयोग होता 
है ताकि निश्चित, यथार्थ और वस्तुगत निदान सम्भव हो सके, उसी प्रकार 
शैक्षणिक निदान में अनेक परीक्षणों एवं सांड्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग होता 
है। विशिष्ट विषयों पर बनी नैदानिक परीक्षाएँ, नेदानिक चार्ट, मानचित्र, 
हष्टितीव्रता को नापने वाले अनेक साधन सभी इस हृष्टि से उपयोगी हैं । तथापि 
शक्षरिक निदान चैंकित्सिक निदान जितना यथार्थ एवं वस्तुगत नहीं होता । अब 
गक्षणिक निदान के क्षेत्र में भी दिन-प्रतिदिन वैज्ञानिकता बढ़ती जा रही है । पर 
वास्तव में तो निदान की अच्छाई एवं यथार्थता बहुत कुछ अध्यापन की श्रेष्ठता 
पर निर्भर है और इस बात पर भी कि किस सीमा तक और कितनी स्पष्टता के 
साथ पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लिया गया है । किसी भी विषय में नैदानिक 
परीक्षण की रचना करने से पहले तत्सम्बन्धी आवद्यक योग्यता की पहिचान 
आवश्यक है । 

मनोविज्ञान में निदान दौक्षिक विषयों और संवेगात्मक कठिनाइयों दोनों 
में ही सम्भव है । शैक्षिक क्षेत्र में निदान के दो रूप है--(अ) सामान्य 
सर्वेक्षण द्वारा मूल एवं मुख्य कठिनाइयों का निदान (88708 ० इथाधावा 
व7००॥०४), तथा (ब) विशिष्ट कठिनाइयों का निदान (7998709$ 0 
50200 ५४४९०॥८०९०४४८$) जसे बोलने, सुनने, देखने सम्बन्धी कठिनाइयों या 
अभावों का पता लगाना । शैक्षिक क्षेत्र में निदान के लिए जो परीक्षण बने हैं 
वे अनेक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं जैसे शान्त पाठन, भाषा की समझ, गरियत . 
आदि । पाठन अनेक बातों पर निर्भर है जैसे शब्दों के अर्थ का ज्ञान, वाक्यों 
का अर्थ समभने की योग्यता, विचारों एवं वाक्‍्यों की इकाइयों को तकं-संगत 
रूप से प्रवाहित करने की सामर्थ्य और इच्छित विषय-वस्तु तक शीघ्र ही 
पहुँच जाने की योग्यता । भाषा की. समझ चिन्तन की स्पष्टता, स्मरण-शक्ति, 
शब्द-भण्डार आदि पर निर्भर है। इनमें से किस बात में व्यक्ति कमजोर है 
नैदानिक परीक्षा से जाना जा सकता है । 

शक्षशिक निदान केवल कठिनाइयों का पता लगाने और निराकरण करने 
में ही सहायक नहीं होता किन्तु सम्भावित कमियों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने 
और पहले से ही उनकी रोकथाम करने में भी सहायता करता है, जैसा कि 
चैकित्सिक निदान में होता है जहाँ पहले ही अनेक ढीमारियों और उनवोे 
लक्ष णों की रोकथाम की जा सकती है। जँदाहरण के लिए यदि पाचवीं कक्ष] 
में निदान द्वारा यह ज्ञात हो कि भिन्नों के सवाल हल करने में विद्यार्थी 
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आमतौर से कमजोर हैं तो इस विशिष्ट कमजोरी को दूर करने के लिए 
विशिष्ट रूप से शैक्षशिक व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु इस उद्देश्य के 
लिए निद्रान तभी उपयोगी है जबकि वहु॒ विस्तृत हो और सामान्य कथनों तक 
ही सीमित न हो । 

संवेगात्मक कठिनाइयों के निदान से हमारा अर्थ है विरतार में व्यक्तित्व 
गुणों का पता लगाना, जैसे वह बहिमुखी है, अन्तमु खी है या उभयमुखी, 
वह सामाजिक है या असामाजिक, उसमें मनोदोरबलय किस सीमा तक और 
और किस प्रकार का है । 
चुनाव एवं वर्गोकरण (80०९८४०॥ श0 0]88$आ॥0४007 ) --- 

. परीक्षणों की सहायता से अनेक व्यक्तियों में से कुछ को छोँटकर बाकी 
को अलग किया जा सकता है । मुख्यतः औद्योगिक स्थानों में, सेना में, सरकारी 
नौकरियों में तथा स्कूल में प्रवेश के लिए इनका उपयोग होता है | इसी प्रकार 
वर्गीकरण भी अनेक परिस्थितियों में सम्भव है जँ॑से परीक्षण के आधार पर सेना 
में व्यक्तियों का कार्य वर्गीकृत हो सकता है। मानसिक रोगियों का भी 
वर्गीकरण होता है। बुद्धि-परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षाओं 
तथा सेक्सन में रखा जा सकता है। 
अनुसन्धान (7२०४०४7०॥ )--- 

अनुसन्धान में परीक्षणों का विस्तृत रूप से उपयोग' होता है । इस हेतु दो 
प्रकार के समूह लिए जाते हैं--नियन्त्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह । 
उदाहरण के लिए हम यह जानना चाहते हैं कि 'कोचिग!' (0080॥४78) का 
बुद्धि-परीक्षण में प्राप्त अंकों पर प्रभाव पड़ता है या नहीं; तो हम नियंत्रित 
समूह को कोई कोचिंग नहीं देंगे पर प्रयोगात्मक समूह को देंगे । फिर बुद्धि- 
परीक्षा देकर अंकों की तुलना करेंगे। अनुसन्धान विश्वास-योग्य निष्कर्ष 
प्राप्त करने में अत्यन्त उपयोगी हैं । 


न 
परीक्षण-प्रकार 


शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न मापन 


(४००४ (९४$प्रा65 प्र60 गा ?8ए८॥0089 8१0 ९6पर८७४०॥) 


शिक्षा एवं मनोविज्ञान में जिन अनेक प्रकार की मापन प्रविधियों या परी- 
क्षणों का प्रयोग होता है, उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से एवं विभिन्न आधारों पर 
वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे पूर्व कि हम अनेक लेखकों के हष्टिकोणों को 
प्रस्तुत करें, परीक्षणों का एक सरल एवं अपेक्षाकृत स्पष्ट वर्गीकरण दे रहे हैं 
और तत्सम्बन्धी अनेक तकनीकी शब्दों की व्याख्या भी करते हैं :--- 


परीक्ष गों का वर्गीकरण 
प्रदन-रचता के आधार पर :--- 
अ. निबन्धात्मक या मुक्त उत्तर-प्रश्न 
ब. वस्तुनिष्ठ या सीमित उत्तर-पद 
स. क्रियात्मक या अशाब्दिक परीक्षण 
प्रशासन के आधार पर :--- 


अ. व्यक्तिगत बनाम सामूहिक परीक्षण 
२५ 
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ब. मौखिक एवं लिखित परीक्षण 
से, गति एवं वाक्ति परीक्षण 
प्रमापोकरण के आधार पर :--- 
अ. अनौपचारिक, अप्रमापीकृत था अध्यापक निर्मित परीक्ष॥ 
ब.,. औपचारिक या प्रमापीकृत परीक्षण 
फलांक गराना के ग्राधार पर :--- 
अ. गुणात्मक मूल्यांकन से सम्बन्धित 
ब. स्टेन्सिल की गणना पर आश्रित 
स. मशानों की गणना पर आश्रित 
मापित श्रायाम के आधार पर:--- 
अ. बुद्धि-परीक्षण : 
(7) शाब्दिक एवं अशाब्दिक 
(॥) व्यक्तिगत एवं सामूहिक 
ब. विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण :-- 
() कलात्मक () क्लैरीकल 
(॥) भाषात्मक (५) यंत्रात्मक 
(शं) व्यवसायात्मक (५) अन्य 
से. निष्पत्ति, ज्ञानोपार्जन या साफल्य परीक्षण : -« 
(7) सामान्य या सर्वे परीक्षण 
(7) नैदानिक परीक्षण 
(॥) कृत्य-प्रवरण परीक्षण" 
द, व्यक्तित्व एवं अभियोजन परीक्षण : 
(7) व्यक्तित्व तालिकाएँ 
(7) साक्षात्कार प्रविधियाँ 
(77) निर्णय विधियाँ 
(५) प्रक्ष पण विधियाँ 
(५) पारिस्थितिक परीक्षण : 
य. रुचि परीक्षण 
र. अभिवृत्ति परीक्षण । 


इन-रचना के आधार पर-.. 
निबन्धात्मक परीक्षाओं में कुछ निश्चित प्रदन दे दिए जाते हैं और 


>॥ररररनभा»्भमआता ऊपर सना वश ७७ ३क कक: कत-+ सकता नकननेकेशकक.+++ कक 


3... ३0४ $06८०॥०॥ 76४8 


परीक्षण-प्रंकार २७ 
परीक्षार्थी काफी समय लेकर अपने हृष्टिकोण से जनके विस्तार से उत्तर देता 
है । केवल उत्तर की विषय-वस्तु ही नहीं उसकी भाषा, शैली, परीक्षक का 
दृष्टिकोण, उसकी मनःस्थिति सभी का उन उत्तरों पर दिए गए अंकों पर 
प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत बस्तुनिष्ठ परीक्षणों में कुछ छोटे-छोटे पद 
होते हैं जिनका निश्चित उत्तर होता है। कम समय में अनेक पदों का उत्तर 
दिया जा सकता है। ये पद कई प्रकार के होते हैं, जैसे सत्य-असत्य पद, बहु- 
वरण पद, मिलान पद, पूर्ति पद आदि | 

क्रियात्मक परीक्षणों में दो या तीन आयाम की वस्तुओं का प्रयोग होता है 
एवं प्रयोज्य की हस्तकौशल योग्यता का मापन किया जाता है । पेपर-पैन्सिल, 
फॉर्म बोर्ड, घन, ब्लाक आदि भी प्रयुक्त होते हैं। अशाब्दिक परीक्षण वे हैं 
जिनमें पेपर-पेन्सिल का प्रयोग तो होता है पर प्रइन-पदों की प्रतिक्रिया करने 
में या उनका अर्थ बताने में परीक्षार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करते । जैसे अंकों 
या तीन आयामों वाली वस्तुओं का जिनमें प्रयोग किया जाए, वे परीक्षण । 
क्रियात्मक परीक्षण अज्ञाब्दिक तो होते हैं पर इनमें प्रतिक्रिया करने में पेपर 
पैन्सिल का या केवल वस्तुओं एवं उपकरणों के हस्तकौशल का या वस्तुओं 
एवं उपकरणों के प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया में पेपर 
पेंसिल का प्रयोग होता है। विदेशियों या भाषा की कठिनाई से ग्रस्त व्यक्तियों 
पर इनका प्रयोग होता है | श्रशाब्दिक एवं श्रभाषिक प्ररीक्षणों में मुख्य अन्तर 
यह है कि यदि किसी परीक्षण में निर्देशों में भाषा का प्रयोग हुआ भी हो, 
पर यदि उसके उत्तर भाषा या दाब्दों में नहीं हैं तो परीक्ष ण॒ अशाब्दिक होगा, 
अभाषिक नही । कुछ क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक भी होते हैं और अभा- 
षिक भी । | 


प्रशासन के आधार पर-- 
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व्यक्तिगत परीक्षण वे हैं जिन्हें एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रशासित 
किया ,जा सकता है और जिनमें परीक्षक द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना तथा उसका 
प्रशिक्षित होता आवश्यक है । यद्यपि ऐसे परीक्षणों के प्रशासन की प्रविधियाँ 
प्रमापीकृत होती हैं पर परीक्षार्थी की आयु, लिग, योग्यता के अनुसार परीक्षा. 
इतमें आवश्यक परिवत्त न कर सकता है। इस प्रकार के परीक्षणों में प्र" 
शाब्दिक के साथ-साथ क्रियात्मक पद भी होते हैं। सामृहिक परीक्ष”' 
व्यक्तिगत परीक्षणों के विपरीत एक साथ समूह पर प्रयुक्त किया 
है । इनमें प्रायः अनेक उपपरीक्षण भी होते है' और इनमें अल” 
करने के पश्चात्‌ परीक्षार्थी का सम्पूर्ण अंक भी ज्ञात का 


| 
श्द मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 
छ 


मौखिक परीक्षाएं प्रायः कक्षा में वास्तविक ज्ञान के मापन में प्रयुक्त होती 
हैं। इनके अनेक रूप हो सकते हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं में इनका प्रयोग प्रचुस्ता 
से होता है। पर इनका वंज्ञानिक मूल्य अधिक नहीं होता, वर्योंकि इनके आधार 
पर किया गया निर्णय या मुल्यांकन प्रायः आत्मनिष्ठ होता है। इसके बविप- 
रीत लिखित परीक्षाएं मापन में,मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं। निष्पत्ति, बुद्धि, 
व्यक्तित्व सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त परीक्षाएं प्रायः लिखित ही हैं । 

गति परीक्षणों में प्रश्न समान कठिनाई के होते हैं पर परीक्षणा में प्रश्नों 
की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी परीक्षार्थी निश्चित समयावधि 
में इन्हें पूरा नहीं कर पाता । प्रश्न इतने सरल होते हैं कि उनका सही उत्तर 
देने में परीक्षार्थी योग्य तो होता है पर कम समय होने से वह सबका उत्तर 
नहीं दे पाता । निश्चित समय में कितने सही उत्तर दिए हैं, इससे उसके कार्य 
की गति का मापन होता है। इसके विपरीत शक्ति परीक्षण्ों में प्रश्नों को 
आरोही क्रम (08०९००॥४ ०7१७) में प्रस्तुत करते हैं। इनमें किसी निश्चित 
विषय-क्षेत्र में परीक्षार्थी की अधिक से अधिक कठिन प्रश्नों का उत्तर देने की 
क्षमता का मापन होता है। समयावधि इतनी पर्याप्त रखी जाती है कि अधिव 
से भ्रधिक प्रइनों का उत्तर दिया जा सके । व्यवहार में परीक्षण न तो विशुद्ध 
रूप से गति-परीक्षण होते हैं और न शक्ति-परीक्षण, वरन्‌ इन्हें भिला "जुला 
कर प्रयोग करते हैं। ऐसे मिश्रित परीक्षरणों में यद्यपि प्रश्नों को कठिनाई के 
अनुसार आरोही क्रम में रखा जाता है पर फलांक गणना इस आधार पर की 
जाती है कि निश्चित समयावधि में परीक्षार्थी ने कितने प्रहनों का सही उत्तर 
दिया है। ऐसा मुख्यतया बुद्धि-परीक्षणों में होता है। निष्पत्ति क्षेत्र में टाइप- 
राइटिंग, हस्तलेखन आदि का मूल्यांकन करने वाले परीक्षण भी इसी प्रकार 
के हैं । 
प्रसापीकरण के आधार पर--- 


अध्यापक-निर्मित परीक्षाएं वे हैं जो अध्यापक स्थानीय प्रयोग के लिए 
ज्ञानोपाज॑न, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्तियों आदि के मापन-हेतु समय-समय पर 
बनाते हैं, जबकि प्रसापीकृत परीक्षाएं बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों, प्रकाशन 
ग्रहों, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो पर अनुसंधान-संस्थानों द्वारा अनेक अस्वेषकों के 
सहयोग से बनवाई जाती हैं । इनके स्यादर्श एक बड़े समूह पर आधारित होते 
ओर सामान्य वितरण को ध्यान में रखकर इनके सामान्यकों की गगाना की' 
. ७ निष्पत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व सभी क्षेत्रों में प्रमापीकृत परीक्षण उप- 


ब्छ के 20 पैलैल्यूपचारिक या अध्यापक निर्मित परीक्षाएं' एक कक्षा में, पूरे 
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स्कूल में, कई स्कूलों में एक साथ भी प्रयुक्त हो सकती हैं, इनके बनाने 
में अनेक अध्यापकों का सामूहिक सहयोग सम्भव है और किनन्‍्हीं परिस्थितियों 
में इनका मुद्रण या प्रकाकव भी होता है, पर तो भी इनका प्रमापीकररा नहीं 
होता और स्कूल के बाहर इनका उपयोग भी प्रायः नहीं होता । जबकि प्रमा- 
पीकृत परीक्षण में परीक्षा्थियों के प्रतितिधिकारी समूह पर इसका सर्वप्रथम 
अन्वीक्षण (77४ ०४) आवश्यक है। दोनों प्रकार के परीक्षणों में एक ही 
प्रकार की पद रचना होती है, दोनों ही वस्तुनिष्ठ हैं और दोनों में व्यक्तिगत 
आधार पर निशंय नहीं होता । तथापि प्रमापीकृत परीक्षण अधिक विश्वसनीय 
हैं और परीक्षाथियों की पारस्परिक तुलना में अधिक उपादेय हैं । 


मापित आयाम के आधार पर-- 


बुद्धि, अभियोग्यता, व्यक्तित्व, रुचि आदि परीक्षणों में पारस्परिक भेद 
इतना स्पष्ट नहीं है । बुद्धि-परीक्षण सीखने की सामर्थ्य का मापन, करते हैं, 
जबकि निष्पत्ति या ज्ञानोपार्जन परीक्षण स्वयं सीखे हुए विषय का । अर्थात्‌ 
बुद्धि-परीक्षण शिक्षण योग्यता एवं निष्पत्ति-परीक्षण शिक्षण का पता लगाते 
हैं। निष्पत्ति परीक्षणों में स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय आ जाते हैं । 
दक्षता या प्रशिक्षण देने केबाद लिए जाने वाले परीक्षण दक्षता परीक्षण 
(50॥ 76४४७) कहलाते हैं । निष्पत्ति एवं बुद्धि दोनों व्यक्तित्व के अंग हैं । अत: 
व्यक्तित्व परीक्षणों में सैद्धान्तिक रूप से इन्हें सम्मिलित किया जा सकता है, पर 
व्यक्तित्व परीक्षणों में व्यवहार में थे परीक्षण हैं जो व्यक्तित्व गुणों, संवेगों, 
विघटनों, मनोविक्ृतियों, का पता लगाते हैं । श्रभियोग्यता परीक्षण किसी 
विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण दिये जाने पर व्यक्ति की उसमें सफल होने की 
सम्भावना है या नहीं, इसका मापतर करते हैं। अभियोग्यता परीक्षण कई प्रकार 
के हैं, जेसे कला, व्यवसाय, विक्रय, इन्जीनियरिंण के क्षेत्र में । 
निष्पत्ति परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के हैं--सर्वे तथा नैदानिक । सर्वे 
परीक्षण वे प्रविधियाँ हैं जिनमें किन्‍्हीं विषयों या ज्ञान के क्षेत्र में सामान्य 
मापन होता है, जेसे हाई स्कूल में ज्यामिति में या सभी गरिपित के विषयों में 
ज्ञान के स्तर का मापन करने वाले परीक्षण । नेदानिक परीक्षण किसी एक 
विषय या ज्ञान-क्ष त्र में परीक्षार्थी की कमजोरियों का पता लगाते हैं, जैसे गणित 
में यह पता लगाना कि परीक्षार्थी गणना में कमजोर है, सूत्रों को समभने में 
या प्रश्नों की भाषा या इकाइयों में । 

इस सम्बन्ध में कुछ अन्य आवश्यक चब्दों की व्याख्या देना भी उपयुक्त 


होगा । । 


३० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


तालिका परीक्षरों (एश॥09 7088) से रचना में सर्वे परीक्षणों 
की भाँति होते हैं, पर सर्वे परीक्षण शिक्षण के बाद श्रयुक्त होते हैं और मे 
पहले । इनका उहू श्य यह जानना है कि बालक के ज्ञान नी पृष्ठभूमि बया है 
ताकि उपयुक्त शिक्षा का निश्चय किया जा राके । 
पर्वंकथन परीक्षण (708709800 | 685 ) इनका उद्देश्य स्क्रल के किसी 
विषय में भावी सफलता की पूर्व सूचना देना है। यह एस बात का पता लगाते 
हैं कि स्कूल के किसी विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी में जो 
दक्षता, ज्ञान या योग्यता होनी चाहिए, वह उसमें है या नहीं । अतः ये अभि- 
योग्यता परीक्षणों (490॥706 ॥९8४8) से काफी मिलते जुलते हैं, पर इन्हें 
निष्पत्ति परीक्षणों के अन्तगंत ही वर्गीकृत किया जाता है । क्‍ 

विश्लेषणात्मक परीक्षश (#जाएथ 7०8४8) - ये परीक्षण एक ही 
विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की योग्यता का विश्लेषण करते हैं। अतः 
मे नैदानिक परीक्षणों की भाँति ही होते हैं । उदाहरणार्थ शान्त-वाचन योग्यता 
में शब्दार्थ, वाचन गति, तथ्यों की समझ, मुख्य विचार समभने की सामर्थ्य 
आदि का पता लगाने वाले परीक्षण । 

कूट प्रश्न ((202265)--ये कुछ सत्य-असत्य या सरल प्रत्यावाहुता प्रश्न 

होते हैं जो कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों से इसलिए पूछ लेता है कि उन्होंने 
पढ़ाया गया विषय समभा या नहीं । 

निष्पत्ति परीक्षाएँ (४७४४५ 70808) --इनका उद्देश्य केबल उन 

मौलिक विषयों, योग्यताओं या दक्षताओं का मापन करता है जो प्रत्येक परी- 
क्षार्थी के लिए आवश्यक हों । 

एनास्तासी ने अपनी)मनोवैज्ञानिक परीक्षण”? नामक पुस्तक में परीक्षणों 

का निम्न वर्गीकरण किया है :--- 

व्यवहार के श्राधार पर :--- 

([) 000०0 ०३४8आंगि04ा०णा 870  $07९७॥॥॥8 ]७४३६-- अर्थात्‌ 
विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण जो शिक्षुओं से लेकर प्रौढ़ों तक के 
लिए बनाये गये हैं। 

(2) 097ग०:०॥४४ 870074०७ 880०7८४--किशोरों एवं प्रौढ़ों के मार्ग- 
प्रदशन में उपयुक्त । ये परीक्षण बुद्धि का एक सामान्य फलांक प्रस्तुत 
नहीं करते, वरन्‌ बुद्धि के विभिन्न पक्षों के बारे में व्यक्ति की परि- 





].. बाबर 88, हैग6 : 75949 ०ट्टांटव! 7658॥08. ॥6 ४६४०॥॥]॥94॥ 
(0., पिक्ष्षप्र 078४, 957, 970. 3-38, 


परीक्षश-प्रकार ३१ 


सम्पत्ति एवं देवता (585०5 070 ॥996०88) का अलग-अलग 
फलांक प्रस्तुत करते हैं, एवं अवयव-विश्लेषण पर आधारित हैं । 

(3) #०ां०ए८एा०ा६ 7७४४६ -ये विशिष्ट जिक्षा का मापन करते हैं 
और प्रारम्भिक स्कूल से लेकर स्तातकों एवं व्यावसायिक स्कूलों के 
छात्रों के लिए विभिन्न विषयों में बनाए जाते हैं । 

(4) 89००4 8900706 [९४४६--ये अत्यन्त विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे संगीत, 
कला, विधि, इंजीनियरिड्भर आदि में विशिष्ट अभियोग्यता का मापन 
करते हैं । 

(5) एश४०79व॥५ 76४४--संवेगात्मक अभियोजन, व्यक्तित्व ग्रुणों 
आदि के परीक्षण । 

प्रदयासतन के आधार पर :-- 

() पाताशंवपक। 76६४४, (2) (घ००क 685. 

परीक्षण के माध्यम के आधार पर :-- 

(]) ९87७७ 2गत शैश्ाली 785$, (2) 2शा०णि748706 4685, 

(३) ४०४० शिल्पा #75, (4) ॥06रंधंगा. 

इनमें से प्रथम दो मुख्यतः बुद्धि-परीक्षणों में प्रयुक्त होते हैं। चलचित्रों 

का प्रयोग द्वितीय महायुद्ध में किया गया, पर टैलीविजन का प्रयोग बिल्कुल नया 
है। बड़े पैमाने पर प्रयुक्त परीक्षणों में कहीं-कहीं इनका उपयोग किया 
गया है। 

विषयवस्तु के श्राधार पर :--- 

(]) ४७४००, (2) 'रिप्रा।शा04|, (3) $79809], (4) 0०० ां॥।, 

ली० जे० क्रॉन्बैक? ने सभी परीक्षरणों को दो विस्तृत वर्गों में बाँठा हैः-- 

१. अधिकतम' निष्पादन परीक्षण (॥6588 ० एरक्कांग्रापा। एशर्णिए- 
8706 ) 
२. प्रारूपिक निष्पादन परीक्षण (॥6803 ० जशं०वा एशर्शणा806 ) 
: (१) श्रधिकतम निष्पादन परीक्षण--इनमें निम्त प्रकार के परीक्षण 
सम्मिलित हैं--- क्‍ 

(प्र) योग्यता परीक्षण--जैसे मानसिक परीक्षण या बुद्धि-परीक्षण । इनमें 
से अधिकांश परीक्षणों को 'सामान्य मानसिक योग्यता के 

मापक' की संज्ञा दी जाती है । 


सनम कि अकील कर आम मिल की 

],. छणाएगणा, 66. 3. ; ड58शप्रांध8 रथ 208720/0ह८क्ाा 7८३8 
(270. 29.),... विक्वएथ भात छरिणाक्षई, िटए४०णाऋ 900. 
77. 29-34. भी ह ० 


३२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुल्यांकत 


(ब) विशिष्ट योग्यता परीक्षण --विशिष्ठ योग्यताओं का अलग से 
मापन करने वाले परीक्षण । 

(स) प्रवीणता परीक्षण: गे किसी ऐसे कार्य में व्यक्ति थो प्रवीणता 
ह (#णगीणंशा००) का मापन्र करते हैं जिसका अपने आप में 
महत्त्व हो, जैसे फ्रेत पढ़ना, प्यानो बजाना । 

(व) निष्पत्ति परीक्षण--किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा 

अजित ज्ञान का परीक्षण । 
(य) अभियोग्यता परीक्षण--किसी व्यवसाय या प्रशिक्षण विषय में 
भावी सफलता का पू्वकथन करने वाले परीक्षण । 


(२) प्रारूपिक निष्पादन परीक्षण---इनत परीक्षणों का प्रयोग व्यक्ति में 
कितना ज्ञान या योग्यता है, यह जानने के लिए नहीं होता, वरन्‌ उसकी विशेष- 
षताओं को जानने के लिए जैसे हँसमुख रहना, ईमानदारी या व्यवहार के अन्य 
पक्ष । योग्यता परीक्षणों में उच्च फलांक प्राप्त करना आवश्यक है, किस्तु प्रारू- 
पिक परीक्षणों में हम फलांक के आधार व्यक्ति की सामर्थ्य को अनेक रतरों में 
वर्गीकृत नहीं करते जैसे मेंडीकल क्षेत्र में रुचि होने का अच्छे या बुरे या 
मध्यम स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रारूपिक प्राबीण्य से हमें व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिलते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में व्यक्तित्व, 
रुचि, अभिवृत्तियों आदि के परीक्षण सम्मिलित हैं। प्रश्नानली, अवलोकन, 
प्रक्ष पण, निर्णय, आदि इस प्रकार के परीक्षण के माध्यम हैं । 

मुर्सेल ने अपनी पुस्तक 'मनोवज्ञानिक परीक्षण" में निम्त वर्गों में 
परीक्षणों को बाँटा है :--- 

(१) मनोसितिक एवं प्रक्ष पी परीक्षण (?४४०॥०॥०7० ॥॥0 ??70]००(४७ 
प688)--मनोमितिक परीक्षण में परीक्षार्थी के मानसिक गुणा या लक्षण का 
मापन होता है, जब कि प्रक्ष पी परीक्षण में उसके व्यक्तित्व का गुण या प्रकार 
प्रकट होता है । मनोमितिक परीक्षण में ऐसी उद्दीषक परिस्थितियाँ उपस्थित 
की जाती हैं जिनके निश्चित पूर्व-निर्धारित मूल्य होते हैं जैसे विभिन्न उद्दीपक 
शब्दों के अर्थ, जबकि प्रक्षेपी परीक्षणों में प्रस्तुत उद्दीपक परिस्थितियों, जैसे 
स्याही के धब्बे, चित्र आदि की उस्पुक्त व्याख्याएं दी जाती हैं। 

(२) प्रक्रिया के श्राधार पर--जैसे विशिष्ट अभियोग्यता, प्रतिभा, रुचि, 
व्यक्तित्व, स्वभाव, आचरण आदि के परीक्षण । 


2 करन-नकमंरककलीपनयदअक9सतप-+-+७ नल के“ ज "क+०५4 “उप पेनललबकननजन न टवघ॑कल 


).. जल, |. 7... 79#॥7/7हववा 4४४॥ह, ॥.णाह्गशा, ठाच्शा ' 
'. हाते ९०., र९ए ४०7४, 950, 


परीक्षणा-प्रकार' ३३ 


(३) पद-प्रकार के श्राधार पर--इस आधार पर परीक्षण अनेक प्रकार के 
हो सकते हैं जैसे शाबिदक---जिनमें शब्दों या प्रतीको का प्रयोग हो । श्रशाव्दिक- 
जिनमें चित्रों का निर्ववचन ([7॥877076(800॥) हो या ब्लाक, डिजाइन आदि 
प्रयुक्त हों । निष्पादन--जिनमें हस्तकौशल करना पड़े। श्रभाषिक---जिनमें 
व्यक्ति वस्तुओं की तुलना करे, उन्हें क्रमबद्ध करे या हस्तकौशल दिखाए । 

(४) प्रशासन के श्राधार पर--जैसे व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण । 


मनोवेज्ञानिक एवं दौक्षिक परीक्षरों में अन्तर 


([/ॉ7िलि९706 98४फ्रल्शा ?8५00088] भाव 2(प्८६४०7७॥ 76४5) 


, यद्यपि ये दोनों शब्द सामान्य रूप से एक ही अर्थों में प्रयुक्त होते हैं तथापि 
सूक्ष्म रूप से देखने पर इनमें अन्तर दृष्टिगोचर होता है। मनोवैज्ञानिक परी- 
क्षण मानसिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं, जैसे बुद्धि; शैक्षिक परीक्षण 
स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों से जैसे गाठन, गति, वर्ण-विन्यास, सामा- 
जिक अध्ययन । हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को विस्तृत अर्थ में इस प्रकार 
अवध्य प्रयुक्त करते हैं कि उनमें शैक्षिक परीक्षण सम्मिलित कर लिए जाते हैं। 
मानसिक एवं शैक्षिक परीक्षणों के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए परिपूत्ति 
अनुपात (80०००7एशाय०या (००४०४) को भी प्रयुक्त करते हैं, 
डैाधांगरग)शा 326 

धिल्ा8] 82० 

मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों में स्पष्ट अन्तर न होने का कारण 
यह है कि मानसिक क्षमता एवं निष्पत्ति स्वतन्त्र परिवर्त्ती नहीं हैं । उनमें बहुत 
' कुछ समानता है और जो अन्तर है भी वह उद्ं इय का है । शैक्षिक परीक्षरों में 
भी मानसिक प्रक्रियाएँ निहित हैं जैसे स्मृति, समझ, अन्तह्ृ ष्टि; और दूसरी 
ग्रोर मानसिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेषकर वे परीक्षण जो शाब्दिक 
प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं, स्कूल में अजित सामग्री पर निर्भर करते हैं । 

इन दोनों प्रकार के परीक्षणों में अन्तर की अस्पष्टता के कारण अब इस 
प्रकार के शैक्षिक परीक्षण बनाए जा रहे हैं जोकि पर्यापत रूप से विस्तृत एवं 
सामान्य हैं | ये केवल स्मृति प्रक्रियाओं तथा सूचना से ही सम्बन्धित नहीं होते 
वरन्‌ समस्यामूलक चिन्तन से भी । अभियोग्यता परीक्षणों ($9॥६०06 7€8/$) 
को शैक्षिक तथा मानसिक परीक्षणों के मध्य में रखा जा सकता है। परीक्षण 
की ये दो धाराएँ परस्पर उन्मुख हैं। दोनों का अन्तर केवल सापेक्षिक रह 
गया है, न कि निरपेक्ष । 

रे 


जिसका सूत्र है: 8. (९२.८८ 


।ए 
१४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मूल्यांकन 
की 


मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोग में अन्तर 
(िल्षिणा0० 00ए७९॥ 7989ज0080५%॥॥ ॥0/90पशाका। & ?$9४00- 
[0!09।| 08|) 


विद्यार्थी प्रायः मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मनोव॑ज्ञानिक प्रयोग में स्पष्ट 
अन्तर नहीं कर पाते । हम कुछ मुख्य तथ्यों का संकेत कर रहे हैं, ताकि इन्हें 
स्पष्ट रूप से अलग-अलग समभा जा राके :--- 

१. दोनों में ही उद्दीपक परिस्थिति उपस्थित रहती है और प्रतिक्रियाओं 
का मूल्यन करना पड़ता है। दोनों में उद्दीपक भी एक ही प्रकार के प्रयुक्त होते 
हैं जैसे परीक्षण तथा प्रयोग दोनों में ही कागज-पैन्सिल के पथजाल प्रयुक्त होते 
हैं । अन्तर तो केवल लक्ष्य में हैं, जिस हेतु कि सामग्री का प्रयोग होता* है। 
परीक्षण की परिस्थिति में बालक की योग्यता का मापन करने के लिए क्रमश: 
कठिन से कठिनतर पथजाल उपस्थित किए जा सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला 
में एक ही पथजाल में सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन सम्भव है। एक अन्य 
उदाहरण लीजिए । परीक्षण तथा प्रयोग दोनों में तात्कालिक प्रत्यास्मरगा के 
लिए अंकों की शद्भुलाओं का प्रयोग होता है। किन्तु परीक्षण में इसका उद्दँ श्य 
परीक्षार्थी की योग्यता प्रकट करना है, जबकि प्रयोगशाला में स्मुति-प्रक्रिया का 
अध्ययन । फ 
२. एक परीक्षण की रचना करते रामय पदों का संकलन करना पड़ता 
है एवं प्रमापीकरणा, विश्वसनीयता, बेधता एवं मानकों की गणना, आदि कार्य 
भी । प्रयोगों में इस' प्रकार के किसी प्रमापीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
हाँ, प्रयोगों के लिए परिवत्तियों का नियन्त्रण अवश्य करता पड़ता है । 

३. मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोग दोनों का उहँश्य 
अलग-अलग है। परीक्षण व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, जबकि प्रयोग क्रियाओं 
से । तथापि इन दोंनों प्रकार के उ्दं श्यों को हम निरपेक्ष रूप से बिल्कुल अलग 
नहीं कर सकते । एक-दूसरे के पूरक हें और ज॑से-ज॑से अनुसन्धान कार्य बढ़ेगा 
ये दोनों एक-दूसरे के विकास में सहायक होंगे । 


मांपन का गैतिहासिक विकास 


व्यक्ति की निष्पत्ति, ज्ञान एवं ग्रुण इत्यादि का पता लगाने में अत्यन्त 
प्राचीन काल से ही किसी न किसी प्रकार के परीक्षणों एवं मापन-विधियों का 
प्रयोग होता रहा है । प्राचीन काल में.चीन, जोडंन, मिश्र प्रभृति संस्कृतियों 
से इस प्रकार के अनेक प्रमाण मिले हैं। पर आधुनिक काल में जिस प्रकार 
विभिन्न क्षंत्रों में परीक्षण प्रयुक्त होते हैं, यह एक नए प्रकार की ही प्रगति 
है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही निष्पात्ति, ज्ञान, बुद्धि, अभियोग्यता, 
व्यक्तित्व गुणा इत्यादि के मापन के लिए व्यापक रूप से परीक्षणों का प्रयोग 
होने लगा है | बीसवीं शताब्दी में बने अनेक परीक्षणों का तो प्रमापीकरण भी 
हुआ, और अब सर्वत्र प्रमापीकृत परीक्षणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 
अनेक विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, शिक्षा मन्त्रालयों, प्रकाशकों एवं 
अन्य संस्थाओं द्वारा परीक्षणों का प्रकाशन हो रहा है । स्वयं भारत में इनके 
प्रकाशन के अनेक केन्द्र हैं। इस अध्याय के अन्तर्गत हम प्राचीन काल में एवं 
आधुनिक युग में, प्रयुक्त इन विभिन्न परीक्षण-प्रविधियों का संक्षेप में वर्णन 


करेंगे । 
३४६ 


३६ परनौविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुहयाविन 
प्रात्नीन काल में मापन 


मौखिक परीक्षाओं का सर्वप्रथम वर्णन ओल्ड टैस्टामेन्ट! में मिलता है । 
गिलैडाईंट्स अपने छात्र एंफ्रमाइट्स से जोडेन की रक्षा कर रहे थे । जोर्डन 
को पार करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह विर्णय करने के लिए कि ये 
ऐफ्रे माइट्स हैं या नहीं, उन्होंने एक अत्युत्तम विधि निकाली। बे प्रत्येक ऐसे 
व्यक्ति से पूछते थे, वया तुम ऐफ़ माइट हो। जब वह कहता था, नहीं तो वे 
उससे कहते थे : 'शिबोलेथ' शब्द का उच्चारण करो | यदि वहु ठीक से इस 
शब्द का उच्चारण कर लेता था तो वे उसे अपने देश का समभकर छोड़ देते 
थे । पर यदि वह शिवबोलेथ (99900077) के स्थान पर सिबोलेथ (8990- 
]७0) बोलता था, तो यह विश्वास किया जाता था कि वह ऐफ़ माइद्‌ है; 
क्योंकि ऐफ्र माइट 'श' ध्वनि का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते । इस शब्द 
का ठीक से उच्चारण न कर सकने के कारण बयालीस हजार ऐफ्र माइट्स 
को मौत के घाट उतार दिया गया। 

यूनान में सुकरात” (४७०-३६६ ई० पू०) ऐथीन्स में अपने शिष्यों के 
जशञान की परख करने एवं अपने विचारों को समभाने के लिए उनसे एक के बाद 
दूसरा प्रइन पूछता था। उसकी विधि इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसका नाम ही 
'सुकरात की विधि! ($064070 (७४॥००) पड़ गया। ईसा से ५०० वर्ष 
पूर्व यूनान के एक अन्य नगर स्पार्श में युवकों के शारीरिक विकास का परी- 
क्षण करने के लिए भी अनेक कठिन कार्यों को करा कर उनकी परीक्षा ली 
जाती थी । 

ईसा से २२०० वर्ष पूर्व चीन में” राज्य के अफसरों (00एथपागक्षा। 
०गिलं॥$) का चयन करने के लिए लिखित परीक्षाओं की व्यवस्था थी | ईसा 
से २६ वर्ष पूरं तक लोक सेवकों के चयन में निश्चित रूप से लिखित रूप से 
परीक्षाओं का उपयोग किया जाने लगा था । इससे चीनी संस्कृति पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक ओर तो सारे राज्य क्षत्र में एक ही प्रकार की व्यव- 
सस्‍्था होने से एकता बनाए रखने में सहायता मिली; दूसरे, सरकारी नौकरी 
प्राप्त करने के लिए सबको समान अवसर प्राप्त हुए । 
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भापन का ऐतिहासिक विकास ३७ 
आधुनिक युग में मापन 


प्राचीन काल में बुद्धि, व्यक्तित्व गुण, ज्ञानोपार्जन. आदि क्षेत्र में मापन 
इतने व्यापक रूप से कभी प्रयुक्त नहीं हुए, जितने आजकल । विभिन्न क्षेत्रों 
में इनके विकास का संक्षिप्त इतिहास निम्न प्रकार है :-- 


निष्पत्ति परीक्षण (&०४॥४ए७॥९7६ ४४४४)--- 


मध्यकाल में तेरहवीं शताब्दी में, बोलोना (800879) एवं पैरिस विश्व- 
विद्यालयों में मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग होता था। इग्लैण्ड में कम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय में १७०२ में लिखित परीक्षाएँ प्रचलित थीं। अमरीका में 
१८४५ में बोस्टन में परीक्षाएँ प्रयुक्त होती थीं। इस समय होरेस मन 
(छ०78०० )१/४७॥॥) 'मैसेच्युसैट्स शिक्षा मंडल' (४३5४8०00६९४5 90थ7 0६ 
80ए८०४४४०॥) का मंत्री था। उसने एक विद्यालय पत्रिका” में, जिसका कि 
वह संपादक था, परीक्षाओं के सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए । इसमें उसने 
मौखिक परीक्षाओं के दोषों एवं लिखित परीक्षाओं के उपयोगों की ओर लोगों 
का ध्यान आकर्षित किया । तत्पद्चात्‌ एक अंग्रेजी अध्यापक श्री ज्योर्ज फिशर 
ने प्रथम वस्तुगत परीक्षणों का सूत्रपात किया। सन्‌ १८६४ में “ग्रीनवितर 
चिकित्सालय विद्यालय' में उसकी 'प्रमाप पुस्तकों! (5०8० 800]:5) का प्रयोग 
होता था । इनके माध्यम से व्याकरण, रचना, गणित, हस्तलेखन, वर्णा-विन्यास, 
सामान्य इतिहास आदि विषयों में निष्पत्ति का मापन होता था । 

अमरीका में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के सूत्रपात का श्रेय डॉ० जे० एम० राइस 
को है । इसने १६९०४ में अनेक विद्यार्थियों को एक वर्ण-विन्यास परीक्षा दी । 
परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण किया | वह इस निष्कषं पर पहुँचा कि जिन 
विद्यार्थियों ने आठ वर्ष तक प्रतिदिन ३० मिनट वर्ण-विन्यास अध्ययन किया, 
बे उन विद्यार्थियों से श्रेष्ठतर नहीं थे, जिन्होंने आठ वर्ष तक केवल पद्द्रह 
मिनट प्रतिदिन ही वर्ा-विन्यास का अध्ययन किया था। राइस के इस कथन 
का काफी विरोध हुआ, पर कालास्तर में शिक्षाशास्त्री इस बात में विश्वास करने 
लगे कि राइस की बात सच है, एवं शिक्षा क्षेत्र में वस्तुगत मापन अत्यन्त 
आवश्यक है । पर सन्‌ १५९७ में जब *राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के प्रबन्ध विभाग 
(06एका पाला: ० 507कंप्रॉधाव९०४ 0 [6 पि्रणाओंं 20008600॥9] 
3४३०० ं५४०0) की. कान्‍्फ्रेन्स में राइस ने अपने विचार रखे, तो उसके कथन 
पर काफी आश्चर्य एवं अविश्वास प्रकट किया गया था । 
],.. छद्वात, [07808, “छऐ050॥ एाक्ाएियवा 300 फशप08 80000]$3, 

(काफ्राता उतात्तं ०प्राणावां, १०0. शा, 0०, 39, 0०. . 845, 


शै८ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


थार्नडाइक ने सन्‌ १९०४ में शैक्षिक मापन पर प्रथम पुस्तक” प्रकाशित 
की । सन्‌ १६०८ में उसके शिष्य 'स्टोन' ने गरितीय तके पर प्रथम प्रमापीकृत 
परीक्षण प्रकाशित किया | सन्‌ १६०६ में स्वयं थॉर्नंडाएक ने बालकों के लिए 
हस्तलेखन मापदण्ड का प्रकाशन किया । १६३० में ओडेल ने एक अन्य पुस्तक 
शैक्षिक मापन पर प्रकाशित की जिसमें उस काल में प्रचलित अनेक परीक्षणों 
का वर्णन है। प्रारम्भ में अमरीका में इन प्रमापीकृत परीक्षणों का काफी विरोध 
हुआ । पर शीघ्र ही अनेक केन्द्रों, शिक्षा-संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में इनकी 
प्रगति तीब्र गति से होते लगी । सव्‌ १६२० में मैकाल (४०८७॥) के प्रयासों 
से अध्यापकों द्वारा स्वयं परीक्षाओं का निर्माण होने लगा। तब से अमरीकी 
विद्यालयों में अध्यापक निर्मित अनौपचारिक परीक्षण व्यापक मात्रा में प्रयुक्त 
होते रहे हैं। सन्‌ १९२७ के पश्चात्‌ अनेक दैनिक परीक्षण भी बने हैं । 
ब॒ुद्धि-परीक्षण ([7/०0॥80706 '६७॥$)--- 

व्यक्तिगत विभेदों को मान्यता प्राचीन काल में दी जाती रही थी। पर 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में सन्‌ १७६४ में ग्रीनविच की ज्योतिष-प्रयोगशाला 
में मैस्किलीन ने अपने एक सहयोगी को केवल इस कारण पद-च्युत कर दिया 
कि एक रेखा से सितारे के संक्रमण का निरीक्षण करने में उसे कुछ देर लगती 
थी । बाद में यह ज्ञात हुआ सब व्यक्तियों का निरीक्षण काल समान नहीं होता । 
इनमें व्यक्तिगत अन्तर होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत विभेद के सिद्धान्त की 
वैज्ञानिक क्षेत्र में मान्यता हुई। लीपज्ञिग में वुन्डूट की प्रयोगशाला में व्यक्तिगत 
विभेदों पर अध्ययन हुआ । और यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर जब कैटेल अमरीका 
गया तो उसने इन विभेदों का मापन करने के लिए सन्‌ १८६० में परीक्षणों का 
एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । सांवेदनिक एवं गत्यात्मक अन्तरों के मापन के लिए 
अनेक परीक्षण बनाए गए। कंठेल के सहयोगियों जैस्ट्रो, गिल्बर्ट, बागले आदि 
व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार के परीक्षणों की रचना की ; योरुप में सन्‌ १८६५ 
में एहने ने ऐसे परीक्षणों का विवरण प्रकाशित किया, जिनमें अक्षर- गणना, 
प्रूफ-पाठन, साहचर्य आदि की प्रक्रियाओं का मापत्र था। अल्फ्रेड बिने ने भी 
इसी काल में अपने प्रारम्भिक परीक्षणों की रचना की, जो सांवेदनिक तथा 
गत्यात्मक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित थे । 

आधुनिक बुद्धि-परीक्षणों का वास्तविक सूत्रपात सन्‌ १६०४ में हुआ जब 
फ्रांस में बिने ने बुद्धि-परीक्षण बताया। इसका नाम “बिने-साइमन मापदण्ड' 
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( शरा6-8ं707 5020]6) था| सन्‌ १६०८ तथा १६९११ में स्वयं बिले ने इनका 
परिवद्ध न किया । तत्पश्चात्‌ अन्य देशों में, विशेषकर अमरीका में, इनके अनेक 
परिवद्ध न हुए हैं । एवं इनके आधार पर अन्य अनेक परीक्षण. बने हैं। सन्र्‌ 
१९११ में ऐसा एक परिवद्ध न वाइनलेण्ड स्कूल के डायरैक्टर गौडार्ड ने किया । 
१६९१६ में स्टेन्फो्ड विश्वविद्यालय में टरमेन ने बिने-लइमन मापदण्ड का परि- 
वद्ध न किया । इसे स्टेन्फोर्ड-परिवद्ध न कहते हैं। परिवद्धि त परीक्षण का नाम 
स्टेन्फोड-बिने परीक्षण है। सन्‌ १९३७ में स्टेन्फोर्ड-विश्वविद्यालय में ही टरमैन 
तथा मैरिल ने दुबारा इसका परिवद्ध न किया । इसे टरमैन-मैरिल परिवद्ध न 
कहते हैं । इनका वर्णन हम अगले अध्याओं में अधिक विस्तार से करेंगे । 

प्रथम महायुद्ध में सामूहिक बुद्धि-परीक्षणों का विकास हुआ । १६१७ में 
श्रार्मी श्रलत्फा परीक्षण (57777 50॥4 7८४) बना । इसकी सहायता से 
अमरीकी सेना में भर्त्ती होने वाले व्यक्तियों की परीक्षा की जाती थी । विदेशी 
व्यक्तियों या अँग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ व्यक्तियों के परीक्षण के लिए श्रार्मो बीटा 
परीक्षण की रचना की गई । द्वितीय महायुद्ध में आर्मो जनरल क्लासीफि- 
केशन टेस्ट की रचना की गई । इसी समय एक अन्य परीक्षण भी बनाया गया, 
जिसका नाम है : आर्मी व्यक्तिगत मानसिक परीक्षण । 


सेना के प्रयोग के अतिरिक्त सामान्य जनता में प्रयोग करने के लिए भी 
अनेक सामूहिक परीक्षणों का निर्माण हुआ है। निष्पादन परीक्षणों में कोह 
ब्लाक डिजाइन परीक्षण, अलैक्ज़ न्डर पुनस्सारण परीक्षण, पिन्टनर-पैटसंन 
निष्पादन परीक्षण आदि प्रसिद्ध हैं। “बुद्धि-परीक्षण' के अध्याय में हम इन सभी 
प्रकार के परीक्षणों की विस्तार से विवेचना करेंगे । 


बिशिष्ट अभियोग्यता परोक्षरणा (596०० ७7977१७ [6४४ ) -- 


अभियोग्यता का अर्थ है व्यक्ति की वह क्षमता जिसके आधार पर हम यह 
कह सकें कि प्रशिक्षण दिए जाने पर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल होगा, या 
नहीं । अभी तक हमने सामान्य बुद्धि के परीक्षणों का वर्णात किया है । विशिष्ट 
क्षेत्रों में व्यक्ति की सफलता का पूर्वकथन करने के लिए भी अनेक परीक्षण 
बने हैं । ये परीक्षण विशिष्ट बुद्धि, अर्थात्‌ बुद्धि के किसी एक पक्ष, एवं किसी 
निश्चित क्षेत्र में सफलता से संम्बन्धित हैं। इसी आधार पर इन परीक्षणों का 
नामकरण भी किया गया है; जैसे लिपिक अभियोग्यता परीक्षण ((॥०70०8] 
390६0१6 7०४७), संगीत अभियोग्यता परीक्षण (7ैप्र४09] 3790८ 
प्‌७४४७), कलात्मक अभियोग्यता परीक्षण «(&70500० /एपरप१४ प०७४४७$) , 
विधि अभियोग्यता परीक्षण (.०8०0 390/70७6 76७5), आदि | , 


४० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं सुल्यांकर्न 


प्रथम अभियोग्यता परीक्षण टैलीफोन में कार्य करने वाली लड़कियों के 
लिए एवं मोटर वालों के लिए सन्‌ १६१३ में मुन्स्टेरबर्ग ने बनाया । इसके परचातू 
तो अनेक परीक्षणों की रचना होने लगी । १६१४ में सीशोर ने संगीत प्रज्ञा 
परीक्षण (8०89)07० ७४४ ता शैध४०३४] 7 8॥४॥॥) की रचना की । १६१४ में 
स्टैन्क्विस्ट सामान्य यान्त्रिक योग्यता परीक्षण (9आावपरांड ॥685 ० (शाढाव। 
(८०॥४॥४०४। 89॥9५) बना । इसी वर्ष रॉजर्स ने गणितीय योग्यता का 
एक परीक्षण बनाया | सन्‌ १६२४ में आयोवा स्थान-नियुक्तित परीक्षाओं 
(09६ 72]80877077 7959॥7॥79/07) $ ) का प्रकाशन हुआ । आजकल सामान्य 
बुद्धि परीक्षणों के स्थान पर विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षणों के निर्माण की 


ओर ही प्रवृत्ति है । 
व्यक्तित्व परीक्षण (?०४8078!9 7४४७) --- 


“7 प्रागैतिहासिक काल से हो व्यक्ति एक-दूसरे के -ग्रुणों का मूल्यांकन करने 
एवं इस पर अपने निरंय देने लगे थे । पर ये निर्णय या मूल्यांकन विश्वसनीय 
नहीं कहे जा सकते । कालान्‍्तर में अनेक दाशंनिकों एवं देहिशास्त्रियों ने मनुष्य 
के गुण एवं व्यवहार का मानसिक एवं दैहिक आधार पर चिन्तन प्रारम्भ किया । 
हस्तरेखा शास्त्र, मुखाकृति विज्ञान, आदि विद्याओं का विकास हुआ । पर इसे 
व्यवहार एवं व्यक्तित्व के मापन की दृष्टि से हम अधिक महत्व नहीं दे सकते । 
चरित्र-गुण के वैज्ञानिक मापन के सूत्रपात का श्रेय गाल्टन को है । वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि हमारा व्यवहार एवं गुण स्थायी है। अतः इसका मापन 
सम्भव है। उसने निर्णय विधि का प्रयोग करके चरित्र गुणों के मापन का 
प्रयास किया। बाद में चलकर शैक्षिक एवं व्यावसायिक संदर्शन की व्यावहा- 
रिक आवश्यकता के कारण व्यक्तित्व एवं चरित्र-गुण के मापन में लोगों की 
रुचि बढ़ी । सन्‌ १६१२ में फरनैल्ड ने चरित्र-गुण के मापन के लिए परीक्षण 
बनाये ।” हाटंशॉरन तथा में ने १९२४-२६ के मध्य “चरित्र-शिक्षा अन्वेषण' 
(8०० 207०8007 पाधृ्णा।५) का प्रकाशन किया। चरित्र-गुण परीक्षण 
के क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था । 
. व्यक्तित्व गुणों के मापन की दिल्षा में वर्गेश्नेणी मापदण्डों (१७॥४08 
50०865), प्रइनावलियों ((९००४४०॥क्षा।/68), एवं अन्य विधियों का प्रयोग हुआ 
है। प्रथम वर्गश्वेणी मापदण्ड गाल्टन ने सन्‌ १८८३ में मानसिक प्रतिमाओं 
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की तीज्ता का पता लगाने के लिए किया था। तत्पद्चात्‌ स्कॉट का मनुष्य का 
मनुष्य से मिलान मापदण्ड (80000 (७॥७६०-,४7 १४०४९ ) बना । इसका उद्देश्य 
प्रथम महायुद्ध में अफसरों में से नेतृत्व की योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन 
करना था। सब्‌ १६२३ में फ्रयड के ग्राफिक बर्गंश्रे णी मापदण्ड (77०90/5 
0789070 840॥8 8०8।6) का प्रकाशन हुआ । कुछ अन्य प्रमुख वर्गंश्र णी 
मापदण्डों में लेयर्ड मापदण्ड (7,8॥70'$ 8096) १६२५, ब्रिजिज्ञ मापदण्ड 
(870868 $0806) १९३१, आदि हैं । 

प्रश्नावली विधि का आविष्कार गाह्टन ने सर्वप्रथम इन्‍लैण्ड में किया । 
पर उसने यह तामकरण नहीं किया । श्री स्टैनले हॉल ने अमरीका में सब्‌ 
१८८० में प्रइ्तावली विधि प्रयुक्त की । आज भी समाज के साथ अभियोजन, 
अभिवृत्ति, रुचि एवं व्यक्तित्व गुण के मापन में प्रश्नावली का मापन होता 
है | सेन्य जीवन की कठिनाइयों के साथ सैनिकों की अभियोजन शक्ति का मापन 
करने के लिए वुडवर्थ ने सन्‌ १९१७ में व्यक्तिगत प्रदत्त पत्र (१४०००एछ०णाप 
?७४०78। ॥08/8 9066.) की रचना की । १६९२३ में मैथ्यूज़ ने विद्यालयों 
में प्रयोग करने के लिए इसमें परिवर्तन किए। १६१६ में 'प्रैसे” ने काठने की 
परीक्षा (076886५ 2-० 7680) प्रकाशित किया । इसमें संवेगात्मकता का मापन 
होता है। बनेरिटर (807770८)की व्यक्तित्व अनुसूची से, जिसका निर्माण 
१६३३ में हुआ, व्यक्तित्व के चार पक्षों का मापन होता है । हैथाबे तथा 
मेकिन्ले (3877989 270 )ै०८|०॥९४) ने सन्‌ १६९४० में मिनेसोटा बहुपक्षीय 
व्यक्तित्व अनुसूची (७॥768048 ऐपतए48ॉ० ऐेशा307क्ा।ओ पाएथा09) 
की रचना की । इससे भी व्यक्तिगत व्यवस्थापन का मापन करते हैं। इनका 
विस्तृत वर्णन हम व्यक्ति परीक्षण के अध्याय में करेंगे । 

सच्‌ १६२० के पश्चात्‌ अभिवृत्तियों के मापन के लिए भी अनेक परीक्षरणों 
की रचना हुई है । १६२३ हार्ट का सामाजिक अभिवृत्तियों एवं रुचि के मापन 
का परीक्षण प्रकाशित हुआ । १६२८ के पद्चात्‌ थर्सेंटन ने अभिवृत्ति मापन में 
अनेक सांख्यिकीय सुधार किए । थसटन तथा चेव ने स्वयं अभिवृत्तियों के मापन 
के लिए मापदण्ड बनाया है। १६३२ में लाइकर्ट ने अच्तर्राष्ट्रीयता, साम्राज्य 
बाद, एवं नीग्रो लोगों के प्रति अभिवृत्ति का मापत्त करने के लिए मापदण्ड 
बनाए । १६३३ में बोगार्डस ने सामाजिक दूरी मापदण्ड' (800 ॥0508॥08 
6086) की रचना की; और १६३४ में रैमर ने सामान्यीकृत अभिवृत्ति 
मापदण्ड (00॥७79॥8०0 00७०७ 5०88$) की रचना की । 

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साहचर्य विधि का भी प्रयोग होता है। वर्ग- 
श्रे णी विधि एवं प्रइनावली की भांति इस विधि के सूत्रपात का श्रेय भी गाल्टन 


५ और में + # मूल कै 
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को है । सव्‌ १८७६ में गाल्टन ने मुक्त साहचर्य विधि का निर्माण किया । 
१६०४ में जुग ने १०० शब्दों की एक शब्द-सूची बनाई। इसके प्रयोग से जो 
प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होती हैं, उनका विश्लेषण करके एक निश्चित विधि के द्वारा 
भावनात्मक ग्रन्थियों का पता लगाते हैं। केन्ट तथा रोज़ानोफ ने १६११ में 
एक अन्य शब्द-सूची (#६&॥-70$4॥0[7 फक्ा0तातव 7458 ) बनाई । बुटवर्थ, पडर 
तथा अन्य व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार की शब्द-सूचियाँ बनाई हैं । 

व्यक्तित्वमापन की एक अन्य विधि प्रक्षेपी-विधि है। रोशा के स्याही के 
धब्बों के परीक्षण (0750080॥ ॥77-38॥00 768॥) में कुछ चित्रों में स्याही 
के धढ़्बे दिए रहते हैं। इनके आधार पर परीक्षार्थी अपनी प्रतिक्रियाएँ करता 
है। इन प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का 
मूल्यांकन करते हैं। इस परख का निर्माण १६२१ में हुआ। १९३५ में भुरे 
ने थैमाटिक अपरसैप्सन टैस्‍्ट (7॥0॥4800 /७97०७०४०7) की रचना की । 
इसमें कुछ संदिग्ध चित्रों को देखकर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाएं करता है। 
इन दोनों ही प्रविधियों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है । 

अब हम कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों की अक्षरक्रमानुसार एक संक्षिप्त सूची 
प्रस्तुत कर रहे हैं एवं तत्पश्चात्‌ वर्ष-क्रम में पश्चिमी देशों में प्रकाशित प्रमुख 
पुस्तकों की सूची । 
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उल्लेखनोय प्रकाशित पुस्‍्तकें-- 


ऐतिहासिक क्रम में मापन पर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण 


१६०४ 


१६१४ 
१६१६ 


१६१६ 
१६१६ 
१९२२ 
१९२६ 
१६९२७ 
१६९२७ 
१६२७ 


१९२८ 
१६३७ 
१६३६ 
१६३६ 


१६४३ 
१६९४६ 
१६५४ 


पुस्तकें निम्नलिखित हैं :-- 


थॉनडायक 


कली 
व्ह्पिल 


टरमेन 
सीशोर 
मैकॉल 
फ्रीमन 
थॉनेडायक 
स्पीयरमेन 
स्टॉडर्ड 


हल 


बेइलर 
नेल्सन 


रैमसे तथा केज 
थॉर्नडायक 
रॉस एवं स्टेनले 


टरमैन तथा मैरिल : 


मानसिक एवं सामाजिक मापन के 
सिद्धान्त का परिचय 

दोक्षिक संद्ोन 

मानसिक एवं शारीरिक परीक्षणों की 
विवररण-पुस्तिका 

बुद्धि का सापन 

संगीत का मनोविज्ञान 

शिक्षा सें मापन कंसे करें 

सानसिक परीक्षरण 

बुद्धि का मापन 

मनुष्य की योग्यताएँ 

माध्यमिक शिक्षण में परीक्षरा एवं 
मापन 

अभियो ग्यता-परीक्षरण 

बुद्धि का मापन 

प्रोढ़ बुद्धि का मापन 

प्रारस्भिक शिक्षा में परीक्षण एवं 
सापन 

शेक्षिक मापन एवं सुल्यांकन 

बेयक्तिक चयन : परीक्षरण एवं मापन 

श्राज के विद्यालयों में मापन 


इसके अतिरिक्त ग्रीन, जोरगनसन एवं जरबेरिच, एनस्तासी, क्रॉन्बैक, 


. लिन्डक्विस्ट, मुर्सेल, गुडएनफ, गिलीकसन, जोडेंन आदि ने भी मापन पर 
पुस्तकें लिखी हैं । 


मापन के आवश्यक गुण 


कोई भी परीक्षण -रचयिता ऐसा परीक्षण बनाना चाहता है जो सब्ध ष्ठ 
विधि से मापन कर सके । एक अच्छा परीक्षण वह है जो जिस उद्द ए्य की पूर्ति 
से ब्रना है, उसकी पूत्ति कर सके । यदि ध्यान से निरीक्षण किया जाए तो 
' उसमें तिम्त गुण मिलेंगे :-- 
व्यापकता ((०॥एछ7९7५॥शं५९7९85) 
विभेदकारिता (0080777॥900॥) 
वस्तुगत होना (00]०00५५) 
बेधता (५) 
विश्वसनीयता (१९॥४७॥५) 
व्यवहार योग्यता ( 0890०॥79 ), श्रर्थात्‌ प्रशासन-फर्लांकन एवं 
निव चन में सुविधा (78586 ० 80ग्रं।र॥॥007, $000॥8 80 
[7स्‍४797648007 ) 

किसी भी अच्छे परीक्षण में ये सभी गुण होने चाहिए।पर इनमें से 
किसी की भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं। एक का 
दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। केवल सुविधा के लिए ही हम इनका अलग-अलग 
वर्णोत कर रहे हैं । ह 
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व्यापकता 


व्यापकता का अर्थ यह है कि किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम में सम्मिलित 
तथ्यों में से अधिक से अधिक का समावेश कर लेना चाहिए। फ्रीक्षण 
परीक्षार्थी के व्यवहार का केवल आंशिक नन्‍्यादर्श न हो। जितना अधिक कोई 
परीक्षण पाठ्यक्रम एवं उसके विभिन्न अंशों एवं क्षेत्रों से सम्बन्धित होगा, उतना 
ही वह व्यापक भी होगा । किसी सांड्यिकीय सूत्र के आधार पर हम व्यापकता 
का अनुमान नहीं लगा सकते । परीक्षण की व्यापकता के बारे में निर्णय' करता 
स्वयं निर्माता की सूक-बूक, उसकी कुशाग्र बुद्धि एवं उसकी परीक्षण-निर्माण 
की क्षमता पर निर्भर है । 

»माइकील्स तथा कार्नस? ने व्यापकता के सन्दर्भ में निष्पत्ति परीक्षण की 
तुलना केक की परतों के न्‍्याद्ों से की है। यदि केक की परतों के गुण के 
बारे में हमें बताने को कहा जाए तो हम केवल देखकर ही उत्तर नहीं दे देंगे । 
हमे इसका स्वाद लेना चाहेंगे । पर इसको पूरी तरह से खा लेना हमारे लिए 
आवश्यक नहीं होगा । यदि केक की अनेक परतें हों, तो हम सभी परतों का 
स्वाद लेकर, तब अपना निर्णाय न देंगे। परीक्षण की रचना करते समय भी हम 
इसी प्रकार पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी तथ्यों को न लेकर, उनमें से कुछ का 
न्यादर्श (58770०) या बानगी लेंगे। इनमें परीक्षार्थी की सफलता-असफलता 
के आधार पर हम सम्पूर्ण तथ्यों के ज्ञान के बारे में निर्णय देंगे । 

तथ्यों का कितना भाग लिया जाय कि परीक्षण व्यापक हो सके, एक 
महत्वपूर्ण विषय है। पर न्यादर्श (58779]6) में समग्र (?07प्रॉ4॥07) का 
कितना अ्रंश हो, इसका निर्णाय करना परीक्षण-रचयिता परीक्षण के उहं द्यों, 
एवं प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करेगा। हाँ, परीक्षण 
इतना व्यापक हो, कि यह वैध हो सके । पाद्यक्रम वेधता (एणाक्षा 0 
एपांपण्पाधा शक्षांधा॥) का वर्णन करते समय हम इसकी विस्तार से 
विवेचना करेंगे । यह आवश्यक है कि परीक्षण को व्यापक बनाने के लिए 
परीक्षण के सभी उद्द श्यों (09०८४ए९८४) तथा परिणामों (09/007765) को 
ध्यान में रखना आवश्यक है । 


विभेदकारिता 
एक परीक्षण तभी विभेदकारी होता है, जब वह निष्पत्ति या उपार्ज॑न में 
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अच्तरों का पता लगा सके, अर्थात्‌ यह सुयोग्य एवं अयोग्य छात्रों में विभेद कर 
सके । परीक्षण-पद जब भली-भाँति विद्यार्थियों में विभिद करता है, तभी उनका 
निष्पन्ति या अंकों के आधार पर पद-क्रम (रिक्षा|त8) सम्भव है। इसके लिए 
तीन बातें आवश्यक हैं : प्रथमतः, जब परीक्षण प्रशासित किया जाए तो फलांकों 
का प्रसार-क्षेत्र (र४8०) काफी विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक 
विषय में निम्नतम से लेकर उच्चतम फलांक दिए जा सकेंगे। द्वितीय, परीक्षण 
में कठिनाई के सभी स्तरों के प्रश्न-पद सम्मिलित होने चाहिए। कुछ प्रश्न-पद 
ऐसे हों जिनका उत्तर सभी विद्यार्थी असानी से दे सकें; एवं कुछ पद ऐसे हों 
कि केवल योग्य विद्यार्थी ही उनका उत्तर दे सकें | तृतीय, प्रत्येक पद इस प्रकार 
का हो कि अधिकांश योग्य विद्यार्थी उसका उत्तर दे सकें और अधिकांशत 
अयोग्य या कम योग्य विद्यार्थी उनका उत्तर न दे सक॑ । कुछ पद ऐसे भी हें 
हैं कि अयोग्य या कम योग्य विद्यार्थी तो उनका उत्तर दे देते हैं, पर युथीग्य 
विद्यार्थी उन्हें हल नहीं कर पाते । ऐसे पदों की विभेदकारी सामथ्य तकरात्मक 
होती है । अतः उन्हें परीक्षण में समन्वित न करता ही श्र यस्कर होगा । 

परीक्षण-पदों की विभेदकारी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए परीक्षण के 
उपरास्त प्रत्येक पद का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे पद-विश्लेषण 
([॥७॥ “74999) कहते हैं। इससे प्रत्येक पद की कठिनाई के रुतर का पत्ता 
चल जाएगा । 





वस्तुगत होना 


किसी भी परीक्षण के लिए वस्तुगत होना अत्यस्त' आवश्यक है, क्योंकि 
इसका विश्वसनीयता एवं बेधता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यक है 
कि केवल फलांकन ही नहीं, वरन्‌ परीक्षार्थी द्वारा परीक्षण के व्यक्तिगत पदों 
का निरवंचन भी वस्तुगत हो । एक बार परख की कुजी (॥0०५) बन जाने के 
बाद यह प्रदन उठना ही नहीं चाहिए कि प्रदन' अस्पष्ट तो नहीं है या उसके 
उत्तर के बारे में ठीक से निर्णय नहीं किया जा सकता । कोई भी व्यक्ति 
उत्तर-पुस्तिका को जाँचे, एवं किसी भी अवसर पर जाँचे, परीक्षार्थी को सदैव 
उतने ही अंक मिलने चाहिये । निबन्धात्मक परीक्षाओं में यह बात नहीं होती । 
इनमें उत्तर-पुस्तिकाओं के जाँचने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत या आत्मगत 
(500]००४५४) निर्णय से उसके द्वारा प्रदत्त अंक प्रभावित रहते हैं। जहाँ तक 
परीक्षार्थी द्वारा पदों को स्पष्ट रूप से समभने अर्थात्‌ उनका वस्तुगत निर्वचन 
([#/शएा०४४४0॥ ) करने की धात है, यदि पदों की रचना सुब्यवस्थित हो, 
और ये दयाथंक (&ए्8५०५७) न हों, तो सब परीक्षार्थी उनका एक, भौर 
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केवल एक, ही अर्थ लगाएंगे । अन्यथा विद्धार्थी, पदों का कुछ अर्थ समभेंगे 
जबकि परीक्षण-रचयिता ने उन्हें किन्हीं भ्रन्य अर्थों में प्रयुक्त किया था । इससे 
परीक्षण की वेधता कम हो जाएगी। परीक्षण-पदों को वस्तुगत बनात्ने के लिए 
यह आवश्यक है कि वे द्वयाथंक न हों, उनमें स्थिरता (00793०४०४) हो, 
एवं व्याकरण की दृष्टि से वे शुद्ध हों । यदि हम निम्न पदों को पढ़ें तो पता 
चलेगा कि वे वस्तुगत नहीं हैं । 

() हैमहोलज एक महान्‌ मनोवैज्ञानिक था। शुद्ध () अजुद्ध () 

() तार किसी भी धातु से बन सकता है । ( ) () 

(77) हथौड़े से कील ठोकते हैं । ( ) ( ) 

इन पदों के बारे में निश्चय रूप से शुद्ध या अशुद्ध कहना तककं-संगत 
नहीं है । 

विश्वसनीयता 


जब किसी परीक्षण में विभिन्न अवसरों पर या एक ही प्रकार के विभिन्न 
परीक्षण पदों में किसी परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त फलांकों में संगति होती है, तो 
वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है ।! विश्वसनीयता का सम्बन्ध सापन की 
यथार्थ ता से है । कुछ न कुछ त्रुटि तो किसी भी प्रकार के बेज्ञानिक मापन में 
होती है, जेसे तापक्रम के बढ़ने और घटने से धातु का फुटा बढ़ता या सिकुड़ता 
है । अतः: यथार्थ मापन तभी सम्भव है जब तापक़म स्थिर रहे । इसी प्रकार 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम भी अनेक बातों पर निर्भर करेंगे । बार-बार 
किसी व्यक्ति पर किसी परीक्षण को प्रयुक्त करने से. परिणाम, अर्थात्‌ परीक्षार्थी 
के फलांक, विभिन्न हो सकते. हैं, क्योंकि पुनर्परीक्षण में उसकी मानसिक एवं 
वातावरणजन्य वस्तुस्थिति वही न रहेगी, जो प्रथम परीक्षरा में थी । ध्यान 
एवं प्रयास में परिवत्त न, सीखने, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व में परिवत्त न सभी सम्भव 
हैं। यदि कोई परीक्षण इस प्रकार से संरचित हो कि इन परिवत्त नों से उसके 
परिणामों पर प्रभाव न पड़े या कम पड़े तो वह परीक्षण विश्वसनीय कह- 
लाएगा। स्टेनफोड्ड-बिने परीक्षण एक ऐसा ही परीक्षण है । 
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किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है कि उसे बार-बार प्रयुक्त 
करने पर प्राप्त फल्लॉकों या परश्णिमों में परिवतत न ने हो। अथति्‌ परिणाम 
संगत (([०॥8४ा४७॥0) हों । यदि कोई व्यक्ति हमें आज किसी घटना को एक 
रूप में सुनाए और कुछ दिन बाद किसी दूसरे रूप में, तो हम उसकी बात में 
विश्वास नहीं कर पायेंगे, क्‍योंकि इसमें संगति नहीं है। पर वह जब भी 
घटना सुनाएं, उसी रूप में सुनाएं, तो हमें उसकी बात विश्वसनीय लगेगी । 
अतः विश्वसनीय परीक्षण वह है जिसमें विश्वास किया जा सके । 

विश्वसनीयता और वेधता में अन्तर है। इस अन्तर को स्पष्ट करने के 
लिए रॉस' ने एक उदाहरण दिया है: एक व्यक्ति अवकाश से लौटकर अपने 
मित्रों को एक मछली का, जोकि उसने पकड़ी थी, चित्रमय वर्रात सुनाता है.,। 
प्रत्येक मित्र को अत्यन्त सुक्ष्मता के साथ विस्तार में वह उसी प्रकार का ज्वलब्त 
विवरण देता चलता है। अतः सांख्यिकीय अर्थ में यह कहानी विश्वसनीय है, 
क्योंकि यह संगत है। पर इस संगत विवरण के आधार पर उसकी सत्यता 
स्थापित नहीं होती । अतः विवरण आवश्यक रूप से वैध नहीं है । एक अन्य 
उदाहरण लीजिए । आज किसी समय मेरे पड़ौसी की घड़ी आठ बजाती है । 
मेरी घड़ी बन्द है। अपने पड़ोसी की घड़ी देखकर मैं भी अपनी घडी में आठ 
बजा लेता हूँ। दूसरे दिन अपने पड़ोसी की घड़ी से मैं अपनी घड़ी मिलाता हूँ 
ओर मुझे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियों में एक ही समय है । इससे यह पता 
चलता है कि घड़ी विश्वनीय है, न यह धीमी है न तेज । पर यदि मेरी घड़ी में 
८ बज कर १० मितट हो जाए तो यह विश्वसनीय नहीं है। विश्यसनीय होने 
पर भी मुझे यह पता नहीं कि वास्तव में समय वही हुआ है जो घड़ी में है। 
सम्भव है कि रेडियो के अनुसार समय ८ बजने में ५ मिनट हो और मेरी घड़ी 
में ८ बज कर १० मिनट । ऐसी अवस्था में घड़ी समय का वैध मापन नहीं कर 
रही है । 

परीक्षण की विश्वसनीयता का सांख्यिकीय मापतनों की विश्वसनीयता से 
संभ्रम (07७०४) नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम भध्य- 
मान, प्रमाप-विचलन, सहसम्बन्ध आदि की विश्वसनीयता की बात करते हैं तो 
हमारा मतलब प्रमाप त्रुटि (8क्षातात छत07) या न्‍्यादर्श त्र्‌टि ($0॥9- 
॥08 श्या०) से होता है। अर्थात्‌ हम यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न 
न्‍्यादर्शों के किसी दिए हुए तथ्य का मध्यमान, प्रमाप-विचलन आदि निकाला 
जाए तो परिणामों में कितनी संगति होगी । इस प्रकार परीक्ष णा की विश्वस- 


].. ७. २०३३ ; ॥4645॥/एक8॥/ के 4०42) 5 $2॥0०5, 


मापन के आवश्यक गुणा * ह ५१ 


नीयता में एक ही परीक्षण को उन्हीं व्यक्तियों पर बार-बार प्रयुक्त करके परि 
णामों में कितनी संगति है, यह ज्ञात करते हैं, जबकि सांख्यिकीय मापकों की 
विश्वसनीयता में अलग-अलग समूहों पर जो परिणाम आते हैं उनमें संगति 
देखते हैं । 

परीक्षण की विध्वसनीयता जानने की मुख्यतः चार प्रविधियाँ हैं:--- 

१. परीक्षण-पुनपंरीक्षण विधि (765॥ २९-१९०४६ (९४४००) । 

२- विकल्प या समानान्तर प्रतिरूप विधि (3&677886 07 ?&79॥|8 

7079 (९६६४00 ) । 

३. अद्ध-विच्छेद विधि (59॥-99 १४७४॥००) । 
४. युक्ति-युक्त पद-साम्य विधि (७६४०१ ० 8६079] ०एं५३।४- 

706) । 

१. परीक्षण-पुनर्प रीक्षण विधि (76७ २०-०४: ४७६॥४००)--- 

यह फलांकों की दो सूचियों में पारस्परिक साम्य ज्ञात करने की सरलतम 
विधि है । इसमें परीक्षण को विद्यार्थियों पर प्रशासित करके उनके फलांक लिख 
लिए जाते हैं। कुछ समय उपरान्त उन्हीं विद्यार्थियों पर पुनः परीक्षण किया 
जाता है और उनके फलांक लिख लेते हैं। तदुपरान्त प्रथम परीक्षण एवं पुनः 
परीक्षण में प्राप्त फलांकों की इन दो श्रेणियों में सहसम्बन्ध ज्ञात कर लेते हैं । 
यदि यह सहसम्बन्ध काफी अधिक है तो परीक्षण विश्वसनीय है, अन्यथा नहीं । 

इस विधि की निम्न परिसीमाए हैं :--- 

(१) यदि परीक्षण का तत्काल ही पुनपंरीक्षण किया जाए तो अनेक 
परीक्षार्थी अपने प्रथम परीक्षण के उत्तरों का प्रत्यास्मरण कर लेंगे, एवं जिन 
प्रश्नों को उन्होंने प्रथम परीक्षण में सही नहीं किया था, उनका उत्तर सोचने में 
समय व्यतीत करेंगे और इस प्रकार उनके फलांक में वृद्धि हो जाएगी। 
अभ्यास, परीक्षण से पूर्व परिचय, विश्वास के कारण भी फलांकों में वृद्धि होगी । 

(२) यदि प्रथम एवं पुनपंरीक्षण में मध्यान्तर काफी अधिक, छः माह या 
उससे अधिक, हो और विशेषकर परीक्षार्थी कम आयु के बालक हों तो शारीरिक 
वृद्धि के कारगा उनके फलांकों में वृद्धि हो जाएगी । 

अत: इस प्रकार की विधि का प्रयोग करने में समय पर्याप्त देना चाहिए -- 
न बहुत कम और न बहुत अधिक । एक या दो माह का समय उचित है । पर 
ऊपर बताए गए परिव॑त्तियों या प्रभावी तत्त्वों को, समय का कितना ही ध्यान 
क्यों न रखा जाए, पूर्णो रूप से निसरित (8॥70796) नहीं किया जा सकता । 
अतः परीक्षण-पुनर्प रीक्षण विधि भी विश्वसनीयता के मापन की सर्वोत्तम विधि 


नहीं है। 


५२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मुत्याकन 


इस प्रकार की विश्वरात्नीयता के लिए स्थिरता गुगांक' (0९ लेणा। 
0 8809) संज्ञा प्रयुक्त की जाती है । इस प्रकार का गुणाक यह 
संकेत करता है कि किस सीमा तक परीक्षण के फलांक प्रयोज्य के मानसिक 
परिवतंनों या परीक्षण के वातावरण में हुए करणों से प्रभावित होते हैं । पर 
'स्थिरता गुणांक' एक अमूर्ते संज्ञा है। दो परीक्षणों के मध्यान्तर में परिवर्तन 
होने से स्थिरता गुरणांक में भी परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के लिए उन 
परीक्षणों को लीजिए जिनका कुछ दिनों या सप्ताहों के मध्यास्तर से पुनः 
परीक्षण करने पर स्थिरता गुणांक काफी उच्च आता है। पर यदि यह मध्यान्तर 
कुछ वर्ष हो तो प्रथम तथा पुनः परीक्षण के फलांकों में बहुत कम साम्य मिलता 
है । ऐसा विशेषतः कम आयु के बालकों के बुद्धि-परीक्षणों में होता है और एसी 
कारण ये परीक्षण पूर्वकथव के योग्य नहीं होते । द 


२. विकल्‍प या समानान्‍्तर प्रतिरूप विधि (//छ्गाक्ा० 0 रिक्षाथी९| 
700॥ (७८३००) --- 


यह विधि उन्हीं परिस्थितियों में उपयुक्त है, जब परीक्षण के दो अतिरूपों 
की संरचना सम्भव हो; और दो प्रतिरूप विकल्प या समानान्तर तभी हो 
सकते हैं जब दोनों में विषयवस्तु समान हो, दोनों के प्रश्न समान बाठिनाई के 
हों और उनका रूप एक हो । दो प्रतिरूण बनाये जाने के बाद एक ही समूह पर 
कुछ समंग्र के अन्तर से इन दोनों समानाल्‍तर प्रतिरूपों को प्रशासित कर लेते 
हैं। तदुप॑रानत इन दोनों के प्राप्त फलांकों में महसम्बन्ध ज्ञात करते हैं। यदि यह 
सहसम्बन्ध गुणांक काफी उच्च है तो परीक्षण विश्वरानीय समभा जाता है । 

इस विधि की परिसीमाए' ये हैं--- 

(१) इस प्रकार से विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने में भी अभ्यास, 
स्थानान्तरण, स्मरण आदि का प्रभाव पड़ता है। अतः दो प्रतिरूपों के प्रशासन 
के बीच लगभग इतना समय होना चाहिए कि इन प्रभावों से बचा जा सके । 
लगभग दो से लेकर चार सप्ताह तक का समय आदश है। 

(२) दो प्रतिरूप बनाते समय यह अत्यन्त कठिन काम है कि दोनों प्रति- 
रूपों में विषय-वस्तु एवं कठिनाई के स्तर को समान रखा जा सके । 

३. अद्ध विच्छेद विधि (399॥-006 7९०७॥४७॥४)-- 

इस विधि के अनुसार प्रथमत: परीक्षण को दो समानान्तर भागों में बाँट 
लेते हैं। तदतन्तर इन दोनों भागों को परीक्षार्थियों के एक ही समूह पर अलग- 
अलग प्रशासित करते हैँ। इन दोनों अद्ध -परीक्षणों में इस प्रकार अलग-अलग 
फलांक आ जाते हैं। इनके बीच सह-सम्बन्ध ज्ञात कर लिया जाता है। यह 

हसम्बन्ध अद्ध -परीक्षण का सहसम्बन्ध हुआ स्पीयरमैन-ब्राउन-सूत्र के अनुसार 


मापन के आवश्यक गुरा ५३ 


इस अद्ध परीक्षण के सहसम्बन्ध गरुणांक से पूरें परीक्षरेश का गुणांक प्राप्त कर 
लेते हैं-- 
रा 
गज की तल 
जिसमें : 7--पूरे परीक्षण का विश्वसनीयता ग्रुणांक 
77 --अद्व -परीक्षणों के मध्य सहसम्बन्ध गुणाक 
कं _ २०७६९ _ ९'२ __, 

उदाहरण के लिए यदि 77 --'६०, तो ॥-- का 7 ५ 

परीक्षण को दो समान भागों में बाँठने की अनेक विधियाँ हैं। इसमें 
सबसे अधिक प्रचलित विधि यह है कि सम (000) तथा विषम (४०७४) 
पदों को अलग-अलग कर लिया जाए, अर्थात्‌ एक भाग में १, ३, ५, ७, € आदि 
क्रम वाले पद लिख लिए जाए तथा दूसरे भाग में २, ४, ६, ८, १०, १२ 
आदि क्रम वाले पद । एक अन्य विधि में प्रारम्भ के आधे पदों को एक भाग में 
तथा अन्त के आधे पदों को दूसरे भाग में लिख लेते हैं। यदि प्रइन-पद कठिनाई 
के हिसाब से आरोही क्रम में लिखे हों तो सम-विषम विधि (0680-5ए०॥ 
१९(४00) ही सर्वश्रेष्ठ है । 

अद्ध -विच्छेद विधि उस परिस्थिति में उपयुक्त होती है जब परीक्षण की 
दो समानान्तर प्रतिरूपों की संरचना करना सम्भव न हो या जब परीक्षण- 
पुनर्परीक्षण विधि भी प्रयुक्त न की जा सके जैसा कि निष्पादन परीक्षण, 
व्यक्तित्व, अभिवृत्ति या रुचि परीक्षाओं में । प्रक्षेपण परीक्षरों में भी परीक्षरणा- 
पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग सम्भव नहीं है। अद्ध -विच्छेद विधि का मुख्य 
गुण यह है कि इसमें विश्वलनीयता की गणना के लिए सभी आवश्यक प्रदत्त 
.एक ही अवसर पर प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार दो अलग-अलग बार 
परीक्षण के प्रशासन में जो परिवतंन होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। 


इस विधि की निम्न परिसोमाए हैं--- 

(१) परीक्षण के प्रत्येक अद्ध -भाग का एक ही बार प्रशासन होता है। 
अतः दोनों अद्ध -भागों के फलांकों पर देव-ब्रुटियों (0४70७ छ7707$) का 
एक-सा प्रभाव पड़ता है। 

(२) परीक्षण का अनेक विधियों से अद्ध -विच्छेद किया जा सकता है। 
और अलग-अलग विधि से अद्ध -विच्छेद किए जाने पर विश्वसनीयता गुरांक 
भी अलग-अलग आता है । इस प्रकार प्राप्त गुणांक एक अनन्य मूल्य (0४५७ 
५०४०) नहीं है। 2 

(३) गति परीक्ष णों में इस विधि का प्रयोग नहीं हो सकता । 


५४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


परीक्षण की लम्बाई का विश्वसनीयता पर प्रभाव--- 

यदि किसी परीक्षण की #म्बाई बढ़ा दी जाए, तो यह अधिक प्रतिनिधिकारी 
हो जायेगा । इसका यह अर्थ है कि इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। क्योंकि बड़े 
न्‍्यादर्श पर आधारित निष्कर्ष छोटे न्यादर्श के निष्कर्षों, की तुलना में अधिक 
विश्वास योग्य होते हैं । स्पीयरमन-ब्राउन प्रोफेसी सूत्र से यह ज्ञात हो सकता है 


कि कितनी लम्बाई से विश्वसनीयता कितनी बढ़ती है । यह सूत्र इस प्रकार है- 
हम 


कह फारलल्क 
इसावमम्भकामस्क.. फस्लककमललेकआक की. १०... डक 


हा गत) 
जिसमें : 
70 +5जिस परीक्षण में प्रश्नों की वृद्धि की गई है, उसका विश्वस- 
नीयता ग्रुणांक । 
7->परीक्षण की लम्बाई को जितना बढ़ाया गया है, उतने गुना । 
न्+प्रइनों को बढ़ाने से पहले परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक । 
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी परीक्षण का विधंवसनीयता 
गुणांक “८ है। अब इसके प्रश्नों की संख्या ५ गुने कर दी गई तो स्पीयरमेन 
सूत्र से प्राप्त किया गया विश्वसनीयता गुणांक होगा--- 
0 ४५५ प ४0 
आम  0०' है ड़ शा 
१-7 (7-१) 3. १-७(४०१)५ . १+रे'२ 
ड़ ि प्‌ 
धर द्भ्ा श 
इस सूत्र के उपयोग से यह भी जाना जा सकता है कि कोई विशेष विश्वस- 
नीयता गुणांक प्राप्त करने के लिए किसी परीक्षण के प्रश्नों की संख्या को 
कितने गुना बढ़ाना चाहिए। जैसे यदि किसी परीक्षण का वर्तेमान ग्रुणांक 
'६ है और हम इसे '७५ तक बढ़ाना चाहते हैं तो ॥ निम्नलिखित विधि से 
निकालेंगे-- 


_ लक 008 मा 6 ३ कि 
१+-(7-१) 2६ (72८६) न: ४ 
था 75- २. 
स्पीयरमन पूर्वंकेथन सूच (5960079॥-970एछ॥ ?0/॥609 707एप्वौ) 
के प्रयोग करते समय कुछ सतर्कताएं' बरतना आवश्यक है। निस्संदेह इस सूत्र 
के प्रयोग से किसी भी सीमा तक परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती 
है, पर इसका प्रयोग तभी उचित है जब परीक्षण में बढ़ाए गए पद सभी भाँति 


परीक्षण के मौलिक पदों की भाँति हों-- विषय-वस्तु एवं कठिनाई दोनों 


भापन के आवश्यक गुरां धर 


दृष्टियों से । इसके अतिरिक्त गति परीक्षणों पर भी इस सूत्र का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। सूत्र में यह बात स्वयं मान्य है कि जब परीक्षण के प्रश्नों की 
संख्या बढ़ाई गई है तो परीक्षण की प्रकृति नहीं बदली गई है । 

फिलहाल में ऐसे प्रयास किए गए हैं कि स्पीयरमैन-ब्राउन सूत्र के स्थान 
पर अन्य यथार्थ मापक प्रयुक्त हो सकें ताकि गणन-कार्य कम किया जा सके । 
इसका एक मुख्य कारण है स्पीयरभन-ब्राउन सूत्र का यह मुख्य आधार 
होना कि दोनों अद्ध -परीक्षण सभी बातों में समान हों। अनेक स्थलों पर 
इस मान्यता की पूर्ति नहीं हो पाती । इस सूत्र के स्थान पर एक अन्य सूत्र 
निम्नलिखित है-- 


7--2 ( 2 अल मन पुल) 
6६ 
जिसमें : 
7 --सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयतः ग्रुणांक 
०६? --सम्पूर्ण परीक्षण के फलांकों का विचरण (शथ्रांक्वा००) * 


००४7 तथा ०“95 --- आधे परीक्षणों के फलांकों के विचरण ! 


४. .युक्‍क्तियुकत पद-साम्य विधि (४०००१ ० 002] 84एं९४४- 
806 ) --- 
इस विधि में प्रशन-पदों के आपसी सहसम्बन्ध को ज्ञात कर उनमें पद- 
साम्य देखा जाता है। इसे कूडर तथा रिचार्ड्सन द्वारा प्रयुक्त निम्न सूत्र से ज्ञात 
करते हैं :--- 


जिसमें : 

सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता ग्रुणांक | 

75- परीक्षण में प्रदनों की संख्या । 

०' >“परीक्षण के फलांकों का प्रमाप-विचलन । 

?-- प्रत्येक प्रश्न-पद का सही उत्तर देने वाले परीक्षाथियों का अनुपात । 

0 (-?) -प्रत्येक प्रश्न-पद का अशुद्ध उत्तर देने वाले परीक्षाथियों 

का अनुपात । 
उदाहरण के लिये यदि परीक्षण में ४० प्रइन हैं, परीक्षाथियों की संख्या 

५० है, प्रमाप-विचलन १० है, और ५९५७--१५, तब 


उलहफिक से ॥रतिसोक उमम हक समरकालकला 


१. विचरण (५०78॥06 ) प्रमाप-विचलन का वर्ग । 


स तभाकाममकत. +कसपक सकेआमकाकिज 4833.६32.342कन्‍+8 





५६ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मूल्यांकन 
० (6 22 मिल - 5 दब, आय 


दर) दृ्ण/ ३६ १०० ३६ 

विश्वसनीयता गुणांक प्राप्त करने के लिए शावंप्रथम परीक्षण का प्रशासन 
करके फरलांक दे देते है। फिर प्रमाप-बिनचलग तथा प्रत्येक प्रश्न को कितने 
अनुपात में परीक्षार्थियों ने राही किया और कितनों ने गलत, यह ज्ञात करते 
हैं। सही +८ गलत का मान निकाल कार प्रत्येक प्रश्न का 009 पता लगाते हैं । 
सभी ?0 का योग करके ५९0 ज्ञात करते हैं, और फिर सूत्र का प्रयोग 
करते हैं । 

कूडर-रिचार्डसन का एक अन्य सूत्र तिम्नलिखित है, जिसे अनेक अब- 
सरों पर प्रयुक्त करते हैं :--- 

0 ० “--- ४ (४---७ ) 
० “---(7- 

इसमें सभी प्रतीकों का ऊपर दिए गए सूत्र के प्रतीकों के अनुसार ही मान 
है । ४ का अर्थ है, परीक्षण के फलांकों का मध्यमान । 

इस विधि में कूडर-रिचार्डंसन के सूत्रों द्वारा जो विश्वसनीयता ग्रुगांकि 
निकाला जाता है, उसकी निम्न परिसीमाए हैं :--- 

(१) सूत्र इस आधारभूत मान्यता पर निर्भर है कि परीक्षण के पद 
समान कठिनाई के हैं। पर व्यवहार में सब पदों का रामान कठिनाई-रतर का 
होना सम्भव नहीं है। कभी-कशी इस शर्त के पूरा न होने पर भी सूत्र से अच्छे 
निष्कर्ष उपलब्ध हुए हैं । 

(२) अन्य विधियों से जो विश्वसनीयता गुणांक उपलब्ध हुए हैं, उप्तकी 
तुलना में इस विधि से प्राप्त गुणांक कुछ कम आते हैं । 


गति-परीक्षणों की विश्वसनीयता (ह०४०७॥॥४ ०/ 87०७० '७७७)-- 


केवल समय-अवधि निश्चित कर देने से ही कोई गति-परीक्षण नहीं हो 
जाता। क्योंकि यदि सभी प्रयोज्य दिये हुए समय में कार्य कर लें तो कार्य 
करने की गति का कोई महत्व नहीं है और यदि कोई भी परीक्षार्थी समय के 
अन्तगंत परीक्षण न दे पाए तो भी कार्य करने की गति का मापन नहीं होता । 
कोई परीक्षण तब गति-परीक्षण है जब एक बड़ी सीमा तक परीक्षण के 
फलांकों में व्यक्तिगत विभेद गति के कारण हो । यह ज्ञात करने के लिए कुछ 
सूत्र प्रयुक्त होते हैं । 
... कोई परीक्षण गति-परीक्षण है, यह निर्वचय करने के बाद ही उसका 
विश्वसनीयता गुणांक निकालने की कौत सी विधि उपयुक्त होगी, यह लिए्थय 
करता चाहिए। एक ही बार के प्रयास पर आधारित विधियाँ जसे अभरद्ध- 
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विच्छेद विधि (5-04 (७४४०0) तथा युक्तियुक्त पद-साम्य विधि 
(४९६०0 ०[ ६०४४078 4०ंए००१०७) गति-परीक्षणों की विध्वसनीयता 
निकालने के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें विश्वसनीयता अनावश्यक रूप से 
उच्च आएगी । उदाहरण-स्वरूप यदि परीक्षार्थी ने एक परीक्षण में ५० पद 
सही किये हैं--२५ सम तथा २५ विषम तो इनके मध्य सहसम्बन्ध --.१ 
आयेगा । इससे परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में कोई सूचना नहीं 
मिलती । 

अतः परीक्षण॒-पुनपेरीक्षण विधि (76४-६8७४७४ '(6८॥००) तथा 
समानान्तर प्रतिरूप विधि (?&2॥6 7677 )४७४४००) गति-परीक्षणों की 
विश्वसनीयता निकालने में अधिक उपयुक्त हैं। अद्ध-विच्छेद विधि का प्रयोग 
उस दशा में सम्भव है जब विच्छेदन (59807728) पदों के आधार पर न करके 
समय के आधार पर किया जाए । अर्थात्‌ एक अद्भ -परीक्षण का समय कुछ 
रखा जाये और दूसरे का कुछ और । 


विश्वसनीयता के निर्धारक तत्व (80073 6 760778 ९०॥६०॥79 )--- 


किसी परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक को अनेक बातें प्रभावित करती 
हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-- 

१. परीक्षण की लम्बाई (7,07800 ० ६॥6 (७5:)-इस का विश्वसनीयता 
पर प्रभाव पड़ता है। कुछ परीक्षरों में सम्पूर्ण परीक्षण एवं उसके अनेक उप- 
परीक्षणों, सभी के फलांकों की गणना की जाती है और सम्पूर्ण परीक्षण तथा 
उपपरीक्षण, इन सबकी विश्वसनीयता भी अलग-भ्रलग दी जाती है। सम्पूर्ण 
परीक्षण की विश्वसनीयता उपपरीक्षण की विश्वसनीयता से अधिक होती है 
क्योंकि लम्बाई के अधिक 'होने का अ्थ है अधिक पद होना जो अधिक प्रति- 
निधिकारी होते हैं। स्पीयरमन-ब्राउन सूत्र से किसी निश्चित लम्बाई के बढ़ाने 
से कितनी विश्वसनीयता बढ़ेगी, इसकी गणना की जाती है। इसका वर्णन 
पीछे किया जा चुका है। 

२. परीक्षित न्यादर्ों में व्यक्तिगत-विभेद का प्रसार (२६28 ० वात- 
शांत] तंरि००४7065 | (06 5०॥79!७ 468/60)--यदि परीक्षित न्यादर्श 
के सभी सदस्य किसी दिए हुए ग्रुण की हष्टि से एक समान हों, तो एक परिव- 
त्तीय के आधार पर हम किसी अन्य परिवर्त्तीय या गुण में उनकी कार्यकुशलता 
के बारे में ठीक से पूर्वंकंथन नहीं कर सकते, बयोंकि इन दोनों परिवत्तियों के 
फलांकों में नगण्यः सहसम्बन्ध ([.०ण्न ० गगशंडण्०॥0 ०07९०७॥४०॥) 
होगा । यदि हम दो सौ कॉलिज के विद्यार्थियों पर दो अभियोग्यता परीक्षण 
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एक साथ प्रशासित करे, जैसे कि शाब्दिक रामझ और गणितीय तक के परी- 
क्षण, और विद्यार्थियों का समूह एकजातीय ([07080॥०00७४) हो, तो पता 

लेगा कि इसके इन दो परीक्षणों में प्राप्त फलांकों में निम्न सहराम्बन्ध होगा । 
पर यदि यह समूह विविधजातीय (॥0००९०॥००७७) हो तो फलांकों की दो 
श्रेणियों में उच्च सहसम्बन्ध होगा । इसी प्रकार यदि एक परीक्षण ऐसे समृह 
में प्रयुक्त हो जिसमें अनेक कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित हों, और फिर ऐसे 
समूह में भी जिसमें एक ही कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हों, तो प्रथम परिस्थिति 
में विश्वसनीयता गुणगांक अधिक होगा, दूसरी में कम । 

३. परीक्षार्थियों का श्रौसत योग्यता-स्तर (#&५९००३४५९ ४0|9५ 0५०] 
0 ४6 ७(भार॥565)--अलग-अलग योग्यता-स्तर के परीक्षार्थियों पर 
परीक्षण के प्रशासन से पता चलता है कि अधिक योग्यता-स्तर के या अधिक 
अवस्था के व्यक्तियों पर प्रयुक्त परीक्षण की अधिक विश्वसनीयता होगी । 
कारण यह है कि कम अवस्था के परीक्षाथियों में समझ की कमी होती है और 
वे अनुमान से काम लेते हैं । 

४, प्रशासन की परिस्थितियाँ एवं फलांक-गणना (05७॥8 ००॥0॥00॥8 
क्षा्त 50078)--यदि सभी स्थानों पर प्रशासन की परिस्थितियां एक 
समान (५४०४४) न हों तो फलांकों में भी अन्तर होगा | कक्षा के कमरे में 
परीक्षण करना एक बात है और सेक्रटेरियट में परीक्षण करना और बात । 
परीक्षक की मनोवृत्ति, निर्देशों में अन्तर, अभ्यास के लिए दिए गग्मे प्रश्नों की 
संख्या, प्रेरणा, मध्यान्तर, सभी बातें विष्वसनीयता को प्रभावित करेंगी । इसी 
प्रकार अंकगरणना में की गई अशुद्धताएं, गणना की प्रविधि-- हाथ से है, स्टे- 
न्सिल से, पन्‍्च बोर्ड से या मशीन से--योग निकालने में की गई अशुद्धियाँ, इन 
सभी का विश्वसनीयता गुणांक की गराना पर प्रभाव पड़ेगा । 

५. श्रनुमान लगाना एवं संयोग का प्रभाव (0प९४आ॥४ 870 ०॥8000 
७१05 )--अनुमान लगाने में कुछ परीक्षार्थी अधिक योग्य तथा भाग्यशील 
होते हैं, तथा दूसरे कम । पर अनुमान सूत्र संभावना-भिद्धान्त (00989॥9 
(6079) .को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः यह सभी विद्यार्थियों के 
लिए एकसमान उपयोगी नहीं है। अनुमान की संभावना अधिक होने से परी- 
क्षण में अविश्वसनीयता आती है। फिर अनेक संयोग-प्रभाव भी परीक्षण की 
विश्वसनीयता कम करते हैं, जैसे ध्यान भंग, लिखते में पैन्सिल हूट जाना, घर 
जाने की चिन्ता, आदि । 

६. परीक्षण की संरचना (()0॥8॥'प000॥ ०0। ॥॥6 08॥) -- प्रश्गों 
का रूप, उनकी कठिनाई का स्तर, फलांक-गणुनता की वस्तुनिष्ठता, पदों की 
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3 श्नों ब मे नें 
अन्तनिर्भ रता, प्रश्नों की शब्द-रचना, प्रत्येक प्रश्न के विकल्प प्रत्युत्तरों की 
संख्या, सभी का विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेग'ी। अधिक विकल्प प्रत्युत्तर 
होने से परीक्षण अधिक विश्वसनीय होगा । 


बंधता 


वंधता किसी भी परीक्षण का एक अत्यन्त आवश्यक गुण है, क्योंकि जब 
तक कोई परीक्षण वध नहीं है यह उपयोगी नहीं हो सकता । ग्रीन, जोरगेन्सन 
तथा जरबैरिच ' के अनुसार वंधता का अर्थ है वह कार्य-कुशलता जिससे कि कोई 
परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिये वह बनाया गया है । 

यदि परीक्षण इस उद्दश्य की पूर्ति न करे तो यह विद्याथियों के लिए 
अन्याय होगा । वैधता में यह बात सम्मिलित है कि परीक्षण जिन विद्यार्थियों 
के लिए बनाया जाय वह उनकी बौद्धिक परिपक्कता के अनुरूप हो । नवीं और 
दसवीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया परीक्षण पाँचवीं तथा छटवीं 
कक्षा के विद्यार्थियों के अनुपयुक्त होगा । इस प्रकार बैधता एक अच्छे परीक्षण 
का विशिष्ट गुणा है न कि सामान्य, क्‍योंकि एक परिस्थिति के लिए बनाया 
गया परीक्षण दूसरी परिस्थिति में अवध होगा । किसी भी परीक्षण को समान्यतः 
बैध या अवैध नहीं कहा जा सकता । 

चू कि यह बिल्कुल अव्यावहारिक है कि हम सभी तथ्यों तथा घटनाओं का 
मापन कर सकें, मापन योग्य व्यवहार का कोई नन्‍्यादर्श लेना आवश्यक हो 
जाता है। जिस सीमा तक न्यादर्श को मापन करने वाला एक दिया हुआ उप- 
करण या परीक्षण उस न्यादर्श का वास्तव में मापन करता है इसे उसकी वेधता 
कहते हैं। और यह दो प्रकार से ज्ञात हो सकती है। ताकिक विधि से या 
सांख्कीय विधि से । किन्तु दोनों ही विधियों में वंधता के निर्धारण के लिए 
हमें किसी कसौटी का चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए गिलीकसन (00॥567 ) 
ने वैधता की परिभाषा इस प्रकार दी है : ॥ 5 “(6 ०0ए०४०7 ० ४6 
4680 एव 5088 अपंशा07.” अर्थात्‌ वैधता का अर्थ है किसी कसौटी के 
साथ परीक्षण का सह-सम्बन्ध । किसी भी परीक्षण का वैधता ग्रुणांक समय-समय 
पर और स्थान-स्थान पर बदल सकता है अत: यह परीक्षण का कोई निश्चित 
या एकात्मक गुण नहीं है | परीक्षण के जितने नये उपयोग निकलते हैं, उतने 


,. ऊा्या, 30867807 का (शएणथला: ॥4९4४॥।/शाहशाएं द्ाव व 
वां #ै7 #6 कलटणावदा'ए 52॥070. 00875, (766॥ था (०0. 
४९,७ ४०, [957, 9 00. 
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ही नये बंधता गुग्गांक भी निर्धारित किये जा राकते हैं । इससे ज्ञान होता है 
कि कोई बैधता गुणांक किसीः निश्तित रामथ पर किसी निश्चित समूह पर 
मापन करने के अर्थों में ही उपयक्त होता है। एनस्तासी के अनुसार, “० 
बृष्ब्भांणा ती (छा एकॉवीए एगाएशाा& छत, विए 68 वाश्यहपा'९0५ 
बा06 ॥07 छ्ली 7 6008 50. 

कोई परीक्षण तभी वैध होगा जबकि वह विज्वरानीय होगा। यदि किसी 
परीक्षण का विश्वसनीयता गुरांक शून्य है तो यह किसी परीक्षण के साथ सह- 
सम्बन्धित नहीं होगा । फ्रीमेन वे अनुसार, “[॥6 गाज ॥0008क॥४ ठणाताताता 
07 8 एशॉए ॥69 ३8 गीछ ॥ 8४७ बा 6000७ पं6ह2/66 0 एजीवएं- 
॥9. | ॥॥6 एलांबजआ079 60०णीएशा 0 ॥ 698. ॥8 7070, 7 0छ0 
20070806. जा ४४ [धाए, : 0698 तीह्धा 0त07ए9/6६5 [0009 €श्णा 
एत ॥86०॥॥ 0400 007690 शांत 8 गरद्धहप्राएं ता शातीडा' फ्ाएंत 


406. 
अनेक प्रकार की वैधताओं का विवरण उपलब्ध है। पर अनेक मनो- 


वैज्ञानिक लेखक एकमत नहीं हैं। क्रॉनबेक ने पूर्वकथनात्मक (!7९०0॥00४०) , 
समवरत्ती ((/0000क्‍700:), विषयवस्तुगत ((000॥) तथा अन्बय ((०ए॥४॥- 
००) इन चार प्रकार की वेधताओं का वर्णात किया है । ग्रीन, जोरगेनसन तथा 
जरबैरिच ते पाठ्य-विषयात्मक ((पधंंएा[97) , सांख्यिकोय (809680॥।), तके- 
संगत([,080%)वबैधता की व्याख्या की है । गुड तथा हाट ते बेधता का सतुष्पदीय 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया है--रूप या अनीका (#४००) बंधता, विशेषज्ञगत 
(3प४-०ए7रंणा), विरोधी समूह (09708४८७ (४००७४), स्वतन्त्र कसौटी 
([#069०70०॥६ ८पॉशांणा) । फ्रीमेन ने चार प्रकार की बेधता का वर्खान 
किया है--संकार्य (09०0900॥8।), कार्यात्मक (सिाणां०णाा), अवशवात्मक 
(४4००7%।), तथा अनीक (7५०७)। जोडंन ने आन्तरिक(0073) तथा बाह्य 
(४5/७774/) इन दो प्रकार की वेबताओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है | एनस्तासी 
ने अनीक (78०७), विषय वस्तुगत (00॥0808), अवसवात्मक ([8४०६००६/।) 
तथा अनुभवजन्य (.0ए7 0०७) इन चार प्रकार की वैधताओं की व्यस्या की 
है। रॉस ते भी क्ानबेक की भांति चतुष्पदीय वर्गीकरण ---ूर्वकथनात्मक 
(?7०१०४५४०), समवर्त्ती ((०॥०पल्‍7७॥६ ०7 580७७), विषयवस्तुगत (0०॥- 
&॥) तथा अच्बय ((णाहञापक्षा। 07 (गा8।77०) पर बल दिया है ! 

वंधता की इन किस्मों में समन्वय स्थापित करके एक स्पष्ट चित्र अंकित 
करना सरल कार्य नहीं है और विद्यार्थी के लिए अ्रमात्मक है। तथापि हम 
नीचे सुविधा के लिए एक सरल वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। व्यावहारिक हृष्टि से 
यह उचित है । 
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श््वाताए 

॥४(6॥8], 58080508/|, [678] 07 09०का04] 

07 +पछ0(078/| | 
पक | | | 
30077 घ्ाफाएंटदब 78086 6छॉ69) एड्ऑॉडास्‍ ए०0४प्रए 

07 

। | (फ्ायंत्पात्ा' 

7/8000९९ (40700/78॥7[ 


* अब हम कुछ मुख्य वेधता-प्रकारों का वर्रान करेंगे और फिर संकार्य एवं 
कार्यात्मक (067क्षक्ांणानं 070 एप्रातांगा॥) तथा आन्‍्तरिक एवं वाह्म 
(ह6॥8] 4 एहाट79]) वैधताओं के अन्तर को स्पष्ट करेंगे । 


१. विषय-वबस्तु या पाठयक्रसात्मक बधता ( (0707 07 (प्रा।0098॥' 
५४॥७॥५ ) -- 
जब कोई परीक्षण पाख्यक्रम के उहूं बयों की पूति करता है तो उसमें पाख्य- 
क्रमात्मक वंधता होती है । जैसे प्रारम्भिक स्कूल में पाठ्यक्रम का उदद श्य है कि 
बालक कुछ आधारभूत बातें सीख लें। अतः परीक्षण का उद्द इय भी इत आधार- 
भूत सीखी हुई बातों का मापन करना होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित बातें महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

(१) सम्पूर्ण पाख्यक्रम में से प्रश्न होने चाहिए । कोई भी भाग छूटना नहीं 
चाहिए । 

(२) परीक्षण विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। न स्तर से 
आगे होना चाहिए और न पीछे । 

(३) जो विषय पाख्यक्रम में सम्मिलितन हो, उस पर प्रइन नहीं होने 
चाहिए । 

(४) प्रश्नों की भाषा परीक्षाथियों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए । 

(५) पाखध्यक्रम के प्रत्येक भाग को उतना ही भार या महत्त्व देना चाहिए 
जितना कि आवश्यक हो । अधिक महत्वपूर्णो पाख्यांशों से अधिक प्रश्न-पद होने 
चाहिए । 

किसी परीक्षण की विषयवस्तु वैधता के निरचयन के लिए विषयवस्तु- 

वश्लेषण करना आवश्यक है। इतिहास में इस प्रकार के विश्लेषण से पाउ्यक्रम 
को इन अंशों में बाँठा जा सकता है---सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक, कारण- 
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प्रभाव, ऐतिहासिक जीवन-चरित्र, इत्यादि । वर्गा-विन्याग परीक्षण का उद्ँ इस, 
यदि वह कमंचारियों के लिए बनाया गया है, यह हो राकता हे कि परीक्षण केवल 
कर्मचारियों के परीक्षण से ही राम्बन्धित हो और ते शब्द ही सम्मिलित किए 
जा सकते हैं, जो कर्मचारियों वो उपयोग में आते हों । पर बोलचाल की भाषा 
सीखने वाले विद्यार्थियों के वरण-विन्यास परीक्षण में रामावार-पन्नों की भाषा 
के शब्द होने चाहिए। किसी निश्चित उद्योग में प्रबीणाता का मापन करने वाले 
परीक्षण की संरचना करने से पहले उसका कार्म-विश्लेषण (]00 9४88) 
करना आवश्यक है। परीक्षण-संरचना में अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित नहीं 
करने चाहिए, जंसे गणित में शिक्षण के प्रभाव का मापन करने वाले परीक्षरा 
में फलांक परीक्षार्थी की शाब्दिक निर्देशों को समभने की योग्यता से प्रभावित 
नहीं होने चाहिए । 

विषयवस्तु वेधता मुख्यतः निष्पत्ति परीक्षणों (3०४०एथ॥०॥६ ०४$) 
से सम्बन्धित है, न कि अभियोग्यता या व्यक्तित्व परीक्षणों से, क्योंकि गे परी- 
क्षण पूर्व शिक्षण या किसी निश्चित पाउ्यक्रम पर आ्राधारित नहीं होते । 


२. रूप या अनीक बेधता (70०७ ५४४५३ )--- 


जब कोई परीक्षण उसी तथ्य का मापन करता हुआ प्रतीत होता है, जिसके 
लिए वह बनाया गया है, तो कहा जाता है कि उसमें अनीक बेधता है। जैसे 
सेना के लिए बनाए गए परीक्षणों में प्रश्नों की भाषा एवं रचना को देखकर 
यह ज्ञात हो सकता है कि ये सेना की वस्तुस्थिति से सम्बन्धित हैं या नहीं । 
गरित के प्रश्न सेना के लिए ऐसे होने चाहिए जिनमें वायुयात की गति, राडर, 
: आर्मी टेन्ट आदि का जिक्र हो, न कि बाजार में वस्तुओं के भाव का, या बनिए 
के कम तोलने और डण्डी मारने का, क्योंकि सैनिक को कम तोलते वाले बनिए 
से अधिक वास्ता नहीं पड़ता । प्रौढ़ों के लिए बनाए गए किसी परीक्षण में इसी 
प्रकार ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए---“तुम्हारे हाथ में कितनी अंगुलियाँ हैं ?'' 
क्योंकि यद्यपि बालक ऐसे प्रइनों में रुचि लेगा, प्रौढ़ इनमें नीरसता का अनुभव 
करेगा । औद्योगिक एवं सैन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बनाए गए परी- 
क्षणों में सदेव अनीक वैधता का ध्यान रखा जाता है । प्रइन-पदों को परीक्षणा- 
समूह की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाता है। जल-सेना में नियुक्ति के 
उहूँ शय से बनाए गए परीक्षण में जल-सेना में प्रयुक्त शब्द-जंजाल होना चाहिए, 
आदि। 
.._ इस प्रकार अनीक वैधता कः सम्बन्ध परीक्षण वास्तव में किस उद्देश्य के 
लिए बनाया गया है, इससे नहीं है, बरन्‌ वहु किस तथ्य का मापन करते हुए 


से 
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दीखता है, इस बात से है । मोसियर (१४०८) ने, चार प्रकार की अनीक 
बेधता का उल्लेख किया है-(१) मान्यता से (87 &४5७॥७|०४0॥) ---अर्थात्‌ यह 
मान लिया जाए कि कोई दिया गया परीक्षण किसी निश्चित गुण या योथयता 
का मापन करते हुए दिखाई देता है। (२) परिभाषा से (87 70७#007 )--- 
अर्थात्‌ यदि अध्यापकों के किसी विश्विष्ट गुण के प्रति विद्याथियों की अभिवृत्ति 
को मापना है तो 'परिभाषा' से उस उहू श्य के लिए बनाया गया “निर्णाय मान- 
दण्ड ([२०४४॥8 509]8) वध होगा । (३) देखकर (89 &99४०७/७706 )-अर्थात्‌ 
देखने से परीक्ष गा उपयुक्त मालूम पड़े। (४) परिकल्पना से (89 छ५9076- 
89 )--अर्थात्‌ परीक्षण की संरचना करने वाले को यह विश्वास होना चाहिए 
कि अपूर्ण निष्कर्षों पर भविष्य में भी अनुसधान की संभावना है। 
३. तकं-संगत बेधता (!.080०9 ५७॥४॥५)--- 

जब प्रदइन पद उन्हीं संबोधों (00706908) या इकाइयों (छ705) से 
सम्बन्धित हों जिन्हें मापत करने का परीक्षण का उह श्य हो, तो उसमें तर्क- 
संगत वेधता होती है। उदाहरण के लिए यदि गणित परीक्षण में उद्दश्य 
इकाइयों के संबोध का मापन करना है, न कि समस्या का हल करने की सामर्थ्यं 
का, तो प्रश्न भी उसी प्रकार बनाने चाहिए जैसे, “यदि कमरे की लम्बाई 
चौड़ाई तथा ऊंचाई १४ फीट, १० फीट, तथा १२ फीट हो, तो उसका आय- 
तन “--- घन फीट होगा ।” इस प्रश्न से विद्यार्थी की समस्या को हल करने की 
गेग्यता का पता चलता है क्योंकि इकाई 'घन-फीट' तो दी हुई है। अतः इकाई 
का मापन करने के लिए निम्न प्रकार से प्रइन रचना होनी चाहिए : “यदि किसी 
कमरे की लम्बाई, चोड़ाई तथा ऊँचाई क्रमशः १४ फीट, १० फीट तथा १२ 
फीट हो तो इसका आयतन १६८० “--- होगा ।” 


४. अन्चय बेधता ((008070० ४४॥०४५) -- 


जब एक परीक्षण निर्माता यह जानना चाहता है कि किसी फलांक का क्‍या 
मनोवैज्ञानिक अर्थ है या किस कारण एक व्यक्ति कोई विशिष्ट फलांक प्राप्त 
करता है, तो उसका अथ्थ यह जानना होता है कि परीक्षण में योग्यता की 
. व्याख्या किन संबोधों (2707०००४8) के आधार पर की जा सकती है। इस 
प्रकार के सैद्धान्तिक संबोध को अन्वय (००0787प०) कहते हैं और इस प्रकार 
की व्याख्या के वैधकरण को अन्बय वंधकरण कहते हैं। यह ज्ञात करने के लिए 
कि कोई संबोध या अन्वय परीक्षण पर लागू होता है या उससे सम्बन्ध रखता 
है या नहीं, परीक्षण के बारे में उपकल्पनाएँ करनी पड़ती हैं, और उनकी 
प्रयोगात्मक विधि से पुष्टि करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए “चिन्ता' की 
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प्रवत्ति का मापन करने से प्रहले परीक्षण निर्माता को अनेक सिद्धान्त तभथ करने 
पडते हैं जैसे मनोदौबंल्य से पीडित व्यक्ति अधिक निम्ताशीन होते हैं, कुछ 
दवाओं के प्रयोग से चिन्ता प्रवत्ति कम होती हैं, तिर्याशील व्यक्तियों की 
महत्वाकांक्षा का स्तर काफी उच्च होता हैं, आदि । 

अनेक परीक्षणों की अन्वय-बैंघता अभी तक ज्ञात नहीं हुए है, क्यों 
काफी लम्बी अवधि में जाकर परीक्षण सम्बन्धी गभी सिद्धास्सों एवं प्रयोगों के 
बारे में तथ्य एकत्र हो पाते हैं। इसीलिए अभी तक अत्यन्त रुयाति प्राप्त परी- 
क्षेणों की सैद्धान्तिक विवेचना भी पूर्ण नहीं हो पाई है। अनेक परीक्षणों की 
विवरण पुस्तिका में उन मुख्य उपयोगों का उल्लेख रहता है शिनके सम्बन्ध में 
परीक्षण की वैधता ज्ञात की जा सकी है । 

पर्वकथनात्मक वैधता एकबारगी ही ज्ञात हो राकती है, पर अत्यस-बैधता 
अवलोकन, तक एवं कल्पना के आश्रय से एक लम्बे अरसे के बाद पता चलती 
है । अनेक बार नये अनुभवों के आधार पर पहले से सोचे गए रिद्धास्तों में हेर- 
फेर करना पड़ता है। वास्तव में अन्वय-वंधकरग की भी वही विधि है, जो 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों के विकास की । क्रॉनबेक ने अस्वय बेघक रण के तीम सोपान 
बताए हैं--- 

(अ) कल्पना या अवलोकन के आधार पर : उत प्रत्ययों या अस्वयों के 

बारे में सुझाव देना, जिन पर परीक्षण में योग्यता तिभर है । 
(ब) ऊपर के आधार पर परीक्षण योग्य उपकल्पना ज्ञात करना । 
(स) इस परिकल्पना की परीक्षा या पृष्टीकरण करने के लिए अध्ययन 
एवं प्रयोग करना । 


५. अवयव-बेधता (78००४७| ४७०४५) --- 

किसी परीक्षण की अवयव-वैधता का अर्थ है उस परीक्षण तथा अनेक 
परीक्षणों के समूह या अन्य व्यवहार के समाव अवयवों में सह-राम्बन्ध। एना- 
स्तासी ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है---“॥७ 9800078 ५७॥0॥0५ ७। ॥ 
7650 5 06 007768007 790७0ए988७॥ (4 ६8७॥ 800 ॥6 8007 0०॥७॥00॥॥ 
(0 & 87009 ० (8808 07 0007 7॥768877638 090॥8ए४0प४.* यहु विधि 
अवयव-विश्लेषण पर आधारित है। अवयव-विश्लेषण ([8०07 4॥0988) 
में अनेक परीक्षणों में अन्तर सहसम्बन्ध'॑ ([0॥07-0077.७8॥0॥8 ) ज्ञात किए 
जाते हैं और इस प्रकार इस परीक्षण के मुख्य गुणों, तत्वों या घटकों को ज्ञात 


, गैगाब्ड्रां48॥, सै ; 2892टॉ97ट:८व4 7 88, चिबशात्षा। (0., 
957, 9. 28 


मापन के आवश्यक गुण ६२, 


कर लिया जाता है। तत्पर्चात्‌ प्रत्येक अवयव से परीक्षण का सहसम्बन्ध ज्ञात 
कर लेते हैं। यह सहसम्बन्ध ही परीक्षण की अवयव वैधता है । इसे अवयव 
उद्भार (88००7 7,040॥78) भी कहते हैं, क्योंकि यह उस सीमा का मापन 
करता है जहाँ तक कोई परीक्षण किसी अवयव से उद्भरित (!,040०0) हो । 
मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में अवयव-विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य है मनोवैज्ञानिक 
लक्षणों (772७) की पहचान । यदि किसी शब्द-परिग्रहण परीक्षण (था 
००77978॥675807 6९४६) की अवयव-वेधता *६६ है तो इसका अर्थ यह है कि 
इस परीक्षण का किसी अध्ययन में प्राप्त शब्द-परिग्रहण अवयव से *६६ सह- 
सम्बन्ध है । (अनैस्तासी) । 

गिलफोर्ड के अनुसार अवयव वेधता कौन सा परीक्षण, क्या मापन करता 
है, इसका सपष्टतम संकेत देती है, अतः इसे अन्य प्रकार की वैधताओं की अपेक्षा 
अधिक महत्व देना चाहिए। उनका कहना है कि सामानन्‍्यतया परीक्षण का जिम 
तथ्य से सहसम्बन्ध हो, वह उसी हेतु वैध है। परीक्षण के फलांक कप्तौटी निर्दे- 
शांकों से अधिक यथार्थ मापन प्रस्तुत करते हैं, अतः परीक्षण फलांकों से वैधता 
का अधिक सन्तोषजनक अनुमान लग सकता है। 


अनैस्तासी ने अवयव विधि की अनेक परिसीमाओं की ओर संकेत 
किया है-- 

(१) अभी बहुत कम विषयों या प्रशिक्षण क्षेत्रों का अवयव विधि से 
विश्लेषण किया गया है। अतः तथ्यों के अभाव में अवयव वैधता निकालना 
कठिन है, और विश्वास योग्य भी नहीं है । 

(२) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी परीक्षण समूह में किसी 
दिशा में पृवंकथन के लिए सभी महत्वपूर्ण अवयव हैं । 

(३) इस बात का भी कोई वस्तुगत प्रमाण नहीं है कि किन्‍्हीं निश्चित 
अवयवों में उच्च बंधता होने पर, वे परीक्षण किसी विशिष्ट तथ्य का पृ्वंकथन 
करेंगे । कुछ परीक्षणों की विवरण-पुस्तिकाओं में ऐसे व्यवसायों का उल्लेख 
मिलता है जिनमें शाब्दिक परिग्रहण (५४००७ ००॥०7४४९॥$००), वरिम 
मनसेक्षण, ($एथांक! शंधपा४$800०॥) आदि की आवश्यकता पड़ती है, पर 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन अवयवों में प्रखर व्यक्ति इन 
व्यवसायों में आगे बढ़ जाते हैं । 

(४) विभिन्न अनुसंधानकर्त्ताओं ने जिन अवयवों का नामकरणा किया है, 
उनमें तादात्म्य होना आवश्यक नहीं है। 
र 
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६. समवर्त्तो बेधता ((णा०प्राक्षा। (४४०09) -- 


किसी परीक्षण में समवर्त्ती बैधता तब होती है, जब वह वर्तमान योग्यता' 
का मूह्यांकन करे | समवर्त्ती वेधता ज्ञात करने के लिए प्रथमत: परीक्षण प्रशा- 
सित करके फलांक प्राप्त कर लेते हैं, तत्पश्चात्‌ किसी अन्य विधि या परीक्षण 
से योग्यता की जाँच करके फलांक प्राप्त कर लेते हैं; तत्पश्चात्‌ इन दोनों में 
सहसम्बन्ध ज्ञात कर लेते हैं । उदाहरण के लिए किसी सामूहिक मानसिक परी- 
क्षण की तुलना व्यक्तिगत मानसिक परीक्षण से की जा सकती है। नये परीक्षणों 
की समवर्त्ती वैधता पूर्व स्थापित ख्यातिप्राप्त परीक्षणों से सहसम्बन्ध निकाल 
कर की जा सकती है। इसीलिए अनेक नए बुद्धि-परीक्षणों को स्टेन्फोर्ड-बिने या 
बैबइलर बृद्धि-परीक्षण से सहसम्बन्धित किया गया है। जब पूर्व स्थापित परी- 
क्षणों से सहसम्बन्ध निकाला जाए तो यह देख लेना चाहिए कि उनमें स्वयं 
उच्च वैधता हो । 


७. पूर्वकथनात्मक बेधता (?7०००४ए० ५४७॥४॥9)-- 


किसी परीक्षण में पूर्व॑कथानात्मक बैधता तब होती है, जब इसके फलोक 
किसी भावी योग्यता या सामथ्यं के बारे में पूर्वंकेथन करें। पूर्वेकथनात्मक 
वैधता ज्ञात करने के लिए, सर्वप्रथम परीक्षण का प्रशासन करके फर्लाक प्राप्त 
कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ किसी कसौटी ((४/७707॥) के आधार पर हम 
उसी पूर्वपरीक्षित समूह का मूल्यांकन करते हैं और फलांक लिख लेते हैं। इन 
दोनों फलांकों की श्रेणियों में सहसम्बन्ध ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे 
प्री-मैडिकल परीक्षा (?76-7९0॥08 768) में प्राप्त फलांकों को विद्यार्थियों के 
' बाद की कक्षाओं में प्राप्त फलांकों से एवं विक्रेता या लिपिक अभियोग्यता 
परीक्षणों के फलांकों को भविष्य में विक्रय की मात्रा या लिपिक योग्यता से सह- 
सम्बन्धित किया जा सकता है । पूर्वकथनात्मक बैधता अभियोग्यता परीक्षरों में 
व्यावसायिक चुनाव सम्बन्धी तथा वर्गीकरण परीक्षणों में अत्यन्त आवश्यक है। 


एक उदाहरण लीजिए ; मान लो एक साइकिल पार्टेस का व्यापार करने 
वाली कम्पनी कुछ योग्य विक्रेताओं (3980377०7) की नियुक्ति करना चाहती 
है। कम्पनी के अधिकारियों की इस बात में रुचि है कि ये व्यक्ति नियुक्त 
हो जाने के बाद अधिकतम विक्रय करें। कम्पनी एक विक्र ता अभियोग्यता 
परीक्षण (88|6शा 4 690006 '७४४) में प्राप्त फलांकों के आधार पर 
नियुक्ति करती है। एक वर्ष या छः महीने के बाद उनकी विक्रय मात्रा के 
आधार पर इन नियुक्त किए हुए व्यक्तियों का अनुस्थिति क्रम ज्ञात कर लेते 
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हैं। परीक्षण के फलांकों के साथ अब इनका सहसम्बन्ध ज्ञात कर लेते हैं । 
में कूः ४ [० 
यदि सहसम्बन्ध उच्च है तो परीक्षरा में पृ्वंकथनात्मक वैधता है । 


आन्तरिक तथा बाह्य वेधता!-- 


जोडंत के अनुसार निष्पति परीक्षणों में भ्रान्तरिक बेधता ज्ञात करने के 
लिए यह देखना चाहिए कि पद किस प्रकार संकलित एवं व्यवस्थित हैं, वे 
कितने स्पष्ट हैं, वे कहाँ तक पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, अनुभवी व्यक्तियों का 
उनके बारे में क्या निर्णाय्न है, उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या है और उनका 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है या नहीं । बुद्धि-परीक्षणों में प्रइन ऐसे होने 
चाहिए जो सामान्य सास्कृतिक परम्परा के अनुकूल हों और आयु बढ़ने के साथ- 
सा्य अधिकाधिक परीक्षार्थी उनमें सफल हो सकें | श्रभियोग्यता परीक्षर्पों में 
कृत्य विश्लेषण (॥00 874989) करना आवश्यक है । 

बाह्य वंधता स्थापित करने के लिए निष्पत्ति परीक्षण्पों को अध्यापकों द्वारा 
दिए गए अंक या वर्गक्रम तथा बुद्धि-परीक्षणों के फलांकों की कसौटी पर 
कसना चाहिए। बुद्धि परीक्षणों का स्कूल अंक, व्यक्तिगत परीक्षण आदि एवं 
श्रभियोग्यता परीक्षणों का किसी वास्तविक वस्तुस्थिति या कृत्य में सफलता 
की कसौटी के साथ सहसम्बन्ध निकालना चाहिए । 


कसोटी (207(७70॥)--- 


एक उच्च वैधता गुणांक किसी सीमा तक उस कसौटी पर निर्भर है जिसे 
आधार मानकर परीक्षण का वंधकरण किया गया हो। जब कोई कम्पनी 
साइकिल पाट्स की बिक़ी बढ़ाने के लिए विक्र ताओं की नियुक्ति करती है तो 
विक्र ता की सफलता का मापन “वर्ष भर की बिक्नती की मात्रा” से किया 
जाएगा। सफलता का यह निर्देशांक कसौटी है । इसी प्रकार जब किसी परीक्षण 
की वंधता ज्ञात करने के लिए किसी अन्य पूर्वस्थापित या ख्यातिप्राप्त परीक्षण 
से उसका सहसम्बन्ध ज्ञात किया जाता है तो यह अन्य परीक्षण एक कसौटी 
है । पर कसोटी (८7067४४0॥) का चुनाव इतना सरल कार्य नहीं है। यदि 
कम्पनी अनेक विक्रेताओं की नियुक्ति करे तो उनको अलग-अलग क्षेत्र दिए 
जायेंगे । कुछ को बहतर क्षेत्र दिए जा सकते हैं। अतः वे उतनी विक्रय योग्यता 
न होने पर भी अधिक बिक्री न कर पायेंगे और बिक्री की मात्रा ही बिक़ ता 
की योग्यता की कसौटी नहीं रहेगी । 








,.._ गाव : ट्क्रपाशाशां 77 अबंएटवा0,, (०उा4्षज- या) ऐ0००६ 
(०., '०ज़ ४०77, )953, 99. 5-9, 


ध्द म्रमौविज्ञान और शिक्षा में मापत्र एवं सृह्याकत 


कुछ विभिन्न प्रकार की कसौटियाँ जिनका निष्पत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभि- 
गेग्यता तथा अम्य प्रकार के परीक्षणों के वैधकरणों में उपयोग है 
निम्नलिखित हैं 

(१) श्रायु-भेद (080 । जभीक्षयातत्ंणा) यदि आयु के बढ़ने के साथ- 
साथ परीक्षण के फलांकों में भी प्रगतिशील बढ़ोतरी हो, तो परीक्षण वैध होता 
है । मुख्यतः बुद्धि-परीक्षणों में इस प्रकार की कसौटी का उपयोग होता है, 
जबकि व्यक्तित्व परीक्षणों में ऐसी कसौटी व्यर्थ है। यह कसौटी किसी दी हुई 
सांस्कृतिक परम्परा के दायरे में ही उपयोगी है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियाँ 
विभिन्न आयु में अलग-अलग प्रकार का व्यवहार अभिप्रेरित करती हैं। अतः 
यह कसौटी सांस्कृतिक प्रभावों से मुक्त नहीं है । 

(२) शैक्षिक उपलब्धि (60300770 8.0॥6ए८॥०070)--बुद्धि-परीक्षणों 
के वैधकरणा! में इसका व्यापक उपयोग होता है। शैक्षिक उपलब्धियों में स्कूल 
की कक्षाओं में प्रगति, निष्पत्ति परीक्षरों में प्राप्त फलांक, अध्यापकों द्वारा 
किए गए निर्णाय आदि सम्मिलित हैं। यह आशा की जाती है कि अधिक बुद्धि- 


ही ऐसा नहीं होता । 

(३) विशिष्ट प्रशिक्षण में निष्पादन (?०0/007406 ॥ 9960 ं४260 
]॥00॥8)--मुख्यतः अभियोग्यता परीक्षणों में इस प्रकार की कसौटी का 
उपयोग है। उदाहरणत: यान्त्रिक अभियोग्यता परीक्षणों की औद्योगिक प्रशि- 
क्षण में उपलब्धि के साथ सहसम्बन्धित किया जा सकता है । संगीत या कला- 
अभियोग्यता परीक्षणों को संगीत या कला के स्कूल में योग्यता की कसौटी पर 
कसा जा सकता है । वायुसेना के वायुचालक नियुक्ति परीक्षणशों (#&॥0 07068 
ए9॥04 $०००४०॥ 765/8) का वायुचालन प्रशिक्षण में योग्यता के साथ 
वैधकरण किया जा सकता है । 

(४) वास्तविक कृत्य में निष्पादन (एश/णिए/8700 0॥ 06 700)-- 
अभियोग्यता परीक्षणों में वास्तविक कृत्य का लेखा एक अच्छी कसौटी है। 
आर० एल० थॉनेडाइक के अनुसार ये लेखे दो प्रकार के हो सकते हैं--(अ) 
व्यवहार के सीमित क्षेत्र में निष्पादन का मापन जैसे कार्य का न्‍्यादर्श (१४०८ 
84777|०) । (ब) सामान्य मृल्यांकन, जो कमेचारी के कृत्य में निष्पादन के 
समस्त लेखे पर निर्भर है । 

(५) बर्गक्म (१8785)--इनमें स्कूल के अध्यापकों, विशेषित प्रशिक्षणों 
के अनुदेशकों ([78800(078), * क्ृत्य-पर्यवेक्षकों (॥00 $एएछशं$075), सैन्य 
अफसरों, साथियों एवं सहपाठियों द्वारा किए गए वर्ग क़रमांकन सम्मिलित हैं। 


मापन के आवश्यक गुंण ६६ 
इनमें विभिन्न लक्षणों के सम्बन्ध में निरीक्षक या, अवलोकन करने वाले का 
व्यक्तिगत निरंय रहता है। मुख्यतया व्यक्तित्व परीक्षणों में, पर सामान्यतया 
सभी प्रकार के परीक्षणों के वैधकरणा में वर्गक्रमों का कसौटी के रूप म्लें उप- 
योग हुआ है । पर वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्गंक्रम 
प्रशिक्षित निरीक्षकों द्वारा किया जाए, और यदि सम्भव हो सके तो एक से 
अधिक व्यक्तियों द्वारा । यदि सुसंरचित वर्गक्रम मानदण्डों (२०६४४ 508]65) 
का प्रयोग किया जाए तो इनकी यथार्थता बढ़ाई जा सकती है । 


(६) व्यतिरेक समुह ((090788060 (3707795$)--एक समूह पर लागू 
करने के बाद उसी परीक्षण को किसी व्यतिरेक समूह पर लागू किया जा 
सकता है और इन दोनों प्रशासनों से प्राप्त फलांकों में सह-सम्बन्ध निकाल कर 
परीक्षण की बंधता मातम की जाती है। उदाहरण के लिए किसी बुद्धि-परी- 
क्षण के वेधकरण में मन्द बुद्धि बालकों पर प्राप्त फलांकों की तुलना उसी 
आयु के स्कूल जाने वाले बालकों के फलांकों के साथ की जा सकती है। संगीत 
अभियोगिता परीक्षण के फलांकों की तुलना किसी संगीत विद्यालय में पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों के फलांकों से की जा सकती है ।और इस प्रकार का परीक्षण वध हो 
सकता है । यह विधि व्यक्तित्व परीक्षणों में अधिक उपयुक्त है, जैसे सामाजिक 
लक्षणों का मापन करने वाले किसी परीक्षण के वैधकरण में विक्रे ताओं 
के परीक्षण-फलांकों की तुलना क्लकों के फलांकों से की जा सकती है। ऐसे 
विद्यार्थियों की तुलना जिन्होंने पाठ्यक्रम के अलावा स्कूल की अन्य कार्यवाहियों 
में भाग लिया है, उन विद्यारथियों से की जा सकती है जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों 
में भाग न लिया हो । 


(७) श्रन्य परीक्षणों से सहसम्बन्ध (0000&६४०7॥ छात्र 006 7०8४४5)- 
किसी नये परीक्षण का पूर्वस्थापित परीक्षणों से सहसम्बन्ध ज्ञात करके भी 
बैधकरण किया जाता है, ज॑से एक पत्र-पैन्सिल परीक्षण (?8एश 70 
एशआलं! 7७४) का वेधकरण एक अधिक विस्तृत एवं समय व्यय करने वाले 
निष्पादन परीक्ष ण (?९०07748706 76४) से किया जा सकता है और 
सामूहिक परीक्षण का व्यक्तिगत परीक्षण को आधार मानकर | जब नये 
परीक्षण का किसी पूर्वस्थापित व्याख्यात परीक्षण से सहसम्बन्ध निकाला 
जाये तो वास्तव में यह वैधता ग्रुरगांक नहीं है, वरन्‌ सहसम्बन्ध गुणांक है। 
नया परीक्षण 'तब वैध होगा, जब यह सहसम्बन्ध काफी उच्च हो, पर बहुत 
अधिक उच्च नहीं, क्योंकि उस परिस्थिति में इसका यह अर्थ होगा कि नये 
परीक्षण की संरचना की कोई आवश्यकता न थी। पूव॑स्थापित परीक्षण से 


७० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकर्न 
सहसम्बन्ध यह बताता है कि/नया परीक्षण असाम्बन्धित अवयवों के प्रभाव से 
मुक्त है । 

(5) श्रान्तरिक संगति विधि (दया एगाअंश्रलाए५ ०७००)--- 
इस विधि में स्वयं परीक्षण के सम्पूर्ण फलांक को कसौटी के रूप में प्रयुक्त 
किया जाता है । सम्पूर्ण समूह के अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की 
तुलना निम्न अंक वाले विद्यार्थियों से की जाती है। और इस आधार पर 
पद-विश्लेषण (॥/0॥-#ाक9आ5$) करके अनुपयुक्त पदों को निकाल दिया 
जाता है। पर वास्तव में इस प्रकार वैधता का निर्देशांक प्राप्त नहीं होता, 
बरन्‌ एकरूपता (770708०॥89) का । एकरूपता से फलांकों की अस्पष्टता 
' दूर हो जाती है। अतः किसी भी परीक्षण में यह अत्यन्त जरूरी है । 

आर०एल० थानंडाइक ने सभी प्रकार की कसौटियों को तीन मुख्य वर्गों में 
बाँटा है : (अ) तात्कालिक (प्रागगा८ता88), (ब) अन्त:वर्ती ([06॥77०0॥8(०) , 
(स) अन्तिम (0|ध7906) । 

(झ) तात्कालिक--जसे, किसी विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण के बंधकरर 

में किसी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों को कसौटी मानना । 

(ब) श्रन्तवर्ती---जैसे, पूरे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्राप्त औसत अंक । 

(स) भ्रन्तिम--जसे, किसी दिए हुए कृत्य (]09) में सफलता । 

विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए जिन कसौटियों को प्राय: प्रयुक्त 
किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं--- 

बुद्धि-परोक्षण--- 

१. विद्यालय में प्राप्त अंक; विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक । 
परीक्षार्थी की योग्यता के बारे में अध्यापक का निर्णाय । 
«अनेक वर्षों में स्कूल में सामान्य प्रगति । 
स्कूल की कितनी कक्षाएँ पास कीं; सम्पूर्ण शैक्षिक उपलब्धि । 
कालक्रमागत आयु (वर्षायु) । 
पूव-स्थापित ख्याति-प्राप्त परीक्षणों से सहसम्बन्ध । 

७. कृत्य में सफलता । 
झपमियोग्यता परीक्षण--- 
१. प्रशिक्षण चर्या (00756 ० ॥0४॥॥78) में प्राप्त फलॉक । 
२. वास्तविक कृत्य में सफलता। इसके दो मापन हैं--.. 
(अ) पयवेक्षकों द्वारा वर्गक्रम 
(ब) उत्पादन का मूल्यांकन 


दी हुव हे क० टू 


मापन के आवहंयक गुरां ७१ 
निष्पत्ति परीक्षण--- 
१. स्कूल में प्राप्त अड्ू । 
२. अध्यापकों द्वारा निर्णाय । 
व्यक्तित्व परीक्षण--- 
१. परीक्षा्थियों का वास्तविक व्यवहार । 
२. औपचारिक निदान । 
परीक्षण की बंधता को प्रभावित करने वाले तत्त्व (080(075 व0ए00- 
[8 6 शक्वांगाए 0 76४) 

(१) सांस्कृतिक प्रभाव (एप्राप्रा॥ ंीपए्०7००४)--चूं कि सामाजिक- 
आथिक स्तर, वर्ग-रचना, शक्षिक विभेदों एवं इस प्रकार की अन्य बातों का बुद्धि 
एवं अभियोग्यता पर प्रभाव पड़ता है, अतः एक सांस्कृतिक परिस्थिति में बना 
परीक्षण दूसरी परिस्थिति में उपयुक्त नहीं होता । कारण यह है कि प्रइ्न-पद 
सांस्कृतिक अनुभव से उदभारित हो जाते हैं । 

(२) प्रतिक्रिया प्रवृत्ति ( १०४००78० 568 )--क्रॉनबैक के अनुसार 
प्रतिक्रिया प्रवृत्तियाँ जैसे गति न कि शुद्धता से कार्य करने की प्रवृत्ति, निश्चय न 
होने पर अनुमान लगाना आदि का परीक्षणों विशेषकर योग्यता, व्यक्तित्व, 
अभिवृत्ति एवं रुचि परीक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रश्न-पद अधिक कठिन 
या अस्पष्ट हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति का प्रभाव भी बढ़ता है और 
इस प्रकार की प्रवृत्ति से अनुभवजन्य वैधता कम होती है तथा फलांकों में 
व्यक्तिगत विभेद का प्रसार भी । 

(३) बंधता के स्थान पर विश्वसनीयता में बढ़ोतरी (९7685९ वं॥ 
था 86 076 ००४४ 07 ५४॥०४(४४)--इन प्रइन-पदों की संख्या बढ़ने से 
परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ेगी, पर ऐसा करने में अनेक ऐसे प्रश्न सम्मि- 
लित हो सकते हैं, जिन्हें परीक्षाथियों ने याद कर लिया हो । इससे वधता 
कम हो सकती है । 

(४) कठिन या कम स्पष्ट निदेश (0०४४ ण 8०८ ० ०8याए वं। 
9776०४०॥५६)--यदि निदेश स्पष्ट न हों, तो परीक्षार्थी जो परीक्षण के निर्माण 
करने वाले का उद्द श्य है, उसके अलावा कुछ और समभ सकते हैं । इससे 
बैधता कम होती है । 

(५) शुद्धता पर आग्रह (788  ०॥ 3०९०ए३०५) --लिपिक योग्यता 
के कुछ परीक्षणों में अच्छे फलांक गति पर निर्भर करते हैं, पर परीक्षण के 
निर्माता शुद्धता पर इतना अधिक बल देते हैं कि"परीक्षार्थी परीक्षण में अधिक 
प्रगति नहीं कर सकता । अतः गति के मापन में परीक्षण अवैध हो जाता है । 
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(६) वर्गक्रम में श्रनूचित बर्ग ([7फए70ककाशिए. ए8०80708 0 
४४॥8) “-कुछ परीक्षणों, जैसे स्ट्रांग वोकेशनल इन्टरेस्ट ब्लेंक में तीन विकल्प-- 
पसन्द, उदासीन, नापसन्द ([.. ।. 0.)-- “प्रस्तुत किय्रे जाते हैं। पर कभी-कभी 
परीक्षार्थी 'पसन्द' या 'नापसन्द' के सम्बन्ध में उच्चित निर्णय नहीं कर पाता । 
अतः 'उदासीन' वर्ग में अपने 'उत्तर दे देता है। इससे भी परीक्षण अवध 
हो जाता है । 
एक उपयुक्त कसौटी की विशेषताएं ((प्रशांध०४ एणी 8 (एपालशांत! 
९४४७॥०)--- 

थार्नआाइक तथा हेगिन! के अनुसार एक अच्छी कसौटी में निम्न गुण 
होने चाहिए-- ह 

(१) सम्बद्धता (/०।७४७॥००)--एक कसौटी तब ही सम्बन्धित होती है 
जब कसौटी पर फलांकों का निर्धारण उन्हीं अवयबों से होता है, जिनसे कृत्य 
में सफलता का निर्धारण । कोई विशेष कसौटी सम्बद्ध है या नहीं, इसका कोई 
अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। निष्पत्ति परीक्षणों में तो हम अध्यापकों के निर्णय 
से यह जान जाते हैं कि परीक्षण की विषयवस्तु वही है या नहीं जो होनी 
चाहिए थी । 

(२) पक्षपात का न होना (!४०४१०॥ 7070 8558) - इसका यह अथे है 
कि मापन से प्रत्येक परीक्षार्थी को अच्छे फल्ांक प्राप्त करने का समान अब- 
सर मिलना चाहिए। पक्षपातपूर्ण मापन ये हैं: विक् ताओं के लिए कुछ 
विक्रय क्षेत्रों का अन्य की अपेक्षा अधिक सम्पन्न होना, फैक्टरी के कर्मचारियों 
की कार्य-परिस्थिति में अन्तर, विभिन्न स्कूलों की एक ही कक्षा में पढ़ाने वाले 
अध्यापकों की अध्यापन योग्यता में अन्तर । 

(३) विश्वसनीयता (॥९०॥४७॥9)--इसका हम' पहले वर्णन कर चुके हैं । 
कसौटी के विश्वसनीय होने का अर्थ है कि इसके फलांकों में पुनर्परीक्षण या 
अद्धं-विच्छेदन से अन्तर न पड़े। बार-बार प्रशासित करने पर जो परिणाम 
आयें, उनमें संगति हो । 

(४) प्राप्पता (&५था|४०0॥09)--कसौदी का प्राप्य एवं सुविधाजनक 
होना भी व्यावहारिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक परीक्षार्थी का 
कसोटी फलांक प्राप्त करने में कितना समय लगेगा और इसमें कितना मूल्य 
लगेगा, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। कसौटी का चुनाव करते समय 
व्यावहारिक सीमा पर विचार करना भी आवश्यक है । 

].. ल्काबाशाशा। बाते द्रीव्ोग्रवा0॥ 7 28720/08/ कब 244॥९६(/0॥, 

30॥॥ ५४४५ & $50॥5, ६७ ४०70, 958, 99. 8-]9, 
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बंधता गुणणांक (एथ४०9 0००गीलं०व8) 


परीक्षण एवं कसौटी में जो सहसम्बन्ध ज्ञात किए जाते हैं उन्हें वेधता 
गुणांक कहते हैं। अतः समवरत्ती तथा पूर्वकथनात्मक दोनों प्रकार की चैधता 
में हम वेधता गुरांक ही प्राप्त करते हैं। अन्य बातें समान होने पर जितना 
ऊँचा सहसम्बन्ध होगा, उतना ही अच्छा है। परीक्षण का सृुल्यांकन करने के 
लिए कि अमुक परीक्षण किसी दिए हुए मापन उदृश्य के लिए उचित भी है 
या नहीं, हम यह भी ज्ञात करते हैं कि उसका वेधता ग्रुणांक क्‍या है। कुछ 
परीक्षणों के वेधता ग्रुणांक निम्न हैं-- 


. परीक्षण |. कसौटी. 7 बंधता गुणंक कसौटी ! बंधता गुरणांके 
_- (१०८४/) ((क्‍६७7०7 ) (०४० (०थी१0ंशा।) 
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बेधता का परीक्षण की लम्बाई से सम्बन्ध (२९४४० ० एथ्ागरंए (0 
[७7४0॥ ० 4 ६68 ) 


शा 


चूंकि वैधता विश्वसनीयता पर निर्भर है और विश्वसनीयता परीक्षण की 
लम्बाई पर, अतः वैधता भी अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षण की लम्बाई पर निर्भर 
है । किन्तु जब परीक्षण की लम्बाई बढ़ाई जाए तो प्रश्नों के स्वभाव एवं उनकी 
विषयवस्तु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परीक्षण जितना ही लम्बा होगा, 
उतना ही विश्वसनीय होगा, अतः उतना ही वध भी होगा । स्पीयरमैन-ब्राउन- 
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सूत्र लम्बाई एवं वैधता का सम्बन्ध बताता है । इस उद्देश्य के लिए 
संशोधन के पश्चात्‌ उसका निम्न स्वरूप बनता है :--- 
[59५ 
हु) ४ फड 
| मल हि न25 


कक, 


जिसमें : ए्५४-०४ परिवर्त्ती का # परीक्षण से सम्बन्ध, जिसकी 
लम्बाई 7 अनुपात में बढ़ा दी गई हो । 
।ज़ञ/-- ४ परिवर्त्ती का लम्बाई बढ़ाने से पहले » परीक्षण से 
सम्बन्ध । 
7>-अनुपात जिसमें लम्बाई बढ़ाई गई हो । 
7४४८-४६ परीक्षण की विश्वसनीयता । 
यदि परीक्षण को अनन्त रूप से लम्बा कर दिया जाए तो उसकी विश्वस- 
नीयता पूर्ण (?७४००५) होती जायेगी, पर वेधता नहीं । 
[5५ 
7०० अभ>०/ छा 
इसी समीकरण (७००४४०॥) को हल करके १ का मुल्य ज्ञात कर 
सकते हैं । 
]--ह55५ 
775९ 


झा कै. 


'पककल सामेेमक 


व्यवहा र-योग्यता 
या 
प्रशासन, फलांकन एवं निर्बंचन में सुविधा 


रॉस? के शब्दों में ब्यवहार-योग्यता का अर्थ है परीक्षण का वह गुण जिसके 
कारण अध्यापक या अन्य परीक्षण-प्रशासनकर्त्ता बिना अधिक शक्ति एवं समय 
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भांपन के आवश्यक गुरां ७४५ 


को नष्ट किए इसका ठीक से व्यवहार में उपयोग कर सकें । परीक्षण की इस 
प्रकार की व्यवहार योग्यता अनेक बातों पर निर्भर है; जैसे प्रशासन में सुविधा 


फलांकन में सुविधा, सरल एवं स्पष्ट निवेंचन आदि | हम इनका अलग-अलग 
पर संक्ष प में वर्शान करेंगे । 


१. प्रशासन में सुविधा-- 


व्यक्तिगत परीक्षणों की तुलना में सामूहिक परीक्षणों को प्रयुक्त करने में 
अधिक सुविधा होती है । अनेक व्यक्तिगत परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होने 
पर भी सुविधापूर्वक व्यवहार-योग्य नहीं हैं, जैसे स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण । 
इस परीक्षण के प्रयोग में असुविधा होने का मुख्य कारण है निदेशों की जढि- 
लता, जिन्हें समभने एवं लागू करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। ये. निदेश 
स्वयं प्रशासनकर्त्ता एवं परीक्षार्थी दोनों के लिए होते हैं। इस विषय पर हम 
बाद में विस्तार से विवेचना करेंगे। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि निदेश 
सुस्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए । यदि आवश्यक हो तो अभ्यास के लिए पद देने 
चाहिए । विवरण-पुस्तिका में परीक्षण के बारे में पूरा विवरण दिया जाना 
आवश्यक है । कुछ परीक्षणों में थोड़े-थोड़े समय के अन्तर पर अवकाश दे दिया 
जाता है। इनमें समय की निगरानी रखने में विशेष सावधानी की आव- 
इयकता है | 


२. फलांकन में सुविधा-- 


फलांकन में सुविधा अनेक बातों पर निर्भर है; ज॑से परीक्षण का वस्तुगत 
होना, फलांकन के लिए विस्तृत निर्देशों की व्यवस्था, आदि । फलांकन सुविधा- 
पूर्वक हो सके, इस हेतु अनेक विधियों का प्रचलन है जैसे स्टेन्सिल 'की,' पन्‍्च- 
बोर्ड “की, मशीन-स्कोरिंग आदि | इनका विवरणा अन्य अध्यायों में दिया गया 
है । मशीन-स्कोरिंग से अनेक लाभ हैं, पर यह विधि उतनी सरल नहीं है एवं 
इस विधि का प्रयोग करते समय विशेष प्रकार की उत्तर-पुस्तिकाओं की आव- 
श्यकता पड़ती है । 


३. निर्वच्चन में सुविधा-- 


परीक्षा के परिणामों का निर्वेंचन सरलता से हो सकेगा या नहीं, यह बहुत 
कुछ परीक्षण के साथ संलग्न विवरण पुस्तिका की पूर्णाता पर निर्भर है। इस 
विवरण में परिणाम सारिणियाँ, आवश्यक गशणना-विधियाँ एवं सामान्यक 
([९००॥॥5$) दिए रहने चाहिए। आयु एवं कक्षा दोनों के अनुसार सामान्यक 
दिए जाना आवश्यक है और यदि सम्भव हो तथा बालक एबं बालिकाओं के 


पी 
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अलग-अलग फलांक आयें तो आयु सामाल्यक भी । ढु:ख का विधय है कि अनेक 
महत्वपूर्ण तथा स्यातिप्राप्त परीक्षणों में भी इन सामान्यकों को नहीं दिया 
गया है । 

'फलांकन, प्रशासन एवं निवंचन में सुविधा के अतिरिक्त परीक्षण में कुछ 
अन्य गुण भी होने आवश्यक हैं; जेसे मुल्य एवं परीक्षण की यांत्रिक रचना । 
सामूहिक परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षणों की अपेक्षा सस्ते होते हैं । क्रियात्मक या 
निष्पादन (?»४/०7॥ ५॥००) परीक्षण विशेषकर अधिक माँहगे होते हैं। व्यापक 
परीक्षण योजना में सामूहिक परीक्षणमालाएँ अधिक सस्ती पड़ती हैं, अतः 
इनका प्रयोग श्रेयस्कर है। बड़े प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित परीक्षण साज-सज्जा, 
मुद्रण इत्यादि की दृष्टि से श्रे यस्कर होते हैं। अतः इन बातों का ध्यान रखना 
चाहिए । विशेषकर छोटे बालकों के परीक्षणों में टाइप बड़ा हो एवं चित्र तथा 
उदाहरण प्रचुर मात्रा में हों, तो अच्छा रहता है। व्यापारिक परीक्षण प्रकाशन- 
कर्त्ताओं ने इस ओर अभी विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
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दिन पर दिन नवीन प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। 
स्वयं भारतवर्ष में निबन्धात्मक परीक्षा-प्रणाली अब उतनी श्रद्धा से नहीं देखी 
जाती, क्योंकि इसमें अनेक दोष हैं । कुछ परिस्थितियों में निबन्धात्मक एवं 
नवीन दोनों प्रकार की परीक्षा प्रणालियों का मिला-जुला प्रयोग होता है ताकि 
दोनों के आधार पर परीक्षार्थी की योग्यता का उचित मापन हो सके । परन्तु 
नवीन प्रकार के परीक्षणों की रचना उतनी सरल नहीं है, इनके निर्माण 
की एक पूरी प्रक्रिया है और परीक्षण निर्माण-कर्त्ता के लिए इससे परिचित 
होना एवं इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करता अत्यन्त आवश्यक है । रॉस' के 
के अनुसार इन परीक्षणों, विशेषकर अध्यापक निर्मित अनौपचारिक परीक्षणों 
की रचना का ज्ञान होना कम से कम तीन कारणों से महत्वपूर्ण है : (१) 
विस्तृत पैमाने पर इनका कक्षा में प्रयोग होता है, (२) निबन्धात्मक परीक्षाओं 
एवं अप्रमापीकृत नवीन परीक्षाओं दोनों के प्रयोग से असन्तोषजनक परिणाम 


इन तन हनन 
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निकलते हैं, एवं (३) सांख्यिकीय विश्लेषण एवं तकंसंगत विचार दोनों से 
प्रकट होता है कि अध्यायकों द्वारा सुनिरभित परीक्षण उतने ही वेध हैं जितने 
व्यापक पैमाने पर बने प्रमापीकृत परीक्षण । 
' परीक्षण-रचना की प्रक्रिया में निम्न मुख्य चरण हैं : 
१. परीक्षण की योजना --उद्देश्य एवं पाठय-क्रम विश्लेषण । 
२. परीक्षण की प्रथम रचना--पद एवं निर्देश । 
३. परीक्षण का प्रयोग---प्रशासन, फलांकन, विश्वसनीमता-बैधता 
एवं पद-विश्लेषश । 
४. अन्तिम परीक्षण--पद, प्रशासन, फलांकन, विश्वसनीयता- 
वैधता । 
५. प्रमापीकरण--सामान्यक, लब्धियाँ, निर्वेचन । 


परीक्षण-निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते समय हम मुख्यतः साफल्य- 
परीक्षण को ध्यान में रखेंगे । 


परीक्षण की योजना 
(शयांग7ह ५७ 7९४४) 


ध्येय-निर्धारण (0०७॥गंपंएड़ (00]००४४९४४)--- 


सर्वप्रथम इस बात का निर्धारण किया जाता है कि जिस विषय में परीक्षण 
का निर्माण किया जाना है, उसके ध्येय क्‍या हैं । निस्संदेह सन्‍्तोषजनक मापक 
की रचना एक कठिन कार्य है। अनेक ख्याति-प्राप्त परीक्षणों की रचना में इन 
जटिल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा गया है। पर अन्य कई परीक्षणों में उद्देश्यों 
को तिलांजलि दी गई है। सामान्य रूप से किसी परीक्षण की रचना के पहले 
कम से कम दो-तीन उह्ू हयों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। परी- 
क्षण से व्यवहार में जिन परिवत्त नों की आशा की जाती है, उनकी ओर संकेत 
करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि गरिएत का परीक्षण बनाना हो तो यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि इस क्षंत्र में ज्ञानोपार्जन से ध्यवहार में ये परि- 
वत्तं न सम्भव हैं--(१) गणित सम्बन्धी समस्याओं के हल करने की सामथ्यं, 
(२) तते-वितक कर सकना, (३) इकाइयों का ज्ञान । व्यवहार में ये परिवर्त न 
केवल विद्यालय में ही नहीं, वरन्‌ वास्तविक भावी जीवन में भी हस्तान्तरित 
होंगे । इकाइयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से विद्यार्थी छोटी' इकाइयों को बड़ी 
इकाइयों में एवं बड़ी को छोटी में परिवर्तित कर सकेगा | जीवन में क़य-विक्रय 
एवं अन्य परिस्थितियों में इस ज्ञान का उपयोग है ।. प्रारम्भ में ही उद्देश्य 
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निर्धारण से हम परीक्षणोपरान्त यह जान लेगे कि व्यवहार में प्रत्याशित 
परिवतेन हुआ या नहीं । 
शिक्षण के उहं श्यों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। स्मिथ 
एवं टेलर, लिन्डक्विस्ट, बोडिन, प्रभ्रत्ति विद्वानों ने इस विषय पर प्रकाश 
डाला है । स्मिथ एवं टेलर” के अनुसार शिक्षण के दस मुख्य उद्दे दय हैं :-- 
१. चिन्तन की उचित विधियों का विकास, ह 
२. उपयोगी आदतों एवं अध्ययन कुशलताओं का विकास, 
३. सामाजिक अभिवृत्तियों का समभना, 
४. व्यापक रुचियों का ग्रहण करना, 
५. संगीत, कला, साहित्य आदि में रुचि, , 
*६. सामाजिक संवेदनशीलता का विकास, 
७. श्रे यस्कर व्यक्तिगत सामाजिक अ्रभियोजन का विकास, 
८. महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति, 
६. शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, 
१०. स्थिर जीवन-दर्शन का विकास । 


ग्राइम्स एवं बोडिन” के अनुसार शिक्षण का आवश्यक उदंश्य रचना- 
प्रवृत्ति ((7680५०॥65$) है एवं कला में रचनात्मक अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व- 
गुणों में विकास सम्भव है। ये व्यक्तित्व गुण अनेक प्रकार से हैं, जैसे आगे आने 
की प्रवृत्ति, रुचि एवं प्रेरणा, निर्णय, सहयोग इत्यादि। 

सब विषयों के अपने अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। गरिणत के उद्देश्यों का 
हमने ऊपर वर्णान किया था। सामान्य-विज्ञान परीक्षण में निम्न उहदय निर्धा- 
रित किए जा सकते हैं :--(१) सिद्धान्तों एवं तथ्यों का ज्ञान, (२) विभिन्न 
पारिभाषिक तथा तक्‍तीकी शब्दों का ज्ञान, (३) वैज्ञानिक विधियों एवं समस्याओं 
का ज्ञान, (४) प्रयोगों के परिणामों के आधार पर सामान्यीकरण करने की 
योग्यता, (५) किसी उपकल्पना की प्रयोग द्वारा पुष्टिया खण्डन, (६) 
कारण-प्रभाव सम्बन्ध जानने की क्षमता का विकास, (७) प्राकृतिक घटनाओं 
एवं पदार्थों में रुचि जाग्रत होना, (८) वैज्ञानिक हृष्टिकोश का विकास, 
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इत्यादि । इसी प्रकार मुद्रण (08978) शिक्षण में उहूं श्यों का निर्धारण 
किया जा सकता है :--(१) मुद्रण द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, (२) पूर्ण 
वस्तु एवं इसके अंशों में सम्बन्ध जानने की क्षमता, (३) व्यावशायिक क्षेत्र में 
मुद्रण कला के उपयोग की जानकारी, (४) मुद्रग-वस्तु के मूल्यांकन की क्षमता, 
(५) मुद्रण एवं ग्रन्य क्षेत्रों में या सुनियोजन की आवश्यकता का बोध, (६) 
इस कला में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का ज्ञान, (७) वास्तविक समस्याओं में 
मुद्रण सिद्धान्तों का प्रयोग, (८५) स्वच्छता एवं परिशुद्धता की आदतों का 


विकास । 
पाख्य-क्रम-विश्लेषण ((प्राप्रंएपोणा। है 985) --- 


ध्येय-निर्धारण के पश्चात्‌ जिस कक्षा एवं विषय के सम्बन्ध में परीक्षणा- 
रचना करनी हो, तत्सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण करना चाहिए। 
सम्बन्धित प्रइन-पत्रों, कक्षा की टिप्परियों एवं सहायक पुस्तकों का प्रयोग भी 
इस हेतु कर सकते हैं। इससे यह लाभ होगा कि पाठ्यक्रम के विभिन्न पक्षों को 
आवश्यक बल दिया जा सकेगा । पाझ्य-क्रम की प्रत्येक इकाई या अध्याय को 
ध्यान में रखकर यह सोचना चाहिए कि इस इकाई या अध्याय का क्‍या ध्येय 
है ? इससे विद्यार्थी को क्या मिलेगा ? इससे पाठ्य-क्रम के महत्वपूर्ण पक्षों, उसके 
आधारों आदि पर प्रकाश पड़ेगा । वास्तव में यह ज्ञात करने के लिए कि हुमने 
जो ध्येय निर्धारित किए हैं, वे पाख्यक्रम के अनुकूल हैं या नहीं, इस प्रकार का 
विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है। कई परिस्थितियों में सभी स्कूलों में किसी 
विशेष-कक्षा के निमित्त पाञ्यक्रम समान नहीं होता । पाठ्य-पुस्तक भी स्कूलों में 
भिन्न-भिन्न होती हैं। ऐसा होने पर भी प्रायः पाठ्य-वस्तु एवं उसकी अनेक 
बातों में समानता होती है। अतः इन समान-तत्त्वों के विश्लेषण के आधार पर 
परीक्षण निर्माण किया जा सकता है । 

पाठय-क्रम विश्लेषण के लिए निम्न बातों का उपयोग कर सकते हैं :--' 

१. पाख्य-पुस्तकें एवं निर्धारित सहायक पुस्तकें । 


२. प्रत्येक अध्याय के अन्त में अभ्यास के लिए दिए गए प्रइन । 
३. अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान की टिप्पणियाँ । 
४. कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा किए गए वाद-विवाद एवं विवेचन । 
५. जिस विषय पर परीक्षण बनाना हो, उस पर पूर्व-रचित परीक्षणों 
.. का अध्ययन | 
६. अभिवृत्ति परीक्षणों. के निर्माण में कृत्य-विश्लेषण (09 478- 


।9भ$) भी उवयोगी है। 


परीक्षण-रचना के सामान्य सुकाव ८१ 


परीक्षण की प्रथम रचुना 
(?6एकाए॥ड़ ६6 साई एिथ्ली: ० ॥6 7४४) 


पद-रचना ([७॥ (0780 पए८0॥)-- 


उद्द इय-निर्धारण एवं पाठ्य-क्रम विश्लेषण के पश्चात्‌ परीक्षण के पदों की 
रचना की जाती है। प्रारम्भ में हम जितने अधिक पद बन सकें, बना लेते हैं । 
पद कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे, सत्य-असत्य या एकान्तर प्रत्युत्तर पद 

(2007788 २९४[90786 ए670), बहुनिवंचन रूप (१४प४७|6 8०४०0788 

ए०7॥), प्रश्त का सही उत्तर से मिलान ()५४/०पए४ 9079), सरल प्रत्या- 

स्मरण रूप (॥796 २८८४) ४077), एवं रिक्त स्थानपूत्ति रूप ((णा9- 

]6४०॥ 7077) । हमने इनका वर्ण अस्यत्र किया है। किस प्रकार के कितने 

पद बनाये जाएँ, किस प्रकार के पद न बनाये जाएँ, इनका क्रम क्‍या हो, इत 

सब बातों का निर्णय स्वयं परीक्ष ग-रचयिता करेगा । यहाँ हम उन सामान्य 
बातों का वर्णान करेंगे जो पद-रचना के सम्बन्ध में ध्यान में रखनी 
चाहिए । | 

१. किसी भी एक परीक्षण में सभी शिक्षरण-ध्येयों का मापन सम्भव 
नहीं है । अतः परीक्षण-रचना एवं इसके परिणामों के निर्वेचन में 
इस परिसीमा का ध्यान रखना चाहिए । 

२. परीक्षण को यथासम्भव व्यापक बनाइये पर उसमें व्यर्थ के पद 
सम्मिलित मत कीजिए । 

३. केवल स्मरण, या पहिचान पर बल मत दीजिए । इससे परीक्षार्थियों 
में रटने की आदत पड़ेगी। पद इस प्रकार बनाइये कि विद्यार्थी में 
अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन में प्रयुक्त करने की आदत पड़े । 

४. ऐसे पद मत बनाइये जिनमें गुप्त पद या संकेत हों । ऐसे पद वैध _ 
नहीं होते और इन्हें केवल थोड़े से बहुत योग्य विद्यार्थी ही हल कर 
सकते हैं ।. 

५. स्वयं पुस्तकों से यत्र-तत्र वाक्य या कथन उठाकर उन्हें पद के लिए 
प्रयुक्त मत कीजिए । यद्यपि काफी अध्यापक ऐसा करते हैं; पर 
विद्यार्थी बिना सही उत्तर जाने ऐसे पदों को प्रायः हल कर देते हैं । 
और इससे रटने की प्रवृत्ति को बल मिलता है । 

६. यथा सम्भव ऐसे पद मत लीजिए जिनके केवल दो ही प्रतिरूप 
(#व्धू/४०४) हों । 'सत्य-असत्य' ऐसे ही पद हैं। पर इनमें 
'अनुमान' का प्रयोग अधिक सम्भव है! 
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मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 
दस प्रकार के पद मत बनाइये कि अन्य पदों को देख-समभजर किसी 
पद का प्रत्युत्तर दिया जा सके। प्रत्येक पद इस प्रकार बनाएये कि 
बह अपने-आप में पूर्णो एवं स्वतंत्र हो । 
आपको कुल जितने पद लेने हों, प्रारम्भिक परीक्षण (वाह शिश्वी 
0| (॥6 (०४) में उससे अधिक पद सम्मिलित कीजिए ताकि बाद में 
चलकर अनावश्यक पदों को निकाल जा सके । 
कोई भी ऐसा पद मत लीजिए जिसका उत्तर विषय को ने जानने 
वाला व्यक्ति भी केवल पद-रचना को समझ कर दे सके, जैसे--- 
'सुवर्ण अत्यन्त महत्वपूर्ण धातु नहीं है ।' 
पद-रचना में सरलतम शब्दों एवं भाषा का प्रयोग कीजिए । 
परीक्षण में पदों के उत्तरों के लिए यथोचित स्थान छोड़िए । एवं 
प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया को यथासम्भव सरल रखिये । 
पदों की व्यवस्था इस प्रकार कीजिए कि किसी भी विद्यार्थी को किसी 
पद का उत्तर देने के लिए एक से अधिक पृष्ठ न उलटने पड़ें । 
यदि किन्‍्हीं पदों के उत्तरों के फलांकत में अनुमान सूत्र का प्रयोग 
करना हो तो निर्देशों में इसकी ओर स्पष्ट संकेत दीजिए । 
सभी पदों पर क्रमानुसार अद्धू डालिये एवं महत्वपूर्ण शब्दों को 
रेखांकित कीजिये । 
परीक्षण का उचित क्षीर्षक डालिये । 
किसी एक प्रकार के सभी पद एक ही स्थान पर रखने चाहिए । 
यदि परीक्षण गति-परीक्षण न हो तो सभी पदों को कठिनाई के 
आरोही क्रम (8$०श॥५॥॥8 ०76७7) में रखना उचित है। 
पदों के प्रत्युत्तर किसी निश्चित क़म में नहीं होने चाहिए । यदि 
नियमित विधि से कुछ सत्य एवं कुछ असत्य पद दिए जाए तो परी- 


हा शीघ्र ही इस क्रम को समझ लेगा और तदनुसार अपने प्रत्यु- 
त्तर देगा । 


पूर्व-अनुभव के आधार पर पद इस प्रकार बनाना उचित है उनकी 


विषय-वस्तु के आधार पर प्रत्युत्तर का निरणंय हो, न कि उनकी 
बब्दावली या भाषा आदि के आधार पर । 


पद-रचना हो जाने पर अब इस प्रारम्भिक मसविदे को दुहराने के लिए 
निर्णायकों के पास भेजना उचित है। निर्णायक मनोवैज्ञानिक एवं अध्यापकगण 
होते हैं। ये निर्णायक बताएंगे कि वस्तुतः पद निर्धारित ध्येयों का मापन करते 
हैं या नहीं । इस दृष्टि से अनुक्षित पदों को निकाल दिया जाता है या उन्हें 
परिशुद्ध कर लेते हैं । 


परीक्षण-रचना के सामान्य वुकाव॑ ६३ 
निर्देश (7076000॥8)-- 

परीक्षण में पदों से पहले कुछ सामान्य निर्देश (07०8 0)8०00॥8) 
दिए जाते हैं। ये निर्देश या आदेश यथासम्भव पूर्ण, स्पष्ट एवं संक्षिप्त"होने 
चाहिए ताकि अत्यन्त अयोग्य विद्यार्थी भी यह समझ सके कि उन्हें क्या करना 
है । आदेश में विद्यार्थी को क्या करना है, कितना समय दिया गया है, अनुमान 
सूत्र के आधार पर किस प्रकार अक काटे जा सकेंगे, आदि सभी बातें होनी 
चाहिए । निर्देश का एक उदाहरण निम्नलिखित है :-- 

“नीचे ४० कथन हैं। प्रत्येक कथन को पढ़कर बताएँ कि वह सत्य 
है, या असत्य । कथन के पहले कोष्ठक ( ) में यदि कथन सही हो तो (--) 
तथा, गलत हो तो (--) इस प्रकार का चिन्ह लगाए। कुल बीस मिनट में 
इस प्रकार उत्तर देने हैं। यदि आपने अनुमान लगाया तो अद्धू कट जाएंगे । 
' यदि कोई उत्तर बदलना हो तो रबर से मिटाकर लिखो ।” 


परीक्षण का प्रथम प्रयोग 
(॥7जञ्राड ०पऑ ६86 76४) 


प्रशासन (447777807800॥ ) -- 


पद-रचना के बाद जब परीक्षण का प्रथम मसविदा तैयार हो जाता है तो 
उसका अब विद्याथियों के एक बड़े समूह पर प्रयोग करते हैं। इस समूह में 
उच्च, सामान्य तथा निम्न सभी प्रकार की योग्यता के विद्यार्थी होते हैं । अर्थात्‌ 
समूह में पर्याप्त विचरणशीलता होती है । विद्यार्थियों की संख्या परीक्षण के 
उददय एवं प्रकार को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। विद्यार्थी 
एक ही स्कूल के न होकर विभिन्न स्कूलों एवं क्षेत्रों से लिए जाते हैं । 

प्रशासन के दौरान सभी विद्यार्थियों के लिए समान परीक्षण॒-परिस्थितियाँ 
रखना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षार्थी के प्रत्युत्तरों पर उनकी भौतिक दह्याओं 
का प्रभाव पड़ेगा। नकल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आरम्भ में ही 
उचित कदम उठाने चाहिए । तदर्थ बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए । 
उदारता से समय देना चाहिए। इससे कोन-सा प्रइन कितना कठिन है, यह 
जानने में एवं पद-विश्लेषण में सहायता मिलेगी। नैदानिक परीक्षणों (08- 
8709५/0 7695) में अपेक्षाकृत और भी अधिक समय देना चाहिए । लिन्ड- 
क्विस्ट के अनुसार कम से कम इतना समय देना उचित है कि लगभग पिचहृत्तर 
प्रतिशत विद्यार्थी प्रइनों पर उचित रूप से विचार कर सकें । परीक्षा का समय 
समाप्त होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय से अधिक समय तक न लिखते रहें 


५४ मौविजशञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 
इस हेतु पर्यवेक्षकों (50967४४४075) की पर्याप्त संस्या होनी चाहिए। प्रशा- 
सन के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन अस्यत्र किया गया है । 
अंक प्रदान करना (8007॥8 ).*“- 

प्रशासन करने के बाद उत्तर-पुस्तिकाओं को एकत्र करके उन पर अंबन 
करते हैं। अंक प्रदान करने के लिए कुजी (॥:०५) का प्रयोग करते हैं। अंक 
हाथ या मशीन दोनों से दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अलग-अलग 
अंक देने के बाद सभी उत्तर-पुस्तिकाओं के अंकों का औसत मान तथा विचलन 
आदि निकालते हैं। यदि परीक्षण को अनेक कक्षाओं के विद्यार्थियों पर प्रयुक्त 
किया जाय तो निम्न कक्षा के विद्याथियों के मध्यमान अंक उच्च कक्षा के 
विद्यार्थियों के मध्यमान अंक से कम होना आवश्यक हैं। तभी परीक्षा बैध 
होगी । परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्य वक़ पर प्रदर्शित 
किया जा सकता है । यदि न्यादर्श ($8777!०)पर्याप्त रूप से विस्तृत है एवं उसमें 
काफी विचरणशीलता है तो विद्यार्थियों के अंक सामान्य वक़ में वितरित होंगे । 


पद-विश्लेषण (][07 4॥8[9४४५)--- 

प्रत्येक विद्यार्थी को अलग-अलग अंक प्रदान करने के अतिरिकत प्रत्येक पद 
का सम्पूर्ण विद्याथियों के कितने प्रतिशत ने सही प्रत्युत्तर दिया है और कितने 
प्रतिशत ने गलत, यह भी ज्ञात करना चाहिए। इससे यह ज्ञात होगा कि कौन 
पद विभेदकारी है, और कौन नहीं। यदि किसी पद का योग्य विद्यार्थियों के 
अधिकांश, अर्थात्‌ सामान्यतया ५०५८ से अधिक, ने सही प्रत्युत्तर दिया है और 
अयोग्य विद्याथियों के अधिकांश ने गलत, तो यह पद विभेदकारी होगा । पर 
विभेदकारी मान (8०7ग्रगां7श/8 ४४]४९४) ज्ञात करने की यह कोई वैज्ञा- 
तिक विधि नहीं है। हम नीचे पद-विश्लेषण द्वारा विभेदकारी मान ज्ञात 
करने की कुछ सरल पर वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन करेंगे । 

१, सभी उत्तर-पुस्तिकाओं पर अंक प्रदान करके इन उत्तर-पुस्तिकाओं 
को क्रम में रख लीजिए । सबसे ऊपर वह॒ऊउत्तर-पुस्तिका होगी जिस 
पर सबसे अधिक अंक मिले हैं, उससे नीचे वह उत्तर पुस्तिका जिस पर 
इससे कम अंक मिले हैं। इसी प्रकार अन्त में, सबसे नीचे, वह उत्तर-पुर्तिका 
होगी, जिस पर सबसे कम अ्रंक मिले हैं । अब ऊपर एवं नीचे की एक- 
तिहाई पुस्तकें अलग-अलग ले लीजिए एवं बीच की एक-तिहाई पुस्तकें 
अलग छोड़ दीजिए । क्‍योंकि इनकी पदों का विभेदकारी मान (9)8०४- 
एं78008 ४७००) निकालमे में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । बजाय एक- 
तिहाई के किसी अन्य क्रम में भी पुस्तिकाएँ ली जा.सकती हैं। जैसे ऊपर 


परीक्षण-रचना के सामान्य सुकाव 5४ 


एवं नीचे की २७५ पुस्तिकाओं का प्रयोग कीजिए एवं बीच की ४६% छोड़ 
दीजिए । अब ये ऊपर की २७% या एक-तिहाई, पुस्तिकाएँ एवं नीचे की 
भी इसी प्रकार क्रमश: सुयोग्य एवं अयोग्य विद्यार्थियों की होंगी । अब यह 
पता लगाया जाता है कि प्रत्येक पद को ऊपर के वर्ग के कितने प्रतिशत विद्या- 
थियों ने शुद्ध हल किया है, और नीचे के वर्ग के कितने विद्यार्थियों ने शुद्ध हल 
किया है । अब इन दोनों वर्गो के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रत्येक पद को 
अशुद्ध हल किया है, यह भी ज्ञात किया जा सकता है। तदुपरानत निम्नलिखित 
सृत्र से प्रत्येक पद का विभेदकारी मान ज्ञात कर लेते हैं -- 

[2:-- २-१५ 


>सामक्‍कनः सकत आभाकत-अभमत 


श/ 2९, | १९७ 
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ह $ कब सी रा 
जिसमें: 70--विभेदकारी मान (08079978078 ४०|७७) 


?| --ऊपर के वर्ग में पद का शुद्ध प्रत्युत्तर देने वाले विद्यार्थियों 


का प्रतिशत । 
?,--नीचे के वर्ग में पद का शुद्ध प्रत्युत्तर देने वाले विद्यार्थियों 
की संख्या । 


(0, ->ऊपर के वर्ग में पद का अशुद्ध प्रत्युत्तर देने वाले विद्या- 
थियों का प्रतिशत । 
(0५ --नीचे के वर्ग में पद का अशुद्ध प्रत्युत्तर देने वाले विद्यार्थियों 
का प्रतिशत । 
'ए, --ऊपर के वर्ग में विद्याथियों की संख्या । 
४, --नीचे के वर्ग में विद्याथियों की संख्या । 
उपरलिखित सूत्र से यदि विभेदकारी मान १६६ से अधिक आए तो हम 
कहेंगे कि पद विभेदकारी है ।, 
उदाहरणस्वरूप यदि किसी पद को ऊपर के वर्ग के ५०% विद्यार्थियों 
ने शुद्ध किया है एवं २०% ने गलत, तथा नीचे के वर्ग के ३०% विद्यार्थियों ने 
शुद्ध किया है एवं ७०% ने अशुद्ध, और प्रत्येक वर्ग में १० विद्यार्थी हैं, तो 
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६६ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 

इस पद का विभेदकारी मान १६६ से अधिक है। अतः यह सुयोग्य एवं 
कमजोर विद्यार्थियों में विभद करने में समर्थ है । 

२. रॉस तथा स्टेनले) ने पद-विश्लेषण की एक अन्य सरल विधि प्रस्तुत 
की है। इसके अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं में अंक प्रदान करने के पश्चात्‌ ऊपर 
की ही भाँति उन्हें तीन डेरों में बाँट लेते हैं। प्रथम ढेर में योग्य विद्यार्थियों की 
पुस्तिकाएं होती हैं, बीच के ढेर में साधारण विद्यार्थियों की एवं सबसे नीचे के 
ढेर में निम्न विद्यार्थियों की । इन ढेरों में क़मशः २७%, ४६%, एवं २७% 
विद्यार्थियों को ले सकते हैं। केवल सुयोग्य एवं कमजोर विद्यार्थियों की पुस्ति- 
काओं के आधार पर पद-विश्लेषण करते हैं। अब यह पता लगाते हैं कि इन 
दोनों वर्गों में क्रमशः प्रत्येक पद को कितने विद्यार्थियों ने अशुद्ध हल किया या 
छोड़ दिया ([70077600 76890568 07 0०यांधआं०05)। तत्पश्चात्‌ दिए हुए 
सूत्रों से विभेदकारिता एवं कठिनाई निर्देशांक ज्ञात करते हैं । 

इस विधि को कैसे प्रयुक्त करेंगे, यह निम्न सारिणी से समझा जा सकता है। 
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परीक्षण-रचना के सामान्य सुझाव ६७ 


विभिन्न स्तम्भों के शीर्षक इस प्रकार लिखे जा, सकते हैं :-- 


४४),--निम्न वर्ग में परीक्षाथियों की संख्या जिन्होंने अशुद्ध उत्तर दिए । 
(५४7078 7.0७) 


५४४प्त--उक्च वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने अशुद्ध उत्तर दिए । 
(५४0 ल्ांड), 


क्‍2, >> 7»ं$ण्रांग्रा।&४0॥ या विभेदकारिता, क्ा--५पछ 
0५4 --90०एाए या कठिनाई, श४ा,-- जात 


विभेदकारिता निर्देशांक -- कम 
य कठिनाई निर्देशांक -- व 


'प.. प्रत्येक वर्ग में विद्याथियों की संख्या 

ऊपर की सारिणी एक परीक्षण में विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं के 
परिणामों के आधार पर बनाई गई है । कुल विद्यार्थियों की संख्या ३७ है । 
चूंकि ३२७ का २७०७-१०, अतः प्रत्येक वर्ग में १० विद्यार्थी हुए। अर्थात्‌ 
चित १०. 
विश्वसनीयता एवं बेघता (7१०४४४७४॥४४ 880 ५७०॥०॥४)-- 


प्रथम निर्माण में परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वेधता भी ज्ञात की जाती 
है । इनके निकालने की विधियों का अन्यत्र विस्तृत वर्णन किया गया है, एवं 
विश्वसनीयता तथा वेधता से हम क्‍या समभते हैं, इसकी भी विवेचना की गई 
है। विद्याथियों को यहाँ इतना अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि यदि कोई परी- 
क्षण शुद्धता एवं निपुणता से उसी योग्यता का मापन करने में समर्थ है, जिसके 
हेतु उसकी रचना की गई है तो उसे वैध परीक्षण कहेंगे । अर्थात्‌ वेधता का 
अर्थ है शुद्धता या सत्यता (77०(४०॥॥५४$) । वैधता अनेक प्रकार की होती है, 
जैसे पाख्यक्रम सम्बन्धी वैधता (707७६ 67 टप्रापरंण्परा॥। एथांठात),तर्कंसंगत 
बैधता (7,0800! ७४॥०४४), अनुभव-जन्य वेधता (27रणएं००। शक्चांधा॥) 
तथा पूर्वकथन बैधता (2०००४४७ शथयांधा7) । इसी प्रकार विश्वसनीयता 
का अर्थ है मापन की स्थिरता(00085/009) । यदि किसी परीक्षण को प्रयुक्त 
करके बार-बार परीक्षण लेने पर या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा परीक्षा लिये जाने 
पर विद्यार्थी के सदैव एक समान अंक आए तो वह परीक्षा विश्वसनीय होगी | 
विश्वसनीयता (९०॥४७॥४५) ज्ञात करने की चौर प्रमुख विधियां हैं: परीक्षण - 
पुनप रीक्षण विधि (68४-8८।९४ (९०८॥००), अद्ध -विच्छेद विधि (89॥॥- 


! ल्‍ ४ में रे कल# कर्म 
द्ष्य मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्य 


॥8[/ (८४४००), एकास्तर या समानान्तर प्रतिरूप विधि (6|॥078(० 07 
ए226 7०77 (७८४००), तथा कूडर-रिचार्डसन की तकंयुक्त समतुल्य विधि 
(४७४०१ ० रिश्वां०8) थववृ्ंशथाए००) । इन विधियों को प्रयोग करने की 
रीति, सम्बन्धित सूत्रों, एवं इनके उपयोग एवं परिसीमाओ्ं का हमने एक अन्य 
अध्याय में विवेचन किया है । 


अन्तिम परीक्षण की रचना 


(श९एश्ााथा0॥ 0 (॥०0 [पिा।9। १७8) 


पद-चयन ([[0700 56७०४०॥ ) -- 


परीक्षण का प्रथम प्रयोग करके एवं उसका फलांकन, पद-विश्लेषणा आदि 
करके, अन्तिम परीक्षण की रचना की जाती है| इस परीक्षा में पद-बिछ्लेपरण 
के परिणामों के आधार पर केवल पर्याप्त रूप से विभेदकारी पदों को ले 
लिया जाता है एवं शैष पदों को परीक्षण से हटा देते हैं । इस प्रकार इस परी- 
क्षण में प्रथम मसविदे की अपेक्षा प्रश्तों की संख्या कम होती है । कुछ पदों 
का संशोधन करके रख लिया जाता है। यदि किसी उहू श्य के मापन के लिए 
अत्यन्त कम संख्या में प्रश्त रह गए हैं तो इनकी रांख्या बढ़ा ली जाती है। 
इनकी कुल संख्या उतनी हो जानी चाहिए जितनी कि अन्तिम परीक्षणा में होना 
आवश्यक हो । 


निदेश (707800४0॥8) ---- 


प्रथम परीक्षण के प्रशासन के आधार पर यह तो ज्ञात हो ही जाता है 
कि प्रत्येक प्रकार के पद में मध्यमात समय कितना लगा। इसी आधार पर 
अन्तिम परीक्षण में जितने पद हों उसके अनुसार समय का. निर्धारण कर लेते 
हैं। यदि प्रथम परीक्षण में २०० प्रश्न हों एवं प्रत्येक में आधा मिनट लगे, और 
यदि अन्तिम परीक्षण में १२० प्रश्न हों तो इसका समय ६० मिनद या एक 
घण्टा रखा जायेगा। प्रत्येक पद का किस प्रकार प्रत्युत्तर देना है, इसके लिए 
निश्चित, स्पष्ट एवं सरल निदेश होंगे । यदि आवश्यकता हो तो अभ्यास के 
लिए अलग प्रश्न दिए जा सकते हैं एवं प्रत्युत्तर किस प्रकार देने हैं, यह कुछ 
उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है । 
प्रशासन एवं अंक देना. (307ं7$07980॥ 8॥0 300778 ) --- 


प्रमापीकृत परीक्षण में अनेक प्रकार के मानक ज्ञात किए जाते हैं। इस 
ध्येय से परीक्षण का विद्याथिकों के एक व्यापक वर्ग पर प्रयोग करते हैं। कूल 
विद्यार्थियों की संख्या विभिन्न परीक्षणों में अलग-अलग होती है । पर कम से 


परीक्षण-रचना के सामान्य सुझाव दि 


कम सहस्त्र-दो सहस्त्र विद्यार्थी होने चाहिए । बड़ा न्यादर्श भी लिया जा सकता 
है। यह न्यादर्श काफी विचरणशील होना चाहिए | यह भी आवश्यक है कि 
इस वर्ग में सभी प्रकार की योग्यता के विद्यार्थी हों--उच्च, साधारण, एवं 
निम्न । इससे निष्कषं उचित आएंगे और मानक अधिक विश्वसनीय होंगे | 
प्रशासन की परिस्थितियाँ सभी विद्यार्थियों के लिए समान होनी चाहिए एवं 
निर्धारित समय से अधिक समय नहीं देना चाहिए । 

प्रशासन के परचात्‌ उत्तर-पुस्तिकाएं जाँच कर उन पर अंक दिए जाते हैं । 
तदुपरान्त इनका मध्यमान, प्रमाप-विचलन, प्रसार, आदि ज्ञात करते हैं । यदि 
आवश्यक समझा जाय तो फिर यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक पद विभेद- 
कारी है या नहीं । 
विश्वसनीयता एवं बेघता (०४०४४ & शभातं()-- 

अब विश्वसनीयता एवं बैधता निकाली जाती है। इसके लिए प्रयुक्त की 
गई विधियों का विवेचन हो चुका है। विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परी- 
क्षण को पुनः प्रशासित किया जा सकता है। अद्ध -विच्छेदित विधि भी उपयुक्त 
है । वेधता ज्ञात करने के लिए किसी अन्य परीक्षण के परिणामों के साथ इसके 
अंकों की तुलना की जा सकती है। विश्वसनीयता एवं वेधता गुणांक क्‍या हो, 
यह परीक्षण की प्रकृति, उद्देश्य आदि पर निर्भर है। पर साधारणतया ये 
गुणांक “५ से अधिक हों तो उचित है । 


प्रमापीकरण एवं निर्वेचन 


(छाश्राए्ातंडबवांणा का प्राशए784707) 


प्रमापीक रण का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मानक या सामान्य स्तर ज्ञात 
करना । मानक ()४०४॥७) अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आयु-मानक (8० 
०४४४8), योनि-मानक (5७४ ०7०७), नगरीय एवं ग्रामीण मानक (एाछ७&7 
870 रिपा॥। '०07.. 3), विद्यालय वर्ग या श्रेणी मानक (50700 07906 
२०४४8), आदि । यदि किसी परीक्षण को अनेक कक्षाओं के विद्याथियों पर 
प्रयुक्त करें तो विभिन्‍न कक्षाओं में विद्याथियों द्वारा प्राप्तांकों के मध्यमान, 
मध्यांक आदि ज्ञात कर सकते हैं । ये मध्यमान अद्भू उन कक्षाओं के सामान्य 
स्तर होंगे । प्रत्येक कक्षा के बालक एवं बालिकाओं के अद्धों के अलग-अलग 
भी मध्यमान निकाले जा सकेंगे । इसी प्रकार ग्राम एवं नगर के स्कूलों में 
पढ़ने वाले विद्याथियों के अंकों का अलग-अलग ,सांख्यिकीय विश्लेषण करके 
नगर-ग्राम मानक (09क॥- स्पि। ०775) बनाए जा सकते हैं । सामान्य 
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स्तर निकालने के लिए वास्तविक अंकों को प्रतिवर्त्ती अंकों (2279९० $207०8) 
में परिवर्तित किया जाता है । ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शतांशीय भंक, 
प्रमाप अंक, टी-अंक, आदि । हम इनका वर्णान अन्यत्न करेंगे। बुद्धि-लब्धि, 
शिक्षा-आयु, साफल्य-लब्धि आदि की भी गणना की जाती है । 

इस प्रकार मानक ज्ञात कर लेने से परीक्षा के परिशामों के निर्वेचन में 
सुविधा होती है। इनके आधार पर विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों, विभिन्न स्कूलों 
के विद्यार्थियों, बालक एवं बालिकाओं की समान आयु में साफल्य आदि की 
प्रत्यक्ष तुलना की जाती है। निदान (/0887008) में भी इसका उपयोग है । 


नवीन प्रकार के परीत्षणा-पद 


निबन्धात्मक परीक्षाओं में अनेक दोष होने के कारण अब सामान्य रूप से 
नवीन प्रकार के लघु एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण-पदों कर प्रचलन है । इन पदों में 
प्राचीन निबन्ध प्रइनों के अनेक दोषों को दूर कर दिया गया है। पर आवश्यक 
नहीं है कि इनमें केवल गुण ही हों। नीचे हम इस प्रकार के विभिन्न पदों का 
वर्शांन कर रहे हैं। इनके गुण-दोषों का विवेचन भी यथास्थान किया 
गया है। 

नवीन प्रकार के परीक्षण-पद मुख्यतः दो प्रकार के हैं :---(१) अभिज्ञान 
रूप परीक्षण पद (१०००४7४०॥ 7५9०० 765: ॥005), (२) प्रत्यास्मरण रूप 
परीक्षण पद (२८८४॥ 79०४ 7७४ ॥7०75) । इनमें से प्रथम के अन्तगंत 
(अ)विकल्प प्रत्युत्तर या सत्य-असत्य परीक्षण पद (व77०-४७]86 07 #07स्‍क० 
२९४७००0086 7(078), (ब) बहुविकल्प परीक्षण पद (| प्रा४98 ॥२९४७०॥86 
]0078), (स) मिलान पद ()४३४॥०८४ंए8 06705), तथा (द) वर्गीकरण पद 
(]988708४807॥ ॥8075) आते हैं । प्रत्यास्मरण परीक्षण पदों के अन्तर्गत 
(अ) साधारण प्रत्यास्मरण पद (आंग्रए6 २९०७)॥ 7(275), तथा (ब) पूत्ति 
पद (0०70%।था०॥ ॥९॥5) आते हैं । 


६६ 
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- पिएछ ॥9५]0 ॥0शा।$ 
(नवीन प्रकार के पद) 


| 


रि९००800०णा ण॥8 (अभिन्ञावन पद) रिह्णव। ॥0॥ (प्रस्यास्गरण पद) 


कक सलाम. के मर िख्कातत सह आकार. है... 'कल के: +। 
| 


ला मी 


क्र 


(0०७ कर मा लकाकत. सात #िक0क0 कक कता. खन्‍जोसाआ 


पुएाल्- 58 0. ॥॥४७७०  /३४०८॥॥९ (४४४0900॥ 
38788 ९९४- (000 [0078 (0॥8 | 
]007086 7(278 [08॥78 क्‍ 
(सत्य-असत्य या (बहु-विकल्प (मिलान '. (वर्गीकरण | 
विकल्प प्रत्यूत्तर पद) पद) पद) 
पद) दि शनि | 
| 
97]0८ मा] | (.0॥["९॥0०7॥ 
[05 [0९058 
(सरल प्रत्यास्मरण पद) (पूत्ति पद) 


इनमें से प्रत्येक प्रकार के पदों की रचना, उनके लाभ, तथा सुधार के 
उपायों पर नीचे संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । 


सत्य-असत्य या विकत्प प्रत्युत्तर परीक्षश-पद 


( 706-०४[४९ ४0780 ॥१९३७0॥56 0॥$ ) 


ये प्रशन-पद सम्भवतया विभिन्न प्रकार के बस्तुनिष्ठ परीक्षगा-पदों में 
सबसे अधिक प्रचलित हैं। इनकी रचना अत्यन्त सरल है पर इनका दु्प्योग 
भी खूब होता है। मौलिक रूप से इनमें एक वर्णानात्मक कथन या वस्तुस्थिति 
दी होती है जो यर तो सत्य होती है और या असत्य । विद्यार्थी बताता है कि 
यह सही है या अशुद्ध । इनेक मुख्य प्रकार ये हैं: -- 

(१) सत्य-प्रसत्य या दो प्रत्युत्त पद (॥7प्रठ-क६७ 07 ['90- 
(९५७०॥86 [(078 )--इनमें अनेक सरल कथन दिए होते हैं जो सही हो 
सकते हैं गा गलत । विद्यार्थी को कौन-सा कथन सत्य है और कौन असत्य 
यह बताना पड़ता है। 

निरदेश--निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन पर ध्यान दीजिये और यदि 
कथन सत्य है तो 'स' के चारों ओर, असत्य हो तो 'अ' के बारों और पेश 


नवीन प्रकार के परीक्षण-पद 8 
खींचिये (परीक्षार्थी से अ' या 'स' के नीचे रेखा खींचने, -॑- तथा -- के 
निशान लगाने या हाँ तथा "नहीं लिखने को भी कहा जा सकता है ) । 

१. मध्यमान केन्द्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय (स) (अ) 


मापक है । 
२. --७४५ के सहसम्बन्ध का वही मूल्य है जो--"७५ का । (स) (भ) 
३. अमरीका एक औद्योगिक देंश है । (स) (अ) 
४, २१ का अर्थ है २५८३ (स) (अ) 
५, विनय-पत्रिका के रचियता सूरदास हैं । (स) (अ) 


(२) सरल तीन प्रत्युत्तर पद (॥7]6 766 हि४४७9०॥५७ ॥/278)--इन 
पदों का रूप भी सत्य-असत्य या हाँ-नहीं पदों की भाँति होता हैं। पर 
इनमें परीक्षार्थी को तीन बिन्दुओं पर उत्तर देना होता है । 

निदेश--निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यदि कथन सत्य है 
तो 'स,' असत्य है तो 'अ' और यदि आपको उसका उत्तर ज्ञात नहीं तो ज्ञा. न 
के नीचे रेखा खींचिए । 

१, यदि दो विद्यार्थियों की बु०»ल० क्रमशः १२० और ११० है। तो पहला 

अधिक अच्छी प्रकार स्कूल का कार्य करेगा । (स) (अ) (ज्ञान) 

२. प्रसिद्ध बद्धि-परीक्षणों का विश्वसनीयता ग्रुणांक '€ के लगभग है । 

(स) (अ) (ज्ञा.न-) 

३. गिरी का तेल पानी से अधिक भारी होता है। (स) (अ) (ज्ञा. न.) 

इस प्रकार के प्रश्न पदों में ५ बिन्दुओं में उत्तर लेने के लिए इस प्रकार 
प्रत्युत्तर ले सकते हैं--पूर्ण सत्य, सम्भवतया सत्य, अनिश्चित, सम्भवतया 
भ्रसत्य, पूर्णा रूप से असत्य ! 

(३) शुद्धीकरण पद ((07०८४०6 ॥878)---इनमें कथन में दिए गए 
अशुद्ध उत्तर को शुद्ध करना पड़ता है । 

निरदेश--यदि नीचे के कथन सत्य हैं तो 'स' के नीचे एवं असत्य हों तो 'अ 
के नीचे रेखा खींचिए, पर साथ ही कथन के नीचे दी हुई सूची में से देखकर 
गलत उत्तर को काटकर ठीक भी कर दीजिए । 

१, संसार में सबसे अधिक तेल भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। (स) (अ) 

(रूस, अमरीका, मैक्सिको, ईराक, सीरिया, अरब, मिश्र) 


२. जापान में कम्युनिष्ट सरकार है। (स) (अर) 
( चीन, अमरीका, ब्राजील, भारत, मैक्सिको ) 
३. सबसे अधिक टेलीविजन सेट श्रमरीका में हैं । (स) (अ) 


(भारत, रूस, जापान ) 
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(४) समुदाय रूप पद (08(6/ 707 [(0॥5) -“इनमें प्रायः एक अपूर्ण 
कथन दिया जाता है और फिर अनेक वाक्यांश | परीक्षार्थी को थे वाक्यांश 
छाँटने पड़ते हैं जो अपूर्णा कथन के बारे में सत्य होते हैं और वे जो असत्य 
होते हैं । ये बहु-विकल्प परीक्षाओं से मिलते-जुलते हैं । 

निदेश---नीचे द्वितीय विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में अनेक कथन दिए हैं । इनमें 
जो कथन सत्य हैं उनके नीचे क्रॉस (*< ) और जो असत्य हैं उनके नीचे, रेखा 
खींचो । 

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 

१. राष्ट्र संघ की नींव पड़ी । 

२. जमेनी का विभाजन हुआ । 

३. ऐटम बम का निर्माण हुआ । 

४. भारत एवं अमरीका में मित्रता बढ़ी । 

५. भारतवर्ष में शरणाथियों की संख्या बढ़ी । 

(५) श्रपरिवर्तित सत्य-अ्रसत्य पद (१४००(06 "'"ए७-7०७।४९ [(७00$)--- 
इनमें परीक्षार्थी से सत्य एवं असत्य कथनों को छाँटने के लिए कहा जाता है 
पर साथ ही गलत पद को शुद्ध करने के लिए भी। ऐसा वह कोई नया 
शब्द लिखकर कर सकता है । 

निदेश--नीचे के कथनों में कुछ सत्य हैं और कुछ असत्य । कथन सत्य हो 
तो 'स' के नीचे रेखा खींचो और ग्रसत्य हो तो 'अ' के नीचे । पर असत्य होने 
पर पहले कोष्टक में वह शब्द लिखो जिसके कारण यह असत्य है और दूसरे 
कोष्टक में शुद्ध शब्द लिखों । 

१. भारत की राजधानी कलकत्ता है। स.अ. ( ) ( ) 

२. स्वामी दयानन्द ते आर्ययमाज चलाया । स, अ... ( ) () 


सत्य-असत्य परीक्षा के गुण-- 

१. अध्यापक एवं विद्यार्थी इनसे परिचित हैं अतः ये परीक्षण उन्हें विचित्र 
नहीं लगते । 

२. इनकी रचना सापेक्षतया सरल है एवं इनका विस्तृत रूप से प्रयोग 
होता है । 

३. विषय-वस्तु के विस्तृत क्षेत्र में मापन के लिये इन्हें प्रयुक्त किया 
जा सकता है, क्‍योंकि कम समय में पद का उत्तर दिया जा सकता है, 
पद-सूची में अनेक पूद सम्मिलित किए जा सकते हैं और एक मिनर 
में औसत ३ से लेकर ५ पदों का उत्तर दिया जा सकता है। 


नवीन प्रकार के परीक्षण-पद< ह्प्‌ 


वस्तुनिष्ठ विधि से इनकी फलांक-गणना सम्भव है। 

संक्षिप्तता एवं मितव्ययता के कारण ये दिन-प्रतिदिन के छोटे-छोटे 
परीक्षणों में प्रयुक्त हो सकते हैं ताकि विद्यार्थियों को प्रेरित किया 
जा सके । ह 
सामुदायिक सत्य-असत्य पदों का किसी बात के विभिन्न पक्षों पर 
विवेचना के लिये या उस सम्बन्ध में विद्यार्थी का ज्ञान बढ़ाने के लिए 
प्रयोग सम्भव है । 


सत्य-असत्य पदों की परिसीमाएं-- 


, 


निष्पत्ति परीक्षण में इनका उपयोग संदेहास्पद है। इनसे अनुमान- 
प्रवृत्ति बढ़ती है । यद्यपि कई परिस्थितियों में शुद्धि-सूत्र का प्रयोग 
किया जाता है तथापि विद्यार्थी अनुमान लगाता नहीं छोड़ते । फिर 
अनुमान का सूत्र इस प्रकार निर्धारित है कि जिन परीक्षार्थियों ने 
अनुमान नहीं लगाया उन्हें हानि रहती है । 

पूर्णतया सत्य या पूर्णतया असत्य कथन की रचना करना एक दुष्कर 
कार्य है। कथनों में द्विअर्थक, अस्पष्ट, महत्वहीन बातें आ ही 
जाती हैं । 

विवादास्पद बातों पर सत्य-असत्य पद बनाना अत्यन्त कठिन है। 
अनेक प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या 'न' में नहीं दिया जा सकता । 
जब तक इस प्रकार के अनेक कथन ने बनाए जाएं, परीक्षण 
अधिक विश्वसनीय नहीं होता । 


सत्य-असत्य पदों की रचना के सुझाव-- 


१. 


लगभग आधे कथन सत्य और आधे असत्य बनाइए और इन्हें अनि- 
यमित क्रम से रखिए । पदों को किसी भी निरचित क्रम में प्रस्तुत 
नहीं करना चाहिए । 

प्रतिक्रिया करने की विधि यथासम्भव सरल रखिए । 

प्रत्यक्ष कथन प्रयोग कीजिए । सामान्य अर्थ वाले कथनों को मत 
लीजिए । पुस्तक से यत्र-तन्न कथन उठाकर मत रखिए। 

सत्य पदों को असत्य पदों की तुलना में कठिन मत बनाइये । 
जहाँ तक सम्भव हो सरल सत्य-असत्य प्रश्नों के स्थान पर अपरि- 
वर्तित सत्य-असत्य पद बनाइये । 

यदि अनुमान सूत्र का प्रयोग करें तो निद्वेशों में बता दीजिए । 
कथन इस प्रकार बनाइए कि एक कथन में एक ही विचार हो । 
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८... कोष्ठक या कौमा में लिखे ऐसे वाक्सांशों को मत लीजिए जिनका 
मुख्य विचार से कोई राम्बन्ध न हो । जैसे, आगरा, ताज का नगर, 
एक प्रसिद्ध नगर है। 


बहु-विकल्प परीक्षण पद 
( ०)४90 (॥॥006 ॥(0॥8 ) 


वस्तुनिष्ठ पदों में आजकल इनका सबसे अधिक प्रचलन है। इसमें एक 


प्रशन या अपूर्ण कथन दिया होता है और उसके अनेक उत्तर। दिए हुए निदेशों 
के अनुसार परीक्षार्थी को इसका सही, सर्वश्रेष्ठ या आदर्श उत्तर छाँटना 
पड़ता है । बहु-विकल्प पद अनेक प्रकार के हो सकते हैं :--- 


(१) एक सही उत्तर (0/6 ररिंप्टा। 0॥89०/)--यह बहुविकल्प पदों की 


सबसे सरल प्रकार है। इसमें एक प्रस्तावित कथन के पश्चात्‌ अनेक कथन दिये 
होते हैं जिनमें एक शुद्ध होता है एवं अन्य गलत । परीक्षार्थी को सही उत्तर 
बताना पड़ता है। 


निदेश---नीचे के शब्दों में केवल एक शब्द का वर्णा-विन्यास ठीक लिखा 


है । उसका क़म पता लगाकर कोष्ठक में लिखा । 


( 


) (अ) [श्षापक्षाए (ब) (एॉं४ (सं) 807 (द) ॥७९५ 
ये प्रश्नपद अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं | इनके कुछ रूप ये हैं :--- 
(7) परिभाषा--निस्रोत ग्रन्थि के स्राव को (अ) रस, (ब) नियमन, 
(स) हारमोन कहते हैं । (०»+«+++“-) 

(॥) उहहय--भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन 'सी' होने से निम्न 
रोग नहीं होते: (अ) बेरीबेरी, (ब) बाँकपन, 
(स) स्कर्वी । (लव) 

(7) कारण--निम्न से ईंधन जलने में सहायता मिलती हैं: (अ) 
ऑक्सीजन (ब) कार्बन-डाइ-ऑक्साइड (स) सल्फयूरिक 
ऐसिड । ( ) 

(79) प्रभाव--यदि मौमबत्ती की जलती हुई लौ पर एक काँच का बीकर 
उल्टा रख दें, तो मौमबत्ती की लो: (अ) और अधिक 
तेज हो जाएगी, (ब) वैसी ही रहेगी, (स) धीमी पड़ 
जाएगी, (द) बुभ जाएगी । ( ) 

(५) प्रशुद्ध-पहिचान--निम्न में से क्या गलत है: 

(अ) ४०-३६४२६४, (ब) १८४०८०८८० (स) ४०+ १०४८४ 
(द) &+$ 77३, (य) १२२८ (-२)>६२४ . ( ) 
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(शं) मृल्यांकन--निम्न में से कौन सा बजन सब से कम है :-- 
(अ) २१३ ग्राम, (ब) १ किलो, (स) २०६ ग्राम. (द) 4 किलो 
(य) है किलो । ( ) 
(शा) समानता-- हिन्दुस्तान टाइम्स का किससे सबसे अधिक साम्य है ? 
(अ) धर्मयृग, (ब) सरिता, (स) फिल्मफेयर, (द) ठाइम्स ऑफ 
इण्डिया, (य) ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट । (| ) 
(शा) पुनरव्यंबस्था---समाज के विकास की अवस्थाएँ निम्न क्रम में हैं :--- 
(अ) प्रागैतिहासिक साम्यवाद, (ब) पूंजीवाद, (स) सामन्तवाद, 
(द) साम्यवाद, (य) समाजवाद । ( ) 
(7४) विवादास्पद विषय--व्यक्तित्व तालिकाओं में अनेक त्रटियाँ होने 
पर भी उनका प्रयोग होता है, क्‍योंकि (अ) उनका निदान में 
उपयोग है, (ब) वे प्रक्षे पी विधियों से अधिक वैध हैं, (स) छातन 
विधियों के रूप में उनका उपयोग होता है, (द) विद्यार्थी ईमानदारी 
से उनका उत्तर देते हैं । ( ) 
(४) श्रपूर्ण श्रंक व्यवस्था--निम्नलिखित अंक-श्वर खला में कौन सी 
संख्या इसके बाद आयेगी -- 
१७, १५, १८, १६, १६ “+- ( ) 
(3) ० (०) १० (०) १७, (१) २२, (७) २१ 

(२) सर्वोत्तम उत्तर-पद (8659६ 875फ७/ 77ए००)--इनमें प्रश्न के उत्तर 
में जो कथन दिए होते हैं, वे सभी सही होते हैं । अतः परीक्षार्थी को इनमें से 
सर्वश्रेष्ठ उत्तर छाँटना होता है । 

निरदेश--निम्नलिखित कथनों में जो उत्तर आपको सर्वेश्रं प्ठ लगे उसका 
क़म कोष्टक में लिखिए :--- 

सन्‌ १८५७ के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था-- ( ) 

. (अ) भारतीय सामन्तों का अंग्रेजों से असन्तुष्ट होना । 
(ब) बारूद में गाय का गोदत प्रयोग होता है, ऐसी अफवाह । 
(स) भारतीय सामन्तों की सेनाओं का अंग्रेज सेनाओं से अधिक 
कार्यकुशल होगा । 
(द) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों का दुव्यंवहार । 

(३) सर्वेनिकृष्ट उत्तर पद (५०78४ 3॥59फ्थ्ा 799० 7(६75)--ये 
ऊपर के पदों के उल्टे हैं। परीक्षार्थी को सर्वश्रेष्ठ उत्तर के स्थान पर निक्ृष्द- 
तम उत्तर छाॉँटता पड़ता है। छ 
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निदेश--निम्न कथन के अनेक उत्तर दिए हैं । इनमें से आपको जो सबसे 
अधिक अनुपयुक्त लगे उसका क्रम कोष्ठक में लिखिये । 

निम्नलिखित आधारभूत जीवन प्रक्रियाएं हैं : 
“ (अ) रक्त संचालन”, (ब) श्वास संचालन”, (रा) उपापचय 

(द) ग्रन्थिस्राव४ै, (य) पाचन । ( ) 

(४) श्रनुपात-पूति पद (8॥0[089 ॥७॥8)--यें गणित के अनुपात 
सिद्धान्त पर आधारित हैं । इनमें चार भाग होते हैं | प्रथम दो भागों में जो 
सम्बन्ध दिया रहता है, उसे ज्ञात करके परीक्षार्थी अन्तिम दो भागों का सम्बन्ध 
ज्ञात करता है। तीसरा भाग दिया होता है, पर चौथा भाग विद्यार्थी अनेक 
दिए हुए विकल्पों में से स्वयं ज्ञात करता है। बुद्धि एवं निष्पत्ति परीक्षणों में 
व्यापक रूप से इस प्रकार के पदों का प्रयोग होता है । ' 

निरदेश---निम्नलिखित पदों में इस प्रकार अनुपात पूति करो कि जो सम्बन्ध- 
प्रथम भाग का दूसरे भाग से है वही सम्बन्ध तीसरे का चौथे से हो । दिए हुए 
क्रोष्टक में सही उत्तर लिखों :--- 

नगर : मेयर : : राज्य : ! 
(अ, शैरिफ, ब. गवर्नर, स. राजधानी, द. राष्ट्रपति) 


बहु-विकल्प परीक्षण-पदों के गुण 

१. ये प्रभावपूर्ण ढंग से परीक्षार्थी की निर्वेचन एवं विभेद शक्ति तथा 
सीखे हुए विषय के उपयोग की सामर्थ्य का मापन करते हैं। सम, 
निर्णय तथा तकं-योग्यता के मापन में ये अद्वितीय हैं । 

२. इनकी फलांक-गणना पृरण्णंतया वस्तुनिष्ठ विधि से सम्भव है। मशीनों 
का प्रयोग भी हो सकता है। 

३. बिना किसी जोर-जबरदस्ती या कठिनाई के विद्यार्थी शीघ्रता से इस 
प्रकार की पद-रचना को समभ लेते हैं । 

४. सत्य-असत्य पदों की भाँति अनुमान-तत्व इन्हें अधिक प्रभावित 
नहीं करता । 


बहु-विकल्प परीक्ष र-पदों की परिसीमाएं' 


१. इस प्रकार के पदों की रचना अत्यन्त कठिन है। कथनों के उत्तरों 
को कितनी ही सावधानी से बनाया जाए, उनमें ऐसे संकेत परीक्षार्थी 





१. रक्त संचालन ((रा0ए७४४0), २. इवास-संचालन (२७४०॥४४(०॥), 
३, उपापचय (!४७७००॥87), ३, प्रन्थि-स्राव (5]070 $007०007) . 
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ज्ञात कर ही लेते हैं कि सही या गलत' उत्तर कौन-सा है, इसका 
आभास हो जाता है । 

इनमें सत्य-असत्य प्रश्नों की अपेक्षा अधिक समय एवं धन का अप« 
व्यय होता है। द 
ऐसे बहु-विकल्प पद बनाना दुष्कर कार्य है जिनके अनेक उत्तरों में 
केवल एक ही सही हो या सर्वोत्तम हो । और यदि सावधानी से न 
बनाया जाए तो वे केवल प्रत्यास्मरण शक्ति का मापन करते हैं, न 
कि अभिज्ञान का । 


बहु-विकल्प पदों की संरचना के सुझाव 


*१, 


स्तम्भ (0०७7) अर्थात्‌ प्रस्तावित प्रश्न या कथन में केन्द्रीय समस्या 
होनी चाहिए, न कि केवल अपूर्ं वाक्य । 

पद व्यावहारिक तथा विश्वसनीय हों, न कि केवल शैक्षिक । 

केन्द्रीय समस्या को स्पष्ट करने के लिए कभी-कभी उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 

अनुमान के प्रभाव को कम करने के लिए चार और यदि सम्भव हो 
तो पाँच विकल्प देने चाहिए । 

ऐसे उत्तरों को सम्मिलित मत कीजिए जो देखने से ही सत्य प्रतीत 
हों, अन्यथा परीक्षार्थी शीत्र ही गलत और सही उत्तरों में विभेद 
कर लेगा । द 

सही तथा गलत उत्तरों को किसी पूव॑-निश्चित क्रम में प्रस्तुत मत 
कीजिए । 


मिलान पद 


इनमें परीक्षाथियों को एक ओर दी हुई क्िषय-वस्तु का दूसरी ओर दी हुईं 
विषय-वस्तु के साथ मिलान करना पड़ता है । प्रायः इसमें शब्दों, सृत्रों, प्रतीकों, 
वाक्यांशों या कथनों के दो स्तम्भ दिए रहते हैं। एक स्तम्भ के पदों का संबंध 
दूसरे स्तम्भ के पदों के साथ होता है पर इनका क्रम अव्यवस्थित होता है । 
परीक्षार्थी को स्तम्भ के प्रत्येक पद का दूसरे स्तम्भ के पदों से मिलान करके 
क़म में रखना पड़ता है । 

निर्देश--सीधे हाथ की ओर दिए गए स्तम्भ में से प्रत्येक सूत्र के लिए 
बाँए हाथ के स्तम्भ में से छाँटकर जो उपयुक्त शब्द है, उसका क्रम कोष्ठक में 
लिखो । पहला पद उदाहरणस्वरूप है :-- 
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कह 
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मिलान पदों में अनेक प्रकार के प्रइन पूछे जा सकते हैं; जैसे---- 

(१) पद और उनकी परिभाषाएँ, (२) एक स्तम्भ में प्रतीक एवं दूसरे 
में उनके नाम, (३) समस्या एवं उनके हल, (४) एक स्तम्भ में चित्र एवं दूरारे 
में नाम हारा उतका परिचय, (५) वर्गीकरण, (६) कारणा एवं प्रभाव । 
मिलान परीक्षण-पदों के गुण--- 

१. ये विभिन्न प्रकार की विषय-वस्तु, विशेषकर सम्बन्ध तथा साहचर्य 

पता लगाने की योग्यता का मापन करने में अत्यन्त उपयुक्त हैं । 

२. इनकी संरचना अत्यन्त सरल है। अत्यन्त कम स्थान में अनेक प्रश्नों 

का प्रत्युत्तर सम्भव है । 

३. ये पूर्णरूप से वस्तुनिष्ठ होते हैं अतः इनकी फलांक-गगाना भी 

अत्यन्त विश्वसनीय होती है । 

४, यदि इनकी रचना ठीक से की जाए तो अनुमान तत्त्व का पूर्ण रूप 

से निष्कासन सम्भव है। 
मिलान परीक्षण-पदों को परिप्तीमाएँ-- 
१. इनमें पद, शब्द या वाक्यांश अत्यत्त संक्षिप्त होने के कारण, 


8908 की पूर्ण समझ या जानकारी का उचित मापन नहीं 
होता । 


नवीन प्रकार के परीक्षण-पद . ) १०१ 


इसमें तथ्यों के स्मरण पर अनावश्यक बल दिया जाता है। 

संरचना अत्यन्त सरल होने से ऐसे पदों को वहाँ भी प्रयुक्त करते हैं 
जहाँ अन्य प्रकार की पद-रचना अधिक उपयुक्त होती है । 

इनमें सही उत्तर क्‍या है, कभी-कभी इसके संकेत मिल जाते हैं। 
प्रयत्न करने पर भी पद-निर्माता इस प्रकार के संकेतों का निरसन 
नहीं कर पाता । 


मिलान पदों की संरचना के सुभाव- - 


१५ 


प्रत्येक मिलान पद में ५ से कम और १२ से अधिक प्रतिक्रियाएं 
नहीं होती चाहिए। यदि पदों की संख्या कम हो तो बहु-विकल्प 
पद-रचना उपयुक्त रहती है । 

एक पद में पारस्परिक सम्बन्धित तथा एक ही क्षेत्र की विषय-वस्तु 
होनी चाहिए, क्‍योंकि यदि असम्बन्धित विषय-वस्तु को सम्मिलित 
कर लिया जाए तो निरसन प्रक्रिया (8॥098007 ?7008$8) से 
सही उत्तर का पता चल जाता है ॥ 

स्तम्भों को तर्कंसंगत क़म से व्यवस्थित कीजिए । 

पूरा मिलान पद एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होना चाहिए। 


वर्गीकरण परोक्ष रा-पद 


इनमें कुछ ऐसे शब्द या प्रतीक होते हैं जिनमें एक को छोड़कर बाकी सब 
का पारस्परिक कोई न कोई सम्बन्ध होता है। परीक्षार्थी से कहा जाता है कि 
वह उस असम्बन्धित शब्द या प्रतीक को छाँटे । 

निदेश--नीचे की पंक्तियों में प्रत्येक में कुछ शब्द हैं । इनमें से एक शब्द 
अन्य शब्दों से असम्बन्धित है। अतः उनके वर्ग में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक 
पंक्ति में इस प्रकार के असम्बन्धित शब्द के नीचे रेखा खींचिए। पहला पद 
उदाहरणस्वरूप है। 


१, 


२. 
३. 
है; 


चमेली, बेला, गुलाब, गेंदा, अ्रनार । 
आगरा, अलीगढ़, दिल्‍ली, गाय, कलकत्ता । 
पुस्तक, कलम, कागज, नदी, दावात । 
सुनार, बढ़ई, दर्जी, लुहार, विद्यार्थी । 


सरल प्रत्यास्मरण परीक्ष ण-पद 


इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षण-पदों में कथन में पूछी गई सूचना देनी 
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पड़ती है। ये अनेक प्रकार के होते हैं । कुछ में एक शब्द में पूरे प्रश्न की 
सूचना या उत्तर देना पड़ता है, कुछ अन्य में अनेक वाक्यों में । 

निदेश--नीचे के प्रश्नों के उत्तर उनके सामने दिए हुए कोष्ठकों में लिखो । 
पहला प्रश्न उदाहरणस्वरूप है । 

१, भारत की राजधानी क्‍या है ? । (दिल्‍ली 
२. भारत का मुख्य निर्यात क्‍या है ? ( 
३. स » अ 2८ अब किसके बराबर है ? ( 
४. ४०० सेन्‍्टीग्रेड का फेहरनहाइट में क्या माल होगा । ( 
४५. द्वितीय महायुद्ध कब प्रारम्भ हुआ ? ( 
६. रामायण के रचयिता कौन हैं ? ( 
प्रत्यास्मरण परीक्षण पदों के कुछ रूप ये हैं :--- 


(१) सरल प्रत्यास्मरण--इसमें प्रश्न या कथन के उत्तर में दिये हुए 
स्थान पर संक्षिप्त प्रत्युत्तर लिखना पड़ता है, जेसे 'भारत का प्रधानमन्ती कौन 
है? (+-+-+--) 

(२) भ्रत्युत्तर सुचो--इसमें दिए हुए प्रश्न के उत्तर में प्रत्युत्तर सूची देनी 
पड़ती है, जेसे नीचे दिए हुए स्थान में फूल के भाग लिखिए :-.- 

१.०, २.---- ५ ३-००; हब । 

(३) समस्या या वस्तुस्थिति--इनमें कुछ तथ्य प्रस्तुत रहते हैं और ह॒स्त- 
कोशल के द्वारा परीक्षार्थी सही उत्तर प्राप्त करता है, जैसे यदि एक वृत्त का 
व्यास १० इच हो तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


हे 


प्रत्यास्मरण पदों के गुण--- 


(- ये विशिष्ट बातों की धारणा के मापन में अत्यन्त उपयुक्त हैं। इनके 
उत्तर में यथार्थ सूचना देना आवश्यक होता है । 

२. इनकी संरचना अत्यन्त सरल है, और ये निष्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रयुक्त हो सकते हैं । द 

३. इनका पर्याप्त विभेदकारी मूल्य है। 
यदि पद-संरचना ठीक से की जाए तो अनुमान के प्रभाव कौ कम 
किया सकता है । 

५. कुछ विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, गरिएत, भाषा, सूत्र आदि के 
क्षेत्र में ज्ञान का मापत करने में ये पद विशेष रूप से उपयोगी हैं । 

६. इस प्रकार के पद वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। 


नवीन प्रकार के परीक्षण-पद..* १०३ 
प्रत्यास्मरण पदों की परिसीमाएं ! 


१. यदि प्रत्यास्मरण पदों की संरचना में सावधानी न बरती जाए, तो 
इनकी फलांक-गणना आत्मनिष्ठ हो जाती है। " 

रे. इनका उत्तर देने में परीक्षार्थी अधिक समय ले सकता है। सम्भव 
है कि उसे उत्तर पता हो, पर उसका प्रत्यास्म रण करने में उसे कठि- 
नाई का अनुभव हो सकता है । 

३. इनमें वाकशक्ति, शब्द-सुविधा एवं रटठने की श्रवृत्ति पर बल दिया 
जाता है। 

४. इन पदों से यह पता नहीं चलता कि विद्यार्थी वास्तव में विषय को 

, ठीक से समभते हैं या नहीं । 


प्रत्यास्मरण पदों की संरचना के सुझाव-- 


१. पद-रचना इस प्रकार कीजिए कि उसका एक ही सही उत्तर हो। 

२. सूची-पदों में एक पद के उत्तर में ६ से अधिक सूची शब्द नहीं होने 
चाहिए । 

३. प्रतिक्रियाओं के लिए उचित स्थान दीजिए और यह स्थान प्राय: 
प्रश्न के अन्त में छोड़िए । 

४. प्रहनों को पाठ्यक्रम पर आधारित रखिए । 


रिक्त-स्थान-पूति पद 


इनमें कथन में एक या अधिक रिक्त स्थान छोड़ देते हैं और परीक्षार्थी से 
कहा जाता है कि वह इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करे । 
नलिदेश--निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूति कीजिए :-- 


१. भारतवर्ष एक क्ृषि-प्रधान------है । 

२. भारत के प्रधान मन्त्री------हैं । 

३. पीना------की ऋतु में अधिक निकलता है। 
४ --+---ने ताजमहल बनवाया । 


रिक्त-स्थान-पू्ति पदों के भी लगभग वे ही गुणा तथा परिसीमाएं हैं जो 
प्रत्यास्मरण पदों में हैं । 


नवीन परीक्षण-पदों की संरचना के सामान्य सुझाव 


पीछे प्रत्येक प्रकार के परीक्षणु-पदों का वर्शन करते समय इनके निर्माण 
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के कुछ सुझाव भी यथा-स्थान दिए गए हैं। यहाँ हम सभी प्रकार के नवीन 
पदों की रचना में कुछ आम सुझाव दे रहे हैं । 

. (१) प्रइन इस प्रकार बनाने चाहिए कि उनके निश्चित उत्तर हों। सत्य- 
असत्य पदों में द्विअर्थकता या संदेहात्मकता नहीं होनी चाहिए। बहु-विकल्प 
पदों में यदि सही उत्तर की प्रतिक्रिया करनी है तो केवल एक ही सही उत्तर 
होना चाहिए । 

(२) अनुमान के प्रभाव को कम करने के लिए बहु-विकल्प पदों में कम से 
कम ४-५ विकल्प देने उचित हैं । मिलान पदों में भी क्रमसंख्या १०- १२ होनी 
चाहिए ताकि निरसन प्रक्रिया से परीक्षार्थी सही उत्तर ज्ञात न कर सके । 

(३) एक पद में एक ही विषय-वस्तु से सम्बन्धित वाक्यांश या,कथन 
होने चाहिए ताकि असंगति दोष न श्राने पाए। मुख्यतः बहु-विकल्प तथा 
मिलान पदों में इस बात का झुियाल रखना चाहिए । 

(४) पद-संरचना करते समय ही यह निश्चय करना चाहिए कि फलांक- 
गणना किस विधि से करनी है---हाथ से, स्टेन्सिल से, पन्‍्च-बोर्ड विधि से, 
मशीन से या किसी अन्य विधि से । इसी आधार पर कुअ»जी बनानी चाहिए। 
फलांक-गण ना वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अनुमान के प्रभाव को ठीक करने के 
लिए शुद्धि-सूत्र का प्रयोग श्र यस्कर है । 


(५) नवीन परीक्षण-पद श्रत्यन्त छोटे होते हैं और निबन्ध प्रदनों के उत्तरों 
की भाँति इनमें बहुत देर नहीं लगती । अतः पूरे परीक्षण में काफी नवीन पद 
होने चाहिए । एक घण्टे में १००-१५० प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया जा 
सकता है। अतः कम से कम इतने पद तो होने ही चाहिए । 


(६) किसी भी दशा में पदों के कथनों या उनके उत्तरों को निश्चित या 
नियमित क्रम में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अन्यथा परीक्षार्थी यहु अनुमान 
लगाने में सफल हो सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही है और कौनसा गलत । 
उदाहरणतया सत्य-असत्य परीक्षण में एक कथन सही और एक गलत, यह क्रम 
कभी नहीं रखना चाहिए । 

(७) निदेश निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए एवं प्रारम्भ में प्रत्येक 
प्रकार के पदों को स्पष्ट रूप से समभाने के लिए उदाहरण दे देने चाहिए । 


(८) परीक्षण को वस्तुगत बनाने के लिए पदों की संरचना पाठ्यक्रम में से 
होनी चाहिए । कोस के: बाहुर की बातें नहीं पूछनी चाहिए । 


नवीन प्रकार के परीक्षण -पद १०४ 


नवीन प्रकार के परीक्षण-पद 
[संक्षिप्त सारिणी | 


सत्य-अ्रसत्य या विकल्प प्रत्युत्तर पद 
१. दो प्रत्युत्तर पद 
२. तीन प्रत्युत्तर पद 
३. शुद्धीकरण पद 
४. समुदाय रूप-पद 
५. अपरिवत्तित सत्य-असत्य पद 
बहुविकल्प पद 
१, एक सही उत्त र-पद :--- 
परिभाषा 
उद्द श्य 
कारण 
प्रभाव 
शुद्धि-पहिचान 
मूल्यांकन 
समानता 
पुनव्य॑वस्था 
विवादास्पद विषय 
अपूर्ण अंक व्यवस्था 
२. सर्वोत्तम उत्तर-पद 
३. सर्वनिकृष्ट उत्तर-पद 
४, अनुपात-पूत्ति-पद 
मिलान पद 
वर्गोकरण परीक्षण-पद 
सरल प्रत्यास्मरण परोक्षणश-पद 
१. सरल प्रत्यास्मरण 
२. प्रत्युत्तर-सूची 
३, समस्या या वस्तुस्थिति 
रिक्त-स्थान पूति पढ 


: ७0, 
परीक्षणों का प्रशासन 


यद्यपि प्रशासनिक समस्याएँ किसी भी परीक्षण के कार्यक्रम में उठती हैं, पर 
यदि कार्यक्रम काफी बड़ा है एवं बड़े समूह पर प्रशासन किया जाता है तो इनका 
और भी अधिक महत्व होता है। किसी भी कार्यक्रुशल परीक्षणु-प्रशारान के दो 
उह शय हैं--(अ) प्रशासन, फलांक-गणना आदि की क्रिया-विधि में एकरूपता 
(ए7॥07४779), ताकि किसी व्यक्ति की योग्यता का सर्देव एक ही प्रकार से 
मूल्यांकन किया जा सके, चाहे वह कहीं भी एवं किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया 
जाए; (ब) संकायें की कार्यकुशलता, अर्थात्‌ तत्परता जिससे परिणाम प्राप्त 
हों और उनका उपयोग किया जा सके । कार्यकुशलता का अर्थ समय एवं धन 
की मितव्ययता से भी है । 


कुछ परीक्षणों का प्रशासन अत्यन्त सरल है, पर अन्य का दुष्कर । कुछ 
परीक्षणों का प्रशासन इतना कठिन है कि इनके लिए लम्बे प्रशिक्षण' की आव- 
इयकता पड़ती है। सामान्यतया सामूहिक परीक्षणों के प्रशासन में व्यक्तिगत 
परीक्षणों की अपेक्षा कम दक्षता चाहिए। व्यक्तिगत परीक्षणों में केवल निदेश 
ही नहीं पढ़ने होते, अनेक अन्य भी कार्य करने हैं, जैसे एकतानता स्थापित 
करना, व्याख्या देना, व्यवहार का निरीक्षण करना, इत्यादि । प्रशासन की 
मुख्य समस्या है एकरूपता ताकि विभिन्न केन्द्रों के परीक्षाथियों की परीक्षा लेने 
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पंरीक्षणों का प्रशासन 9०७ 


में कोई अन्तर न आए, एक समूह को दूसरे की अपेक्षा| लाभ न रहे एवं मानकों 
का सभी समूहों पर एक समान उपयोग हो सके । 

सामूहिक परीक्षण में एक मुख्य प्रशासनिक कार्य समुह का नियंत्रण भी है । 
किन्तु यह अत्यन्त कठोरता से नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे परीक्षण की 
वस्तुस्थिति में एक अस्वाभाविकता उत्पन्न होगी। यदि परीक्षक मित्रता का 
वातावरण बनाए रखे एवं उसकी परीक्षार्थियों से सहानुभूति हो तो एकतानता 
के माध्यम से समूह पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि आवश्यकता समझे 
तो परीक्षक प्रारम्भ में कठोर रहकर बाद में अधिक लचीला हृष्टिकोश अपना 
सकता है । 

परीक्षण के प्रशासन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि वातावरण परीक्षार्थी 
के अनुकूल है या नहीं । वह उपस्थित उद्दीपकों के साथ अभियोजन कर सका 
है या नहीं और परीक्षार्थी उसे किस रूप में लेता है। 

अब हम प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न बातों पर अलग-अलग पर संक्षेप में 
प्रकाश डालेंगे । 


परीक्षण की परिस्थितियाँ (00706075 ० 6४४7४) --- 


सभी परीक्षणों के प्रशासन में कुछ समान समस्याएं उत्पन्न होती हैं । 

इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

१. उचित वातायन तथा प्रकाश की व्यवस्था होनी आवश्यक है, अन्यथा 
परीक्षार्थियों को असुविधा रहेगी । विशेषकर गति-परीक्षरणों में लिखने 
का उचित स्थान न होने के कारण फलांकों पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा । 

२. परीक्षाथियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि वे 
निदेश सुन सकें । अत्यन्त बड़े आकार के कमरे सामृहिक परीक्षरों 
के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्‍योंकि इनमें परीक्षार्थी समझ में न 
आने पर भी प्रश्न पूछने में संकोच कर सकता है। 

३. परीक्षण ऐसे अवसर पर देना चाहिए जब परीक्षार्थी थका हुआ न 
हो या जब वह संवेगात्मक रूप से असन्तुलित, परेशान या अस्थिर 
ने हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में परीक्षण में वह अपनी वास्तविक 
योग्यता को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होगा । थकान के प्रभाव का 
निवारण करने के लिए परोक्षणों में काफी मध्यान्तर दिया जा 
सकता है और परीक्षण के एक दिन इ्वें पर्याप्त विश्राम एवं निद्वा 
की व्यवस्था भी की जा सकती है। 
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४. जिस कमरे में रीक्षण किया जाए वह्त गान्‍्त तथा बाह्य कोलाहल 
से मुक्त होना चाहिए। इसमें अन्य सुविधाएं होनी चाहिए जैसे पानी 
एवं हवा की व्यवस्था । ' 

५. परीक्षक को निष्पक्ष एवं वेज्ञानिक हृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 
यद्यपि परीक्षक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि परीक्षार्थी अधिकतम 
प्रयास करें । पर इस उदृश्य की पूत्ति के लिए उसे स्वयं फलांकों 
को अनुकूल दिशा में प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । 

६. केवल प्रशिक्षित एवं समर्थ व्यक्ति ही परीक्षण दे सकें, ऐसी व्यवस्था 
फरनी चाहिए । प्रत्येक स्कूल या विद्यालय में कम से कम एक व्यक्ति 
तो ऐसा होना ही चाहिए जो परीक्षण का प्रशासन कर सके एवं उस 
के परिणामों का निवेंचन कर सके | पर सामान्य बुद्धि एवं निष्पत्ति 
परीक्षणों का प्रशासन कक्षा के अध्यापक भी कर सकते हैं, यदि 
उन्हें इसका अभ्यास हो और उन्होंने परीक्षण की विवरण-पुस्तिका 
ठीक से पढ़ ली हो । द 


परीक्षण का समय (500०0॥7९ 07 थार 0 6 $078 ) के 


परीक्षण किस समय दिया जाता है, इसका फलांकों पर प्रभाव पड़ना स्वा- 
भाविक है। दोपहर के बाद थकान आने लगती है एवं का्यकुशअनता कम होती 
है । अतः प्रश्नों का उत्तर देने में परीक्षार्थी इस समय ठीक से प्रेरित नहीं होंगे । 
पर समय कितना रखा जाए ओर उसकी पाबन्दी किस प्रकार हो, यह बहुत 
कुछ परीक्षण की व्यावहारिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि कोई विश्विष्ट 
या असाधारण बात न हो तो परीक्षा तब लेनी चाहिए जबकि परीक्षार्थी स्वस्थ 
एवं प्रेरित हों । यदि दो परीक्षणों के मध्य उचित समयान्तर हो तो सर्वश्रेष्ठ 
है। संक्षिप्त गति-परीक्षणों को लम्बे शक्ति-परीक्षणों के साथ रखा जा सकता 
है । इससे नीरसता नहीं रहेगी एवं परीक्षण-सामग्री के वितरण एवं संकलन में 
भी सुविधा रहेगी । परीक्षार्थी में अभिरुचि एवं प्रयास जाग्रत करने के लिए भी 
इस प्रकार परीक्षण देना उपयुक्त है । 


स्वयं परीक्षण कितना समय ले, यह अनेक बातों पर निर्भर है। गति 
अधिक महत्वपूर्ण होने पर समय अपेक्षाकृत कम देना चाहिए ताकि दी हुई 
समयावधि में सब परीक्षार्थी परीक्षण-कार्य पुरा न कर सकें | तथ्यात्मक ज्ञान 
का मापन करने में समय पर्याप्त एवं उदारता से देना भराहिए। पर इसके लिए 
कोई कठोर तियम नहीं बनायू[ जा राकता । समय-अवधि को निर्धारित करने 
वाले कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं-.. 
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(अ) व्यक्ति की स्वाभाविक वाचन गति । 
(ब) प्रश्नों की औसत लम्बाई । 
(स) प्रश्तों की प्रकृति । 

(द) उत्तर देने में आवश्यक मानसिक प्रक्रिया । 


ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित प्रश्न-पदों में अधिक समय नहीं लगता । 
ग्रत: ऐसे परीक्षणों का समय कम निर्धारित करना चाहिए | किसी अत्यधिक 
उत्तरदायित्व के तकनीकी या प्रशासनिक कार्य के लिए परीक्षा लेते समय ७-८ 
घण्टे तक लम्बा परीक्षण दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में बीच में दो- 
एक बार कॉफी, नाश्ता या अन्य वस्तुएं दी जा सकती हैं ताकि कार्यकुशलता 
अक्ष ण्ण बनी रहे । 

परीक्षणों, विशेषकर बुद्धि-परीक्षणों, को वर्ष में किस समय प्रयुक्त किया 
जाए, इस पर मनोव॑ज्ञानिकों में मतभेद है । यदि वर्गीकरण के लिए प्रशासन 
करना हो तो वर्ष का आरम्भ ठीक रहेगा और क्रमोन्नति के लिए तो वर्ष का 
अन्त । इसी प्रकार निष्पत्ति परीक्षण कब और कितनी बार प्रयुक्त हों, यह 
उदश्य पर निभ र है । 
परीक्षार्थी को दिये जाने वाले निर्देश ([76०८०४०7$ ड्ाएश॥ 0 ४76 
[४७॥॥॥66 ) --- 

परीक्षण के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण काय परीक्षार्थी को निदेश देना है, 
क्योंकि वस्तुगत परीक्षण एक बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होते हैं और इनका उद्द इ्य 
विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षार्थी की योग्यता की तुलना करना है। यदि अलग- 
अलग केन्द्रों पर अलग-अलग निदेश दिए जाएंगे, तो परीक्षांकों में इसके कारण 
अन्तर आजाएगा । अतः योग्यता का सूल्यांकन परीक्षण की विवरणा-पुस्तिका में 
दिए गए मानकों (7४०४५) के आधार पर उचित रूप से नहीं हो सकेगा । 
अत: इस सम्बन्ध में क्या सावधानियाँ बरती जाएं, उनका संक्षिप्त विवरण 
निम्नलिखित है :-- 


(१) परीक्षक को स्वयं निदेशों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए । 
आकस्मिक परिस्थितियों का उचित नियंत्रण) करने की योग्यता एवं आकर्षक 
आवाज होना भी वांच्छतीय है । 

(२) निदेश स्पष्ट हों । किसी बात को समझाने के लिए निदेश दुहराए 
भी जा सकते हैं। पर निदेश अत्यन्त सेरल भाषा में होने चाहिए। वाक्य 
संक्षिप्त होने चाहिए एवं छाब्द-भण्डार से परीक्षार्थी परिचित हो । निदेश्षों में 
पर्याप्त उदाहरण होने चाहिए । मूल निदेश स्वयं परीक्षा-पत्र में छुपे हों । 
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(३) निदेश प्रत्यक्ष रूप से देने चाहिए, न कि घुमा-फिरा कर। आदर्श- 
विधि कुछ इस प्रकार है--“उत्तर पुस्तिका निकालो; पृष्ठ पलटो; अब सबसे 
ऊपर अपना नाम लिखों ।” यदि आवश्यक हो तो निर्देशक को चाहिए कि वह 
स्वयं अपने हाथ में एक उत्तर-पुस्तिका ले ले और स्वयं करके बताए। 


(४) सभी केन्द्रों पर एकसमान निदेश दिया जाना सम्भव हो सके, इसके 
लिए आवश्यक है कि 'निदेश' जैसे कि विवरण-पुस्तिका में लिखे हैं, बिल्कुल 
वैसे ही दिये जाए। निदेशक कुछ अपनी ओर से घटाए या बढ़ाये नहीं, जब 
तक कि विवररणा-पुस्तिका में लिखा न हो । 

(५) यदि निदेश पढ़े जाने के बाद परीक्षार्थी कोई प्रश्न पूछे तो उसकी 
शंका का समाधान तो किया जा सकता है, पर ऐसा करने में कोई भी अतिरिक्त 
सूचना नहीं दी जानी चाहिए । 

(६) निदेश जोर से बोलकर पढ़े जाने चाहिए, विशेषकर सामूहिक परी- 
क्षण में, ताकि दूर बैठे विद्यार्थी भी सुन सकें एवं कम श्रवण-शक्ति वाले 
विद्यार्थी घाटे में न रहें । 

(७) विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए अलग-अलग निदेश दिए जा सकते 
हैं। अभ्यास के रूप में भी कुछ प्रश्नों के उदाहरण देने चाहिए । यदि परीक्षार्थी 
वस्तुगत परीक्षण विधि से भली-भाँति परिचित हैं तो विस्तृत निदेश देना 
आवश्यक नहीं है। 

: (८) निदेश द्विअर्थक न हों ताकि विभिन्न परीक्षार्थी उनका अलग-अलग 
प्रकार से विवेचन न करें । 


परीक्षण एवं अन्य परोक्षण-सामग्री की सुरक्षा (8००0४ ० 7०४ 
870 ]680४78 ४४॥8798 )--- 


१. परीक्षण के साथ पूर्व परिचय के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 
परीक्षण की प्रतिलिपियाँ नष्ट की जा सकती हैं और जब भी परीक्षा 
ली जाए, एक नए प्रतिरूप की रचना करती चाहिए । 

२. परीक्षण की सामग्री को ताले-कुजी में रखना आवश्यक है। 
केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही इस सामग्री तक' पहुँच होनी 
चाहिए । 

३. सभी परीक्षण-सामग्री की एक सूची बनाकर रखनी चाहिए । केवल 
उतनी ही पत्रिकाएं था परीक्षाण-पत्र निकालने चाहिए जितने तत्काल 
आवश्यकता की पू्ि कर सकें। तत्पश्चात्‌ इनका उचित हिसाब 
लिख लेना चाहिए। 


परीक्षणों का प्रशासन १११ 


४. वे पत्रिकाएं जिनका अब कोई उपयोक्ल नहीं है, नप्ट कर देनी 
चाहिए । 

५. परीक्षार्थियों को परीक्षा-भवन में कोई कागज, टिप्परियाँ, इत्यादि 
ले जाने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक सहायक 
सामग्री, जैसे ग्राफ, लॉग-टेबिल्स आदि परीक्षकों की ओर से 
दी जानी चाहिए। बाद में इस अतिरिक्त सामग्री को एकत्र कर 
लेना चाहिए । 


परीक्षार्थियों को प्रेरित करना (१४०४४७४॥8 ६0० 5फ/|००४४)-- 


किसी नौकरी, उद्योग में चयन, प्रतियोगिता आदि के लिए परीक्षण का 
प्रश्चासन किया जाता है तो परीक्षार्थी स्वयं सन्‍्तोषजनक रूप से प्रश्नों का उत्तर 
देने का प्रयास करते हैं और उन्हें प्रेरित किया जाय यह समस्या नहीं रहती, पर 
परीक्षण की अनेक परिस्थितियों में सन्‍्तोषजनक रूप से परिक्षार्थी उत्तर देने के 
लिए प्रेरित हों, इसका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा विशेषकर तब होता है जब 
परीक्षाएँ या तो वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त हों या अनुसन्धान के लिए। इसके 
लिए कई विधियाँ अपनाई जा सकती हैं, जैसे (अ) परीक्षा से पूर्व परिचय देते 
समय इस बात पर बल दिया जाए कि परीक्षण में सन्‍्तोषजनक उत्तर दिए 
जाए । (ब) परीक्षार्थियों को परीक्षण की मद्दत्ता का बोध कराया जाए। 
(स) अतिरिक्त प्रेरणा दी जाए। 

परीक्षा के फलांकों पर विभिन्न प्रकार के प्रेरणा-उद्दीपकों का क्‍या प्रभाव 
पड़ता है, इस सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान हुए हैं । हम इनमें से कुछ का संक्षेप 
में वर्णन करंगे । 

अनेक उत्तेजक (7०6779०७) फलांकों में वृद्धि करते हैं, जैसे अहं-संयोग 
(880-7ए०ए०॥०॥४) या आत्म-सम्मान तथा दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने की इच्छा के कारण कार्य में रुचि बढ़ती है और निष्कर्षतः फलांकों में 
वृद्धि होती है। सामान्य प्रलोभनों, जैसे पुरस्कार, आथिक लाभ आदि से 
परीक्षणों में विशेष फलांक वृद्धि नहीं होती । पर यदि प्रयोज्य को यह विश्वास 
हो जाए कि फलांक-वृद्धि में उसका हित है तो अवश्य वृद्धि होगी। परीक्षण 
में सफल होकर दूसरों को प्रभावित करने की प्रेरणा जन्म से ही नहीं आती । 
मध्यम वर्ग में प्रायः पुरस्कार पाने, अवसरों से लाभ उठाने एवं इसी प्रकार 
के अन्य प्रलोभन परीक्षा में फलांक बढ़ाने का प्रयास करने की ओर प्रेरित 
करते हैं । 

अनेक प्रकार की प्रेरणाए परीक्षण में फलौॉंकों को कम करती हैं । जसे 
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विद्यालय में वर्गीकरण के उद्दे ्य से जो परीक्षाएं दी जाती हैं, उनमें योग्य 
विद्यार्थी को कभी-कभी ऐसा आभास हो सकता है कि अधिक फलांक आने पर 
उसे अधिक उत्तरदायित्व सोंपा जा सकेगा । अतः वह परीक्षा में जान-बूककर 
कम अंक लाने का प्रयास कर सकता है। अत्यधिक फलांक लाने की तीब् इच्छा 
से उत्पन्न तनाव (/'शाआं०॥) के कारण भी फलांक पर उल्टा असर पड़ना 
सम्भव है, क्‍योंकि तनाव के कारण निष्पादन परीक्षणों में उसकी हस्तकोशल 
तथा कार्य की गति उचित नहीं रहेगी एवं शाब्दिक परीक्षणों में आलोचना के 
भय से परीक्षार्थी उचित उत्तर नहीं दे पायेगा । उपचार-सम्बन्धी मानसिक 
परीक्षण में अत्यधिक चिन्ता के कारण प्रयोज्य अनुचित उत्तर देगा। कभी- 
कभी जब परीक्षक परीक्षा्ियों को प्रेरित करने के लिए जो विधि अपनाता है, 
उससे परीक्षण में घबराहुट (7०8४ “थ्पं०५) बढ़ जाती है। परीक्षर्ण की 
वस्तुस्थिति में सन्निहित अनेक आतंक (४7०25) के कारण भी फलांक कम 
हो सकते हैं। एक बाल-अपराधी के मन में यह आतंक बेठ सकता है कि 
परीक्षा-परिणामों से उसे दण्ड मिलेगा। एक अन्य बालक के मन में यह भय 
सम्भव है कि परीक्षा-परिणाम सुनकर उसके माता-पिता का उसके प्रति स्नेह 
कम हो जाएगा । 

इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रेरक परीक्षण के फलांकों को प्रभावित करते 
हैं। हुरलाक” के एक अध्ययन में प्रशंसा एवं निन्‍दा दोनों से एक बुद्धि-प रीक्षण 
में बालकों के फलांकों में वृद्धि हुई । उपहास, प्रतियोगिता, सामूहिक प्रतिस्पर्द्धा, 
परिणामों का ज्ञान, अवलोककों की उपस्थिति, पुरस्कार .--इस प्रकार के अन्य 
प्रेरक हैं। गोडन” के अनुसार जब दो सप्ताह पश्चात्‌ पुनर्परीक्षण में बालकों 
को निरुत्साहित किया गया तो उनके फलांक कम हो गए। प्रयोज्य किस प्रकार 
के हैं, इसका भी उनके फलांकों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में अभी तक 
लाखों मध्यवर्गीय व्यक्ति परीक्षण-कला में योग्य नहीं हैं और न परीक्षरा कार्य 
से वे ठीक से अभियोजन ही कर पाते हैं। स्पष्ट है कि इनके फलांकों पर 
इसका उल्टा असर पड़ेगा । संवेगात्मक रूप से कुसंयोजित या अस्थिर व्यक्तियों, 
अत्यन्त कम अवस्था के बालकों, निम्न आथिक-सामाजिक स्तर के व्यक्तियों या 
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अन्य प्रकार के मनोदौब॑ल्य से पीड़ित व्यक्तियों का फर्लाक कम रहेगा। सामान्य 
व्यक्तियों के फलांकों पर असुरक्षा की भावना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
छोटे बालकों पर कुछ ग्रवधि के उपरान्त किसी परीक्षण करने पर फलांक बढ़ 
जाते हैं, क्योंकि इस अवधि में उनकी शारीरिक वृद्धि हो जाती है और उनका 
दर्मीलापन भी कम हो जाता है । 


एकतानता स्थापित करना (8880॥5#78 रि॥90907)-- 

स्वयं परीक्षण के प्रशासन में अनेक बातें परीक्षांकों पर प्रभाव डालती हैं । 
यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी । विरामघड़ी लेकर परीक्षार्थी 
के पास खड़े हो जाना, आलोचना या प्रशंसा में कुछ शब्द कह देना, या परी- 
क्षार्थी की कितना समय शेष है, यह बताना, परीक्षण के उचित उत्तर देने में 
बाधक हो सकता है । अतः परीक्षण के प्रशासन से पहले एकतानता स्थापित 
करना अत्यन्त आवश्यक है। पर इसके लिए कौन सी विधि अपनायी जाए, यह 
स्वयं परीक्षण एवं परीक्षाथियों के स्वभाव पर निर्भर है। छोटे बालकों के 
परीक्षण में मुख्य कठिनाई है शर्मीलापन, ध्यान का बट जाना, इत्यदि । अतः 
परीक्षक की ओर से मित्रता एवं प्रसन्नता का रुख काफी सहायक सिद्ध होगा, 
क्योंकि इससे बालक अपने वातावरण से अधिक परिचय प्राप्त कर सकेगा । बड़े 
बालकों में प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से एकतानता स्थापित कर 
सकते हैं । पर प्रतियोगिता से पू्वे बालक की असफल होने की आशंका को दूर 
कर देना चाहिए | उदाहरण के लिए बालक को यह बताया जा सकता है कि 
सभी व्यक्ति सफल नहीं होते, हमें ती केवल प्रयास करना चाहिए। या फिर 
यह कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षण के सब प्रश्नों को तो हल कर ही नहीं 
सकता । अतः: हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 

कुछ दिन पूर्व परीक्षण की सूचना देकर या उसके बारे में कुछ तथ्यों की 
व्याख्या करके औपवारिकता भी कंम्र की जा सकती है। कुछ सामूहिक परी- 
क्षणों में इस बात की व्यवस्था होती है कि परीक्षक एक प्रारम्भिक व्याख्याना- 
त्मक कथन परीक्षार्थियों को पढ़ कर सुना दे । युवकों ओर प्रौढ़ व्यक्तियों के 
साथ एकतानता स्थापित करना उतनी महत्वपूर्ण समस्या नहीं है । अतः यह 
विश्वास दिलाकर कि परीक्षण सफल होने में ही उसका हित है, सहयोग 
प्राप्त किया जा सकता है। 

यदि प्रशासन की पूर्व तैयारी करके परीक्षार्थियों को उससे परिचित करा 
दिया जाए तो एकतानता स्थापित करने में सहायत[ मिलेगी । इसमें शाब्दिक 

पर 
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निदेशों को स्मरण करायाजा सकता है या निष्पादन परीक्षाओं में प्रयुक्त 
सामान को परीक्षाथियों को दिखाया सकता है। पूरी कार्यविधि का रिहसल 
भी किया जा सकता है। 


मकल करने और धोखा देने की प्रवृत्ति की रोक (70 धाल्ण८ एकशाए 
40 (.62॥78 ) 


यदि परीक्षार्थी सामान्य प्रवृत्ति के हों, उनकी पृष्ठभूमि एवं वातावरण 
ठीक हो, परीक्षणों से वे पूर्व-परिचित हों, परीक्षण में सन्‍्तोषजनक फलांक 
प्राप्त करने में उनका हित हो, एवं परीक्षक योग्य तथा प्रशिक्षित हों एवं उचित 
एकतानता स्थापित कर सकें तो प्रायः यह समस्या उत्पन्न नहीं होती । पर यह 
एक आदर्श बात है । व्यवहार में सम्पूर्ण परीक्षण की वस्तुस्थिति में कोई न' 
कोई त्रुटि रह ही जाती है। अतः नकल करने एवं अन्य विधियों से परीक्षण में 
सफल होने के लिए अनेक परीक्षार्थी प्रयास करते हैं । यह प्रवृत्ति अनेक प्रकार 
व्यक्त होती है :--- 

(१) निश्चित से श्रधिक समय लेना(70 [70०88९ 06 7श० वाया )- 
या तो परीक्षार्थी तभी से पदों के उत्तर देना प्रारम्भ कर देता है जब परीक्षक 
निर्देश दे रहा हो या वह तब भी लिखता रहता है जब अन्य परीक्षार्थी समय 
समाप्त हो जाने के कारण अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ वापस कर रहे होते हैं । 
इस प्रवृत्ति का निराकरण करने के लिए पर्यवेक्षणा और भी अधिक सावधानी. 
से करना चाहिए एवं पद इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से लिखने चाहिए कि 
निदेशों को पढ़ कर वास्तविक परीक्षण प्रारम्भ करने में परीक्षार्थी को कुछ 
समय लगे । 

(२) पूर्व ज्ञान (९707 07096086) --परीक्षाथियों का ऐसे व्यक्तियों 
के सम्पर्क में आने के कारण जो पहले परीक्षण दे सके हैं, पदों का पूर्व ज्ञान हो 
सकता है | इसे रोकने के लिए एक ही परीक्षण के अनेक प्रतिरूप बनाए जा 
सकते हैं और समय इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है कि परीक्षार्थी 
पूर्व परीक्षितों के साथ सम्पर्क स्थापित न कर सकें । 

(३) साथो को कापी देखकर नकल करना (7० 00५ ॥70॥ ४ र०४॥- 
७०ए7)--प्रायः यह एक सर्वाधिक प्रचलित विधि है और इसे रोकने के लिए 
कोई पूर्ण रूप से कारगर विधि नहीं है। सिवाय इसके कि पर्यवेक्षणा उचित 
रूप से किया जाय, उचित रूप से बेठने की व्यवस्था(508078 &079॥8७॥07() 
हो; और इसमें पर्याप्त अन्तर हो । द 

(४) परीक्षा भवन में टिप्पणियाँ ले जाना (४० 79॥७ !९०६०४ ॥॥ ॥॥6 
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एडक्षायं॥800॥ 74॥)-अनेक परीक्षार्थी परीक्षा-भवर्नुमें सम्भावित प्रश्नों पर 
टिप्पणियाँ ले जा सकते हैं; पर ऐसा निबन्धात्मक परीक्षाओं में अधिक सम्भव 
है, क्योंकि वस्तुगत परीक्षण के प्रदन इतने अधिक होते हैं कि यह विधि उपयोग 
में नहीं लाई जा सकती । उचित पर्यवेक्षण ही इसके निवारण की एक 
विधि है । 

(५) मिथ्या उत्तर देना (!१४]८४78)-ऐसा व्यक्तित्व परीक्षरों में होता है, 
विशेषकर प्रइनावलियों में जब परीक्षार्थी अनुकूल प्रभाव डालने के लिये जान- 
बूक कर असत्य उत्तर देते हैं। इन प्रश्नावलियों के अनेक प्रश्न ऐसे होते हैं 
जिनका कोई न कोई ऐसा उत्तर होता है जो समाजिक दृष्टि से मान्य हो । 
परीक्षार्थी इसी उत्तर को व्यक्त कर देता है, चाहे यह उसके व्यक्तित्व के अनु- 
रूप हो या नहीं । पर शैक्षिक तथा बौद्धिक हृष्टि से श्रेष्ठतर व्यक्ति ऐसा करने 
में अधिक समर्थ होते हैं। प्रक्षेपण विधियों में भी इस प्रकार के असत्य उत्तर 
देकर अपने व्यक्तित्व के वास्तविक रूप को प्रकट न होने देना कुछ सीमा तक 
सम्भव है । बुद्धि-परीक्षणों में जहाँ परीक्षण का उद्देश्य .विभिन्न उद्योगों या 
व्यवसायों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण है, परीक्षार्थी जान-बूककर अपने 
फलांकों को कम करने का प्रयास कर सकता है ताकि उसे किसी वांच्छतीय 
व्यवसाय में वर्गीकृत किया जा सके । 


इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा सकते हैं, 
उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं: (अ) परीक्षण के वास्तविक उद्ं श्य को छिपा 
दिया जाए, जैसा कि अभिरुचि या अभिवृत्तियों के परीक्षण में कभी-कभी किया 
जाता है। पर यह विधि अधिक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि परीक्षार्थी परीक्षण 
का उद्देश्य समझ ही लेते हैं। (ब) ऐसे प्रइन चुने जाएं जिनके एक से अधिक 
उत्तर हों जो सामाजिक दृष्टि से मान्य भी हों। (स) एक ऐसी विशिष्ट 
फलांक कुंजी बनाई जाए जिससे जान-बूककर दिए गए असत्य उत्तरों का 
बोध हो सके । 


अनुसान लगाना (50८5आ॥8)-- 

परीक्षण के प्रइन-पद प्रायः दो प्रकार के सामान्य वर्गों में बाँठे जा सकते 
हैं : एक वे जिनका उत्तर परीक्षार्थी जानता है और दूसरे वे जिनका उत्तर वह 
नहीं जानता । यदि प्रश्न में दो विकल्प (८0००७) हों तो परीक्षार्थी अवेक 
उन प्रश्नों के भी सही उत्तर देगा, जिनका उत्तर उसे ज्ञात नहीं है । ऐसा वह 
अनुमान के आधार पर करेगा । दो विकल्‍प होने पुर वह अनुमान के आधार 
पर सामान्यतः ५०५ प्रश्नों के ठीक विकल्‍प चुनेगा और ५०% के गलत। 
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उस प्रइन-पद में जिसमें चाए विकल्प हैं अनुमान से केवल २४ प्रतिशत विकल्प 
ही वह सही चुनेगा । अतः यह आवश्यक है कि सँद्धान्तिक रूप से कोई ऐसी 
विधि निकाली जाए कि अनुमान के प्रभाव को नष्ट किया जा सके एवं अनुमान 
के आधार पर ही परीक्षार्थी अपने फलांक बढ़ाने में सफल न हो सके । इसके 
लिए निम्न सूत्र बताया गया है -- 


है 0 भर 
7 आम व 7 
॥00288-] ५... ] 
हैं ९ ५ के 
यदि दो विकल्प हैं तो यह सूत्र होगा : 8 5 , ;े | णि उल्फ--छ 
५५ 


तीन विकल्प होने पर यह सूत्र होगा : 855 ि- 


4 
हे ५ 

चार विकल्प होने पर ; $-८ एि-- - पद 
हा है ३ 

पाँच विकल्प होने पर : $-+7रे ५ इत्यादि । 


शुद्धि-सूत्र (007९000॥ #०0770|७) की आवश्यकता क्‍यों पड़ती है, इसे 
स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण ली जिए । मान लीजिए किसी परीक्षरा में ४० 
प्रशन-पद हैं । परीक्षार्थी इनमें से केवल २० के ही सही उत्तर जानता है। अतः 
इन २० के तो वह सही उत्तर दे ही देता है। पर बह १२ प्रश्नों के उत्तर और 
देता है। पर अनुमान लगाने के कारण इनमें से ६ के उत्तर सही दे पाता है 
और ६ के गलत । इस प्रकार उसके २६ प्रश्न शुद्ध हुए । यदि प्रत्येक प्रश्न का 
एक अंक हो तो बिना अनुमान सूत्र के प्रयोग के हम उसे २६ अंक देंगे जो 
अनुचित है, क्योंकि वह केवल २० प्रश्नों के सही उत्तर जानना था। पर यदि 
हम उसे अनुमान सूत्र का प्रयोग करके अंक दें तो उसके अंक : 8-ऊ रि--५४ 
के सूत्र से २६---६:-२० होंगे, जोकि उचित है। 

इस प्रकार यह सूत्र अनुमान के प्रभाव को नष्ट कर देता है। पर इसका 
सिद्धान्त इतना सरल नहीं है। इसकी कुछ त्र टियाँ ये हैं : --- 

(१) अनुमान सूत्र इस मान्यता पर निर्भर है कि एक व्यक्ति केवल अनुमान 
के आधार पर जितने सही उत्तर लिखेगा, उतने ही गलत । पर यह बात केवल 
सामान्य रूप से पूरे समूह के लिए ही उपयुक्त है, प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 
नहीं । प्रश्न-पदों को केवल दो वर्गों में इसी प्रकार विभाजित नहीं किया जा 
सकता : एक वे जिन्हें परीक्षार्थी जानता है और एक वे जिन्हें बह नहीं 
जानता। ऐसे भी प्रइत हैँ जिनके उत्तर परीक्षार्थी जानता तो है, पर विश्वास 
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के साथ नहीं | वह इन पर अनुमान लगाएगा । कुछ ऐसे प्रश्नों पर भी जिनके 
उत्तर वह बिल्कुल तहीं जानता, वह अनुमान से उत्तर देगा । और सम्भव है वह 
सही उत्तर दे । 

(२) कुछ व्यक्ति अनुमान लगाने की कला में अधिक निपुण होते हैं, कुछ 
कस । हम सभी को इसमें बराबर योग्य मानकर यह नहीं कह सकते कि सभी 
केवल अनुमान से ५० प्रतिशत उत्तर सही देंगे और ५० प्रतिशत गलत । कुछ 
परीक्षार्थी केवल उन्हीं के उत्तर देते हैं जिनके बारे में उन्हें ४५० प्रतिशत विश्वास 
है; कुछ उनके भी उत्तर दे देते हैं जिनके बारे में उनकी अत्यन्त जानकारी 
रहती है; और कुछ उनके भी जिन्हें वे बिल्कुल नहीं जानते । एक सामान्‍य सूत्र 
से इन सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं होगा। वह व्यक्ति जो 
सभी सन्देहयुक्त प्रइनों पर अनुमान लगाएगा, लाभ में रहेगा । 

(३) अनुमान लगाने की प्रवृत्ति यथार्थ मापन की झुद्धता को कम करती है । 
इसीलिए अनेक परीक्षणों में बजाय प्रश्नों के उत्तर में अनेक विकल्‍प देने के 
खुले हुए (0०७॥ ०॥060) प्रदन देते हैं। इनमें परीक्षार्थी स्त्रयं उत्तर देता है । 

अनुमान के प्रभाव को नष्ट-प्राय या कम करने के लिए कुछ विधियों का 
सुझाव दिया गया है । एक विधि यह है कि निदेश में स्वयं परीक्षाथियों से अनु- 
मान लगाने को कहा जाए और जहाँ भी दांक्रा हो वे अधिक से अधिक तक्कंसंगत 
उत्तर देने का प्रयास करें । इससे कुछ परीक्षा्थियों को अन्य की अपेक्षा अधिक 
लाभ नहीं रहेगा । थसंटन के अनुसार अशुद्ध उत्तरों के लिए अंक काटे जायें, 
यह अनुभव के आधार पर निर्धारित करता चाहिए, न कि अनुमान सूत्र के 
आधार पर । विकल्पों की संख्या को भी काफी बढ़ाया जा सकता है, क्‍योंकि 
इससे प्रतिशत अनुमान कम्त हो जाएगा। ५ विकल्पों में अनुमात केवल २० 
प्रतिशत ही रह जाता है। बजाय पहिचान (८००४०॥४07) पदों के पूर्ति-पद 
(0079०00॥ 7०75) भी दिए जा सकते हैं ताकि परीक्षार्थी स्वयं उत्तर 
लिखे | ' 


प्रीक्षक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय ([030&075$ ॥0 96 7४६०॥ 99 
(6 76४(-७४९ ) --- 


यद्यपि निदेश परीक्षण के प्रश्नों की भाँति ही प्रमापीकृत होते हैं, परीक्षक 
द्वारा प्रयुक्त विधि को बहुत कठोर बनाना उपयुक्त नहीं है । परीक्षण कितना ही 
प्रमापीकृत क्‍यों न हो, अनेक ऐसी बातें होती हैं जो विवरण पुस्तिका में लिखना 
सम्भव नहीं है | अतः स्वयं परीक्षक को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे-- 

१. यदि समय अवधि का उल्लेख न हो, यह आवश्यक है कि आवश्यकता 
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से अधिक मे लगाने वाले परीक्षार्थी को रोक दिया जाए 
क्योंकि एक निश्चित समय में उसे जो कुछ करना है वह कर लेगा । 
तत्पकचातू अपना समय व्यथथं ही व्यय करेगा । 

२. कभी-कभी किसी परीक्षण में सफलता का श्रेय उसी दशा में दिया 
जाता है जब परीक्षार्थी निश्चित समय में कार्य कर ले । पर परीक्षण 
की विवरण पुस्तिका में यह नहीं लिखा रहता कि उस रामय-अवधि 
के बाद परीक्षार्थी को रोक दिया जाए । ऐसी दशा में स्वयं परीक्षक 
को निर्णय लेना पड़ता है । 

३. जब परीक्षार्थी संश्रमित या परेशान नजर आए तो सर्वोत्तम यह है 
कि समस्या का अन्त कर दिया जाए और नए सिरे से कार्य शुरू 
किया जाए, क्योंकि उसी कार्य को करते रहने देने से वह बुरी तरह 
से हताश तथा निरुत्साहित न होने पाए । 

४. अनेक परीक्षणों में परीक्षक स्वयं परीक्षण के प्रश्नों-पदों का क्रम 
बदल देता है; जंसा कि स्टेन्फोड्ड-बिने परीक्षण में । विशेषकर छोटे 
बालकों के परीक्षण में अनेक बार परीक्षक को ऐसे निर्णय लेने 
पड़ते हैं । 

५. परीक्षक का कार्य है कि वह परीक्षार्थी को उत्साहित रखे और उसे 
हताश न होने दे । किन्तु इसका उहेश्य होना चाहिए बालक 
में परीक्षण के लिए प्रयास जाग्रत करता, न कि उसे सफल करवाने 
की चेष्टा करना । 

६. परीक्षक में उच्च श्रेणी की निर्णाय शक्ति, बुद्धि, संवेदनशीलता एवं 
अन्य गुण होने चाहिए । 

७. परीक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह जबरदस्ती परीक्षार्थी को 
खदेड़कर या उससे विवाद करके उत्तर निकलवाने का प्रयास न करे। 


प्रशिक्षण का परीक्षण-फलांकों पर प्रभाव ([7[0०॥08 ० (॥080॥॥॥8 
07 76४६ 800768)--- 


सामान्य या विशिष्ट रूप से परीक्षण-पदों पर प्रशिक्षण देने से फलांकों 
में वृद्धि होती है, ऐसा कई अध्ययनों से ज्ञात हुआ है । इससे बालक उन 
अ्रनेक पदों का उत्तर देने में समर्थ हो जाता है जिनसे बह पहले अनभिन्न था । 
परीक्षण की सामग्री में और प्रशिक्षण में जितना साम्य होगा, उत्तनी ही 
फलांकों में वृद्धि होगी । फलांकों के बढ़ने का एक अन्य कारण यह भी है कि 
प्रशिक्षण के कारण परीक्षार्थी का आत्म-विद्वास बढ़ जाता है और ओऔप- 


परीक्षणों का प्रशासन ११६ 


चारिकता कम हो जाती है । पर प्रशिक्षण किस | सीमा तक फलांकों को 
प्रभावित करते हैं, यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ परीक्षणों में जबकि 
परीक्षार्थी परीक्षण से पूरी तरह अपरिचित था, फलांकों में आशातीत वृद्धि 
हुई | येट्स' के अनुसार अभ्यास एवं प्रशिक्षण का फलांकों पर ८-१० बुद्धि- 
लब्धि-बिन्दु (7. (2. ९०7॥8) तक प्रभाव पड़ता है। 

किन्तु क्या परीक्षाथियों को परीक्षण से पहले प्रशिक्षण दिया जाय, यह 
एक विचारणीय प्रइन है। परीक्षण के निष्कर्षो पर लाखों व्यक्तियों का भावी 
जीवन, उद्योग, सरकारी नौकरी एवं कुछ सीमा तक सैन्य सेवा निर्भर है। 
प्रशिक्षित व्यक्तियों का फलांक बढ़ जाने से अप्रशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में 
उन्हें लाभ रहेगा, जो न्‍्यायोचित नहीं है । यदि प्रशिक्षण से उनकी सामान्य 
योग्यता में वृद्धि होगी, जो बाद में उनके काम आ सके तो कोई बन्धन नहीं 
है । पर ऐसा प्रशिक्षण जिसका उहद इय केवल परीक्षण में अधिक फलांक लाना 
हो, अनुचित है। अतः परीक्ष ण॒ से पूर्व परिचित हो जाता एक प्रकार की 
धोखादेही या मिथ्यावादिता है । 

प्रशिक्षण केवल उसी सीमा तक मान्य होना चाहिए कि परीक्षार्थी में 
परीक्षण के प्रति भय दूर हो जाए, एकतानता स्थापित हो, परीक्षक को वह 
अजनवी न समझे, उसमें आत्म-विश्वास पैदा हो और वह उसके साथ ठीक से 
अभियोजन कर सके । द 


डः 
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फलांक-गण ना 
(90077£2 ) 


किसी मानसिक परीक्षण में 'फलांक' एक संख्यात्मक परिमाण है। पर 
यह परिमाण किस प्रकार का है, यह परीक्षण की सामग्री पर निर्भर है, और 
इस बात पर कि इस सामग्री का संगठन किस प्रकार हुआ है। रॉस? के अनु- 
सार किसी परीक्षण में वास्तविक फर्लाक उस परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन 
का संख्यात्मक वर्णांत है। किन्तु यदि किसी व्यक्ति का किसी परीक्षण में अच्छा 
फलांक नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति की योग्यता कम है । 
' फलांक कई बातों पर निर्भर हैं। कम फलांक प्राप्त करना बजाय योग्यता 
की कमी के शारीरिक रोग, हृष्टि की क्षीणता, संवेगात्मक व्यवधान या अन्य 
किसी कारण भी सम्भव है । 
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फलांक, मानक एवं लब्धियाँ १२१ 
वास्तविक फलांक (२४५ $007०8)-- 


वास्सविक फल्लांक (२४७ 5007८) जिन इकाइयों में मापदण्ड बना है, 
उनमें व्यक्ति की निष्पत्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी अपने आप में कोई महत्ता 
नहीं है । विभिन्न परीक्षणों में एक ही वास्तघिक फर्लांक का अलग-अलग अर्थ 
सम्भव है । यह एक उद्दाहरुण से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि किसी परी- 
क्षण में एक व्यक्ति ने ५० में से ५० प्रश्न हल किए और प्रत्येक प्रश्न एक अंक 
का है तो इसके वास्तविक फल्लांक ५० होंगे । इसी प्रकार एक व्यक्ति १०० प्रदनों 
के परीक्षण में ५० प्रदन हल करे तो भी वास्तविक फलांक ५० अंक होगा । 
पर इन दोनों ५० अंकों में बहुत अन्तर है । यदि एक विद्यार्थी के गणित में 
९० ,अंक हैं और वरणु-विन्यास में &८ तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
वह गणित की अपेक्षा वर्ण-विन्यास में अधिक योग्य है। सम्भव है गणित का 
परीक्षा-पत्र कठिन हो और वरणा-विन्यास का सरल। जब तक हमें अन्य 
सम्बन्धित बातें पता न हों, हम नहीं कह सकते कि अन्य विद्यार्थियों की 
अपेक्षा व्यक्ति की निष्पत्ति क्‍या है। सम्भव है गशित के ३० अंक भाषा के 
८० अंकों से अधिक महत्वपूर्ण हों या भाषा के ३० अंक गणित के 5० अंकों 
की अपेक्षा । 

वास्तविक फलांक' कोई विशिष्ट घटना कितनी बार घटी है, कितने प्रदनों 

के सही उत्तर दिए गए हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ी गई, किसी समस्या को हल करने 
में कितनी अशुद्धियाँ हुई, किसी प्रइनावली के कितने कथन मान्य हुए आदि की 
प्रत्यक्ष गणना है। कभी-कभी ये फलांक समय-फलांक (77४6 30076) हैं; 
जैसे किसी कार्य की पूत्ति में लगाया गया समय; और कभी बिन्दु फलांक हैं, 
जैसे किसी परीक्षण में निश्चित समय में उत्तर दिए गए प्रइन । इनके मुख्य 
प्रकार ये हैं :-- 

१, किसी निश्चित समयावधि में किये गए कार्य का परिमाण--जैसे 
किसी मुद्रित गद्यांश में काठे गए अक्षरों की संख्या, अक्षर-प्रति- 
स्थापन परीक्षण में अक्षर के नीचे कितने अंक लिखे गए, उनकी 
संख्या । 

२. बिना गति का ख्याल किए कितनी कठिनता का कार्य सम्पादित हो 
सका, इसका परिमाण । जैसे ध्यान-विस्तार परीक्षण में प्रयोज्य ने 
कितने अक्षर एक साथ देखे । 

३, किसी कार्य को करने में कितना समय लगाया। ऐसा प्राय: गति- 
परीक्षणों में होता है । 


११२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकर्त 


४. विभेदित इकाइयों का परिमारा, जैसे मनोभौतिकी विधि में वजन 
का विभेद (१४४ंहा शिंडणांतधा।आांणा) . 

५. बिन्दु-फलांक, अर्थात्‌ सही उत्तरों की संख्या । 

६. मानसिक आयुन्‍स्तर । 

इन सभी प्रकार के फलांकों में कुछ न कुछ त्रूटियाँ रह ही जाती हैं एवं 
प्राप्त फलांक परीक्षार्थी की योग्यता का वारतविक मापन्र नहीं करते । 
होल्जिगर! के अनुसार इसके निम्न कारण हैं : - - 

१, मसापदण्ड की तअूटियाँ (800० 7078) --ये स्वयं परीक्षण में 
अनुपयुक्त सामग्री के चुनाव या गलत संगठन के कारण होती हैं। 

२. फलांक-गणना की त्रूदियाँ (00778 थ707$)--ये परीक्षक के 
गलत निरंय के कारण होती हैं और इनकी सम्भावना उन परीक्षणों में होती 
है जिनमें आत्मगत मूल्यांकन की गृ जाइश रहती है । 

३. प्रत्युत्तर फी त्रटियाँ (0०५००॥४९० £7078)--इसका कारण है 
एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में परीक्षार्थी के प्रत्युत्तरों में परिवत्त न, जो 
संवेगात्मक वस्तुस्थिति, अभिरुचि एवं प्रयास का एक से न रहने से है । 

४. स्यावशें की तू टियाँ (507/॥78 ि7075)--जब हम एक समृह 
के फलांकों को दूसरे का प्रतिनिधिकारी मान लेते हैं तो यह त्रटि होती है। 

५. पश्रन्य श्र टियाँ (870790॥0 थि॥078) --े हैं फलांक-गणना में गलती 
हो जाना, निदेशों का ठीक से न समझना इत्यादि । 


परीक्षण फलांकों का भारण (शभंड्ा0ं 08 7.880 0 800788)--- 


फलांकों का भारण दो हृष्टियों से किया जाता है :---- 

१. सम्पूर्ण फलांकों में परीक्षण के कुछ पदों के फलांकों का भाग बढ़ाने 
के लिए--परीक्षण के अनेक उपपरीक्षणों में पदों की संख्या समान गहीं 
होती और न उनका महत्व ही । ऐसी स्थिति में परीक्षण के प्रश्नों के फर्लाक 
भारित किये जा सकते हैं । उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी परीक्षण 
में पाँच उपपरीक्षण हैं भोर उनमें इस प्रकार पद हैं : प्रथम उपपरीक्षण 
६० पद, द्वितीय उपपरीक्षण ३०, तृतीय १५, चतुर्थ १२, पंचम १० । ऐसी 
परिस्थिति में प्रथम उपपरीक्षण का सम्पूर्ण फलांकों में सबसे अधिक भाग है। 
जब तक हम प्रथम परीक्षण को अन्य परीक्षणों से अधिक महत्वपूर्ण न समभें, 
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इसके वास्तविक फलांकों के प्रयोग से सम्पूर्ण पर्क्षण का सन्तुलत बिगड़ 
जाएगा | पर यदि बाकी उपपरीक्षणों के फलांकों को भी किसी ऐसे गुणक से 
गुणा कर दिया जाए कि सभी के वास्तविक फलांक लगभग बराबर हो जाँए 
तो इस परिस्थिति का निवारण किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए 
द्वितीय परीक्षण के फलांकों को २ से, तृतीय को ४ से,चतुर्थ उपपरीक्षण को 
५ से और पंचम को ६ से गुणा करना पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि सम्पूर्णा परीक्षण में बराबर भाग देने के लिए परीक्षण का भारण 
आवश्यक तथा वाब्छनीय भी है या नहीं । ऐसा करना तभी उपयुक्त है जब ये 
उपपरीक्षण अपेक्षाकृत अलग-अलग मानसिक क्षमताओं का मापन करते हैं । 
पर यदि वे एक ही प्रकार की मानसिक योग्यता का मापन करें तो 'भारण' 
आवश्यक नहीं है । 


२. उपपरोक्षण था पदों के फलों को असमान बनाना--यह्‌ तब किया 
जाता है जब पदों या उपपरीक्षणों की महत्ता बराबर न हो । कठिन प्रश्नों का 
महत्व सरल प्रश्नों की अपेक्षा अधिक होता है । अतः कठिनाई के स्तर के अनु- 
सार उनके फलांकों का भारण करता चाहिए। पर अब इस विधि का प्रयोग 
प्रायः नहीं ही किया जाता, क्योंकि कितना भारण किया जाए इसका निर्धारण 
करना सरल कार्य नहीं है और अनुभव यह बताता है कि 'भारित फलांक' 


(५४०८४8०० 800768) वास्तविक फलांक (२४७ $00785) की अपेक्षा उत्तम 
नहीं होते । 


व्युत्पन्न फलांक (॥0९776० $800785 )--- 


जब किसी परीक्षण -पत्र का निदेशों के अनुसार अंकन हो चुकता है तो 
प्राप्तांकों को वास्तविक फर्लांक (क8ए 50076 67 (7००७ 80078) कहते हैं । 
मुख्यतः निष्पत्ति परीक्षणों में यदि यह फलांक बिन्दुओं में हो तो इसे बिन्दु-फलांक 
(९०7६ 50076 ) भी कहते हैं | किन्तु स्वयं वास्तविक फलांक का, जैसा कि 
ऊपर बताया गया है, कोई अर्थ नहीं है। एक परीक्षण के वास्तविक फलांकों 
की दूसरे परीक्षण के फर्लाकों से प्रत्यक्ष रूप से तुलना नहीं की जा सकती । 
अतः ऐसे फलांकों को किसी समान आधार पर परिवततित कर लेते हैं । इन्हें 
ब्युत्पन्न फलांक कहते हैं । अतः व्युत्पन्न फलांक मानकों को आधार मानकर 
परीक्षार्थी की योग्यता का संख्यात्मक विवरण है। और स्वयं मानक सभूह की 
औसत या निरूपणात्मक (797०७) योग्यता है । 
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प्रमापित फलांक 
(8क्षा्तक्षा0 8007८8 ) 


जैड-फलांक (2-800०8 )- -- 

प्रमाप फलांक वितरण के प्रमाप-विषलन के आधार पर मध्यमान से व्यक्ति 
के फलांकों की दूरी व्यक्त करते हैं। प्रमाप-विचलन प्रसार का एक मापक है । 
उदाहरण के लिए यदि किन्‍्हीं फलांकों का मध्यमान ५५ है ओर प्रमाप-विचलन 
१० तो जिस व्यक्ति का फलांक ६५ है वह मध्यमान से एक प्रमाप-विचलन 
ऊपर हुआ, जिसका फलांक ३० है वह २.५ प्रमाप-विचलन नीचे हुआ । प्रमाप- 
विचलन इकाइयों में हम इन्हें केवल ।-१ और--२.५ कहेंगे । मान लीजिए हम 
किसी समूह को दो परीक्षण देते हैं । इन दोनों समूहों के फलांकों का मध््यमान 
तथा प्रमाप-विचलग निम्नलिखित है । अब यदि हमें व्यक्तियों के फलांक अलग- 
अलग पता हो तो हम उनके प्रमाप फलांक ज्ञात कर सकते हैं । 


.. परीक्षण 'अ' . परीक्षण 'ब' 
ह मध्यमान ५५ बी. 
प्रमापविचलत. ,. १०... | ७ 
सुरेश का फलांकि ६० हर 
शैलजा का फलांक , ५० र्ष 
नीलम का फलांक ! ७४५ ५६, 





गले लक कट +% मल डक 
अब हमे यह देखना है कि इन दोनों परीक्षणों पर हम किसी व्यक्ति के 
फलांकों की तुलना किस प्रकार करेंगे। प्रथम परीक्षण में सुरेश का फलांक ६० 


या मध्यमान से ५ आगे है अर्थात्‌ ध्त या *५ प्रमाप-विचलन आगगे। द्वितीय 
| 
में » | 
परीक्षण में उसका फलांक ४२ है अर्थात्‌ मध्यमान से ७ फलांक या पा 


प्रमाप विचलन आगे । इस प्रकार सुरेश द्वितीय परीक्षण में अधिक योग्य है । 
र१े८- ३४५ 
५ 





ह .. ५०-५४ 
शैलजा प्रथम परीक्षण में “०777 ४-४ तथा द्वितीय परीक्षण में 


55१० प्रमाप फलांक प्राप्त करती है। नीलम इसी विधि से प्रथम परीक्षणा में 
७५-५५ 
१० 
हो करती है। इन निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों परी 

क्षणों में नीलम सर्वाधिक योग्य है । 





मं ५६० ३ ४ ] 
“४ -+ २'० तथा द्वितीय परीक्षण में »आएएण २-३० प्रमाप-फर्लाक 
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इन प्रमाप-फलांकों (3:800870 $007८$) के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे 
सिग्मा फ्लांक (88778 500705), जैड-फलांक (2-800765), आदि । किसी 
भी व्यक्तिगत फलांक का प्रमाप-फलांकों में परिवर्तत सम्भव है यदि हमें वित- 
रण के फलांकों का मध्यमान तथा प्रमाप-विचलन ज्ञात हो। पर निम्न सूत्र 
सुविधाजनक रहेगा :--- 


-- ४ 2५ मं | 
टन ता या 25-55 जिसमें 2--प्रमाप फरलाक, 


६७--- मौलिक या वास्तविक फलांक, १ >--मध्यमान, ७* - प्रमाप-विचलन | 


इस सूत्र के उपयोग को समभने में निम्न उदाहरण सहायक होगा । मान 
लीजिए किसी व्यक्ति का भूगोल के परीक्षण में ४० फलांक आता है एवं पूरे 
समूह के व्यक्तियों के फलांकों का माध्यमान ६४ है तथा प्रमाप-विचलन १४५, 


४०-६४. --२४ 
तब उसका 2«$0076 होगा : 2 :< जा जा १-६ 


अब मान लीजिए दो अन्य परीक्षणों में भी इस व्यक्ति द्वारा प्राप्त फलांक ज्ञात 
कर लिए गए हैं । इतिहास में इस व्यक्ति का प्रमापांक+-१.६ है और व्याकरण 
में --- ०.८५ तो हम इन तीनों विषयों में उसकी उपलब्धि की तुलना कर सकते हैं, 
और तीनों का औसत निकाल कर उसकी सामान्य निष्पत्ति ज्ञात कर सकते हैं 
जो प्रस्तुत उदाहरण निम्न प्रकार है: 


-“ १-६+१.६--०.८ 


र न न २७। 


टी-फलांक (7-8007०5)-- 


सन्‌ १९२२ में मंकाल कई स्थानों पर विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में 
आकड़े एकत्र करते समय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि स्कूलों में पढ़ने वाले 
बच्चों में सबसे अधिक बालक १२ वर्ष की अवस्था के थे । अतः: १२ वर्ष के 
बच्चों पर आधारित तथ्य समग्र (?०079०ॉ०७४०४) के अधिक प्रतिनिधिकारी 
होंगे। इसीलिए मैकाल ने १२ वर्ष की इकाई को आधार मानकर शेष सभी 
अवस्था के बालकों का मापन करने की चेष्टा की। और अपनी विधि को 
प्‌-९००702 (० 'फट५०-४०७/० 5207०) कहा । मैकाल ने जिस प्रकार 
प्‌-5०076 विधि का प्रयोग किया था, उसमें अव काफी संशोधन हो 
चुका है, पर अब भी विधि उसी नाम से पुकारी_ जाती है। इसमें प्रमाप- 
फलांकों को दशमलव से मुक्ति पाने के लिए किसी स्थिरांक ((०78/87/) 


९२६ 
जैसे १० से गुणा करते है और फिर एक अन्य 
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स्थिरांक जैसे ५० का योग कर 


देते हैं। अतः /-8007० बनाने का सूत्र हुआ :--- 


(१८-७४) 





प्‌" 50-- 0 


जिसमें : 7८ टी फलांक, # “मौलिक या वास्तविक फरलाक, ॥ - समूह 


के फलांकों का मध्यमान, ७* 
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हा 
है 


५०-+- पर ३५) 


फलांकों का प्रमाप-विचलन । ऊपर के 


उदाहरण में टी-फलांक इस प्रकार निकलेंगे : 
परीक्षण “अ 





ञ परीक्षण 'ब' 
३५ 
| 
॥% आक 
श्ष 
नि 
टी-फलांक 
मल का] 
१७० 
2 कम 
१० 
५० न १ ०(७५--५५) ०८ ७ ७ 
१० 
टी-फलांक 


५०-77) «०४० 


छा ।॥ के ध्् कै 


फलांक, मानक एवं लब्धियाँ १२७ 
यदि फलांकों का मध्यमान ५५ हो और पलपल १० तो इसी प्रकार 
अन्य वास्तविक फलांकों (९४७ $80068) के भी प्रमाप-फलांक तथा टी-फलांक 
ज्ञात किए जा सकते हैं। नीचे की सारिणी में इस प्रकार के कुछ प्रमाप तथा 
टी-फलांक दिए गए हैं । 
फलांकों का मध्यमान-- ५५, प्रमाप-विचलन १०. 


वास्तविक फलांक प्रमाप-फलांक टी-फलांक 
९० ३.४, ण्५्‌ 
प० * २.४५ ७० 
७० १.५ ६५ 
० ३० ध्आ ३० 
ण््‌ ३ ८० 
9५ २ 9७० 
४० “+२१, ४ २५ 
8६५ ४ ६० 
पथ २ ६० 


यद्यपि टी-फलांक निकालने में परिवर्तित फलांकों का मध्यमान ५० और 
विचलन १० रखा जाता है पर अन्य मृल्य भी प्रयोग किए जा सकते हैं । कॉलेज 
एन्द्रान्स एकजामिनेशन बोर्ड ने अपने अनेक परीक्षणों में ५०० का मध्यमान 
तथा १०० का विचलन रखा है; सेना ने कई परीक्षणों में १०० का मध्यमान 
एवं २० का विचलन । 


हल फलाक (छ्लएा! 800768)--- 


यह विधि भी टी-फलांक जँसी ही है। इसमें प्रमाप-फलांक को १० से 
गुणा न करके १४ से गुणा करते हैं और फिर ५० का योग । अत: सूत्र है :--- 


छ--५०-- १४ (ऑ--ध) 
पा 


जिसमें : छ--हल फलांक, ४ --वास्तविक फलांक, '/-- फलांकों का 
मध्यमान, तथा ७“--फलांकों का प्रमाप-विचलन । 
यदि |(--४० हो, ०-८५, 5-५५, 


तब पे -- (9 बा 


११८ 
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धघिचलन-लब्धि हक , (.)' ० 

ये एक प्रकार के फलांक हैं, जिनमें मध्यमान १०० तथा विचलन, स्टेन्फोर्ड- 
ब्विने बुद्धि-लब्धि के विचलन के अनुसार, १६ होता है। इससे यह लाभ है कि 
परीक्षण के फलांकों की व्याख्या उसी प्रकार की जा सवाती है जैसे रटेन्फो्ड- 
बिने के फलांकों की । स्टेन्फोर्ड-बिने का प्रयोग अनेक वर्षों से होते रहने के 
कारण परीक्षक इससे परिचित हैं। अतः किसी भी परीक्षण के फलांकों को एसी 
आधार पर निर्वंचित करने में उन्हें सुविधा रहती है। वैश्लर-बैलेल्यू बुद्धि- 
परीक्षण के फलांकों को विचलन-लब्धि में ही परिवर्तित करते हैं! इसमें सर्व- 
प्रथम सभी उप-परोक्षणों के फलांकों का योग करके पूरे परीक्षण का फलांक 
ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात्‌ परीक्षार्थी की आयु के मानकों के श्रतुसार इन 
फलांकों को विचलन-लब्धि में बदल लेते हैं । 

प्रमाप-फलांकों का मूल्यांकन करते समय निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं :.- - 


$ 


, 


यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि कोई व्यक्ति मध्यमान से कितने 
प्रमाप-विचलन ऊपर या वीचे है तो हम समूह में उसकी स्थिति 
का सन्‍तोषजनक रूप से यथार्थ मूल्यांकत कर सकते हैं। अतः ये 
फलांक भी शत्तांशीय फलांकों की तरह हैं । इनमें एक अतिरिक्त लाभ 
यह है कि इन पर गगितीय क्रियाएँ, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग 
आदि सम्भव हैं । 

ज॑ इ-या सिग्मा फलांकों में जो अन्तर होता है, वह वास्तविक फलांकों 
के अनुपात में होता है। अतः सहसम्बन्ध आदि की गणना में वही 
परिणाम निकलते हैं जो वास्तविक फलाकों के प्रयोग से । 

इन फलांकों को अच्य प्रकार के फलांकों में परियवात्तित किया जा 
सकता है, जसे शर्तांशीय मानकों में । 

यदि परीक्षार्थियों के किसी समूह पर अनेक निष्पत्ति परीक्षण प्रशा- 
सित किए जाए और फिर परिणामों को टी-फलाकों में परिवर्तित 
कर लिया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक विषय को व्यक्त करने 
वाली प्रॉफाइल बना कर विद्यार्थी की कमजोरियों का अध्ययन 
किया जा सकता है । 

विभिन्न विषयों में प्राप्त प्रमाप-फल।कों का योग करके व्यक्ति का 
सम्पूर्ण फलांक ज्ञात किया जा सकता है । 


प्रतिशत स्थापन विधि (एश००१५ ९8०९शा०ा। ७७॥००) -..- 
मानसिक परीक्षण में इस विधि का भी विस्तुत रूप से प्रमोग हुआ है। 
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इसका सर्वाधिक प्रचार एम० जे० वान वागेनन (५. | ५४० ०४३४०7५॥) ने 
किया, जिसने इसे मुख्यतः निष्पत्ति परीक्षणों में ध्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए प्रयुक्त किया | इसमें किसी विशिष्ट अवस्था या वक्षा-क्रम के 
१०० चुने हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधिकारी न्यादश् में सर्वश्र ष्ठ एवं निक्ृष्टतम 
परीक्षाथियों के बीच के अन्तर को १०० बराबर भागों में विभाजित कर लेते 
हैं। इन्हें ? से लेकर १०० तक क्रमित कर लेते हैं । प्रत्येक भाग से सम्बन्धित 
फलांकों को लिख लेते हैं। इस प्रकार फलांक के अनुसार परीक्षार्थी का 
प्रतिशत स्थापन कर लेते हैं। अतः व्यक्ति के फर्लाक की अन्य व्यक्ति के 
फलांकों से तुलना हो.जाती है। पर यह विधि झतांशीय श्र णी-क्रम विधि से 
भिन्न है । 
मध्यांक मानसिक आयु विधि (!५४८०४॥ शक 885 )/९७४०00 )-- 
सर्वप्रथम पिन्टनर-पैटसंन ने यह विधि प्रस्तुत की । १६१७ में पिन्टनर- 
पटर्सन ने-अनेक अशाव्दिक परीक्षण बनाए । प्रत्येक परीक्षण के मानक अंकों 
की एक सारिरणी के प्रयोग से वास्तविक फलांकों को मानसिक आयु में परिवर्तित 
कर लेते हैं। इन मानसिक आयुओं के मध्यांक को बालक की मानसिक आयु का 
सर्वश्रेष्ठ उपसन्न (89970)य77400॥) माना जाता है। इस मध्यांक मानसिक 
आयु के आधार पर सामान्य विधि से बुद्धि-लब्धि ज्ञात कर लेते हैं। कुह लमेत- 
एन्डर्सत सामूहिक बुद्धि-परीक्षण में इस विधि का प्रयोग हुआ है । इस विधि से 
मानसिक क्षमता के अनेक पक्षों का मापन करने के लिए बने उपपरीक्षणों के 
परिणामों को एक संख्या या गुणांक से व्यक्त कर सकते हैं । जैसे स्वयं पिन्टनर 
पैटर्सेन के परीक्षणों में कुछ उपपरीक्षणों की फलांक-गणना समय के आधार 
पर होती है, कुछ की त्रटियों के आधार पर और कुछ की सफलता के आधार 
पर । इन फलांकों के संख्यात्मक मूल्य, विचलन-शीलता एवं मध्यमान इतने भिन्न 
हैं कि इतका मिश्रण असम्भव सा लगता है। इनमें से प्रत्येक को मानसिक 
आयु में परिवत्तित करके और फिर मध्यांक निकाल लेने से सभी उपपरीक्षणों 
का समान भारण हो जाता है। मध्यांक के स्थान पर मध्यमान के प्रयोग का 
भी सुझाव दिया गया हैं। इस विधि का प्रयोग तभी अधिक उपयुक्त है जब 
उपपरीक्षणों की संख्या अधिक हो और १० से कम न हो । 


मानक तथा प्रतिमान 

(०7778 द्षाएर्त 5[4॥04705) 
'प्रतिमान' शब्द में लक्ष्य या उदंश्य का झ्माव निहित है। अर्थात्‌ 
६ 
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'प्रतिमान' शब्द यह अकेत करता है कि क्या होता चाहिए, क्या उपादेय है । पर 
भसानक' शब्द केवल वत्त मान उपलब्धि क्‍या है इसकी ओर संकेत करता 
है । अतः निष्पत्ति परीक्षणों के मानक परिवर्तित होते रहते हैं। ये कोई स्थिर 
परिमाण नहीं है । पर प्रतिमान स्थिर लक्ष्य हैं, यद्यपि अनेक परीक्षणों में इनकी 
स्पष्ट व्याख्या नहीं रहती । यह आवश्यक है कि प्रतिमानों को भी परिमाणात्मक 
मूल्यों में व्यक्त किया जाए। पर यह भी आवश्यक है कि सभी परिस्थितियों के 
लिए एक समान प्रतिमान (एऐफराणिक काशातव॥05) ने हों, वरन्‌ प्रतिमान 
निर्धारित करते समय व्यक्तिगत विभेदों का ध्यान रखा जाए । 

अब हम मानक का क्‍या अर्थ है एवं मानक कितने प्रकार के होते हैं, इसका 
वर्णन करेंगे । 
मानक का अर्थ ('/८७॥४॥४ ० ९००४६ )-- 

भमानक' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथमत:, इसका अर्थ है तुलना का 
वह प्रतिमान समूह के विभिन्न व्यक्ति जिसके समनुरूप हों | दूसरे, इसका अर्थ 
है किसी विशिष्ट समूह के फलांकों की केन्द्रीय प्रवृत्ति जिससे समूह के व्यक्तियों 
के फलांकों का समनुरूप होना आवश्यक नहीं है । हम यहाँ बाद के अर्थ में 
एस शब्द का प्रयोग करेंगे ।' आयु-मापदण्ड बनाने में हम 'मानक' के इस अर्थ 
का उपयोग करते हैं, क्योंकि मानसिक आयु में व्यक्ति के फलांक एवं समूह के 
मध्यमान फलांक में सम्बन्ध निहित है। पर आयु-मानकों के निर्धारण में प्रमुख 
समस्या है न्यादर्श का चुनाव, बयोंकि यह ग्याद्श किसी न किसी अथ में 
संकीर् ही होता है, पूर्ण रूप से प्रतिनिधिकारी नहीं । कोई भी आयु मानक उस 
आयु के संसार के समग्र बालकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि अनेक 
राष्ट्रों में बालकों के समूहों में अनेक विभिन्नताएं होती हैं । स्वयं एक द्वी राष्ट्र 
के बालकों के एक ही आयु के समूहों में अनेक विभिन्नताएं होती हैं। यही बात 
ग्रेड-मानक, यौनि-मानक, सामाजिक मानक तथा अन्य मानकों के साथ है । अतः 
आवश्यक यह है कि बजाय विस्तृत समग्र पर आधारित मानकों के, छोटे 
समग्र पर आधारित स्थानीय मानक प्रयुक्त किए जाएं । आजकल परीक्षणों का 
जिस प्रकार अनेक परिस्थितियों में प्रयोग होता है, उससे यह आवश्यक है कि 
व्यक्तियों के एक समूह की दूसरे से तुलना की जाए । इस प्रकार के तुलनात्मक 
मूल्यांकन तब अधिक सुविधा से किए जा सकते हैं जबकि मानक समृह की औसत 
क्षमता पर आधारित हो | विस्तृत मानक्रों का प्रयोग केवल बड़े पैमाने पर 
प्रमापीकृत परीक्षणों में ही सुविधाजनक है । सामान्य बुद्धि के मूल्यांकन में इस 
बा के मानकों का फ््योग किया जा सकता है, पर निष्णत्ति परीक्षणों 

न ' 


का 
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कै 
कुछ मुख्य प्रकार के मानक जैसे आयू-मानक, कक्षा-्मानक आदि निम्त- 
लिखित हैं :--- 


आयु-मानक (586 'र०778)-- 


किसी भी गुण में यदि आयु के साथ बढ़ोतरी हो तो हम आयु-मानक ज्ञात 
कर सकते है| इस अर्थ में किसी अवस्था के लिए मानक का अर्थ है उस विशिष्ट 
अवस्था के व्यक्तियों के लिए गुण का औसत मूल्य | यदि हम १२ वर्ष के 
लड़कों का एक प्रतिनिधिकारी न्यादर्श लें, प्रत्येक की लम्बाई नापें, और इन 
. माषों का औसत निकाल ले तो इस प्रकार बालकों की लम्बाई का मानक निकल 
आयेगा । पर इस उदाहरण में मानक का अर्थ है केवल औसत मूल्य । जिस 
प्रकार १२ वर्ष के लड़के की औसत लम्बाई ज्ञात की जाती है, उसी प्रकार 
८5,६,१०,१६ एवं अन्य अवस्था के बालकों की औसत लम्बाई भी । इस आधार 
पर हम एक मापदण्ड बना सकते हैं, जैसे यह ज्ञात होने पर कि १२ वर्ष के 
लड़कों की औसत आयु ५८ इंच है, १३ वर्ष के लड़कों की ६२ इंच आदि। हम 
इस आधार पर यह कह सकते हैं कि जिस लड़के की लम्बाई ५८ इंच है वह 
इतना ही लम्बा है जितना १२ वर्ष का लड़का । इसी प्रकार यदि कोई लड़का 
६० इंच लम्बा हो पर उसकी आयु केवल ११ वर्ष हो तो हम कहेंगे कि वह 
अपनी आयु से अधिक लम्बा है। 

जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं के लिए लम्बाई का मानक निर्धारित होता 
है, उसी प्रकार मानसिक योग्यता का मानक भी । इसे मानसिक आयु कहेंगे । 
मानसिक आयु! का सिद्धान्त सन्‌ १६००८ में बिने-साइमन परीक्षण के पुन- 
संस्करण के समय प्रारम्भ हुआ । बिने एवं इस प्रकार के अन्य परीक्षरों में प्रइत- 
पदों को आयु के स्तर के अनुसार समूहों में वर्गीकृत कर देते हैं। उदाहरण के 
लिए वे प्रइन-पद जिनका १० वर्ष की अवस्था के अधिकांश व्यक्ति उत्तर दे 
देंगे, वे इस स्तर के समकक्ष रखे जा सकते हैं। १२ वर्ष की आयु के बालक 
जिनका उत्तर दे देंगे, ऐसे प्रइनों को १२ वर्ष की आयु-स्तर के समकक्ष रखा 
जाता है । यदि एक १० वर्ष का बालक १२ वर्ष की अवस्था के प्रश्नों का 
उत्तर दे दे तो उसकी मानसिक आयु १२ वर्ष हुईं। यदि १० वर्ष का वालक 
११ वर्ष के सब प्रदन करे, पर १२ वर्ष की अवस्था के ६ में से केवल ३ प्रश्न 
करे तो उसकी मानसिक आयु ११ वर्ष ६ महीने होगी । 

आयु-मानकों के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातें ये हैं--- 

१. मानसिक आयु-मानक उन परीक्षणों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जिन्हें 

आयु-स्तरों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में सर्व- 
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प्रथम परीक्षार्थी के वास्तविक फलांक का निर्तारण करते हैं। प्रत्येक 
आयु के बालकों द्वारा प्राप्त मध्यमान वास्तविक फलांक उस परी- 
क्षण के आयुन्मानक हुए, जैसे १० वर्ष की आयु के बालकों द्वारा 
प्राप्त मध्यमान वास्तविक फलांक १० वर्ष का मानक हुआ । 


मानसिक आयु की इकाएयाँ आयु के बढ़ने पर भी स्थिर नहीं रहतीं। 
पर आगे की अवध्थाओं में वे संकीर्ण हो जाती हैं जैसे ४-५ वर्ष 
की अवस्था में जो मानराक विकास होता है वह १०-११ वर्ष की 
अवस्था के मानसिक विकास से तीन गुना होता है। इसका कारणा 
यह है कि प्रारम्भ में मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के 
विकास की गति अपेक्षाकृत अधिक तीब्र होती है । 


कुछ गुणों में मानसिक विकास नहीं होता । उदाहरण के लिए 
शाब्दिक भण्डार का विकास २० वर्ष की अवस्था के बाद भी होता 
रहता है, पर पथजाल-अंकन (४७2७ १४४०॥४६) में सीखने की प्रगति 
निरन्तर नहीं होती वरव्‌ किशोरावस्था में ही रुक जाती है । अतः: 
इन दो विभिन्न भरीक्षणों पर आयु-फलांकों की तुलना करना 
सम्भव नहीं है । यही बात कुछ अन्य परीक्षरों के सम्बन्ध में है । 


अतः आयु-मानक निकालने का विधि केवल उन्हीं गुणों के लिए 
उपयुक्त है जिनका विकास सामान्य गति से होता है। ऐसे किसी 
भी गुण के लिए जिसका आयु के साथ-साथ सामान्य विकास नहीं 
होता, जैसे दृष्टि की तीक्षणता (&०एां॥४ 0 ४7907), तो इसे आयु 
की इकाइयों के मापदण्ड में व्यक्त नहीं किया जा सकता | 


आयु-मानकों के प्रयोग में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं । किसी 
दी हुई आयु के व्यक्तियों का प्रतिनिधिकारी न्यादर्श प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन कार्य है। जैसे २० वर्ष के व्यक्तियों का स्यादर्श लेने 
के लिए कुछ व्यक्ति स्कूल से, कुछ कॉलिज से, कुछ सेना से एवं कुछ 
व्यक्ति अन्य संस्थानों से लेने पड़ेंगे । 


किशोरावस्था एवं युवावस्था में योग्यता के स्तर को व्यक्त करने के लिए 
आयु की इकाई अनुपयुक्त है। ये केवल प्रारम्भिक आयु के व्यक्तियों 
के लिए उपयुक्त हैं। देहिक गुण, जिनका विकास आयु पर निर्भर 
है, आयु-मानकों प्र भली-भाँति व्यक्त किए जा सकते हैं जैसे लम्बाई, 
बजन, बुद्धि एवं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक गुण । 


क्‍ फलांक, मानक एवं लब्धियाँ , १३३ 
कक्षा-क्रम मानक (07806 २००75 )-- 


कक्षा-क्रम मानक भी अनेक बातों में उसीं प्रकार हैं जसे आयु-मानक । पर 
इनमें निष्पत्ति का मापन कक्षा-स्तर को आधार मानकर करते हैं, न कि आयु-स्तर 
को आधार मानकर | प्रत्येक कक्षा-स्तर के एक प्रतिनिधिकारी समूह पर परी- 
क्षणा का प्रशासन करते हैं और इम आधार पर प्रत्येक कक्षा-स्तर का मध्यमान 
फलांक ज्ञात कर लेते हैं । दो क्रमिक कक्षाओं के स्तरों के बीच में जो फलांक 
आता है उसके लिये स्तर का अंश (77०४०४) मूल्य ज्ञात कर लेते हैं । जैसे 
यदि ५ वीं वक्षा के प्रारम्भ में विद्याथियों का जो मध्यमान फलांक होगा, उसे 
५० स्तर कहेंगे, 5८ वीं कक्षा के वीच में ८५ मुल्य देंगे । इसी प्रकार अन्य 
कक्षा-स्तरों के मानक भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिये मट्रोपोलिटन निष्पत्ति 
परीक्षण ((०७४०9७०)४॥ +0०70५७४7७०६ ॥6७) में वास्तविक फलांक २० 
हो तो कक्षा-मानक ४९६ है, २१ होने पर ४'७, ४८ होने पर ७४, ५८ होने 
पर १०१ तथा ६० होने पर ११२ है । 

इन मानकों के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातें ये हैं:-- 

१, इनका प्रयोग दैक्षिक या निष्पत्ति परीक्षाओं में अधिक होता है, 
बुद्धि परीक्षणों में कम । 

२. इनका निर्धारण अत्यन्त सरल है, क्योंकि ये विद्यालय के संगठन 
में पहले से ही वर्गीकृत समूहों पर निर्धारित हैं | निष्पत्ति के मापन 
में आयु-स्तरों की अपेक्षा इनका प्रयोग अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि 
कक्षा-स्तर के अनुसार ही विद्यालय में बालक की योग्यता का निव- 
चन सम्भव है । कक्षा के बाहर कक्षाक्रम-मानकों का कोई प्रयोग 
नहीं है । 

३, पर कक्षा-मानकों की भी वे ही परिसीमाए हैं जो आयु-मानकों की । 
आयु-स्तर की भाँति कैक्षा-स्तर भी समान नहीं होते । उदाहरण के 
लिए कुछ शैक्षिक क्षेत्रों, जैसे गणित या वर्ण-विन्यास की दक्षता में, 
प्रारम्भिक कक्षाओं में अधिक प्रगति होती है और बाद की कक्षाओं में 
कम । 

४. कक्षा-मानकों का निवंचन उतना स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह 
है कि विद्यालयों में किसी एक कक्षा में समान आयु के बालक नहीं 
पढ़ते । फिर किस आधार पर कक्षा-मानक बनाए जाते हैं, यह विद्या- 
लय के स्वरूप एवं उसकी नीति पर ,निर्भर है। अतः विभिन्न 
विद्यालयों में समान कक्षास्तर के विद्यार्थी समान नहीं होते । 


१३४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकर् 
शक्षरों द्वारा श्र खी-विभाजन (#३आंहागाड़ ०० (7४००5). - 

अक्षरों के प्रयोग से श्रेणी-विभाजन की विधि में व्यक्तियों को उनकी 
दापेक्षिक योग्यता के अनुसार वर्गों में बांट देते हैं । जैसे यदि तीन बर्ग लिए 
जाए तो मध्यमान के आसपास अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को '5, एससे 
काफी अधिक अंक प्राप्त करने पर *, तथा कम अंक प्राप्त करने पर (६ दिया 
जा सकता है । 

वर्गीकरण करने के लिए मध्याँंक तथा चतुर्थाश विचलन (४८तांध॥ 
कयात (0एथ४]०७ ॥96एं200॥) या फिर अधिक शुद्ध तथा वैज्ञानिक वर्गीकरण 
करने के लिए मध्यमान तथा प्रमाप-विचलन ( (९७) 0॥0 ७»7त9'6 ॥20५8- 
700) का प्रयोग करते हैं | व्यवहार में सभी फलांक -| ३१७५ तथा -*--, ३.७५ 
चतुर्थाश विचलन के बीच पड़ते हैं। अतः वितरण की आधार रेखा ७५ 
चतुर्थाश विचलन होती है। अब यदि हम विद्यार्थियों को पांच वर्गों म॑ं बाँटना 
चाहें तो यह रेखा ५ से विभाजित कर देंगे, अतः विचलन : कर पा १ 
आयेगा। अब यदि फलांकों का मध्याडू! (४००ंधा॥) ४० है और चतुर्था श 
विचलन ८ तो ८ को १.४ से गुणा करके (< १२) विभिन्न वर्गों में किस 
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सीमा तक फलांक आयेंगे, यह निर्धारित किया जा सकता है। मध्यम वर्ग की 
सीमाओं का निर्धारण करने के लिए मध्याडू: के दोनों ओर चतुर्था शा विचलन' 
का आधा जोड़ देते हैं । 

डायग्राम में ये सीमाएं हैं। यदि वर्गों की संख्या ६, ७, ८ हो तो उसी 
प्रकार आधार रेखा ७'५ को ६, ७, ८ से भाग देते हैं । 

लिन्डक्विस्ट ने अक्षरों द्वारा श्रेणीविभाजन की एक अन्य विधि का 
सुभाव दिया है जो व्यवहार में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। फलाडुों को 
एक स्तम्भ में लिखिये। इनका योग करके औसत निकालिये । इस औसत से 
बाकी फलाडूीं का औसल विचलन (2८४8० 0०एंक्0॥) निकालिये । 
फलाडूों के मध्यमान में औसत विचलन का दुगुना जोड़िए । यहू '&' की सीमा 


फेलांक, मोनक एवं लब्धियाँ १३४५ 
हुई । फलांकों के मध्यमान में औसत विचलन का हु जोड़िये । यह “8! की 
निम्न सीमा हुई । औसत में से औसत विचलन का # घटाइये । यह “८ की 
निम्न सीमा हुई। औसत में से औसत विचलन का दुयुना घटाइए | यह 0: 
की निम्न सीमा हुई । 

यह निम्न उदाहरण के द्वारा समझाया गया है :--- 


_ फलाँंक | विचलन | 


डक. >> पमवाकमल 
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यह विधि छोटे समूहों में अधिक उपयुक्त है, क्‍योंकि व्यवहार में इस 
विधि को प्रयुक्त करने पर विभिन्न वर्गों में फर्लाकों का वितरण लगभग इस 
प्रकार आता है; :+-४५ 0 ६, 5-> २४ 0 २६, (८ ०८-४० 60 ४१, 2 -- 
२४ (० २५, ५5 ५० ६. ये अनुपात सामान्य वितरण के काफी अनुरूप हैं । 


१३६ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 
शरतांशीय मानक ( ४0507 8 ि0778) ++ 

शतांशीय मानक निकालने में व्यक्ति की तुलना उस सम्‌ह से करते है 
जिसका कि वह सदस्य है। सबसे सरलतम विधि यह है कि सबरे अधिक से 
लेकर सबसे कम तक फलांकों का श्रेणी-क्रम कर लिया जाए। तत्मश्चात्‌ 
इनके शर्ताशीय मान निकाले जाएं | शतांशीय फलांकों का अथ है शर्तांशों में 
व्यक्त व्यक्ति की श्रे णी। किसी व्यक्ति के शतांशीय फलाक से यह पता चलता 
है कि समूह के कितने प्रतिशत सदस्य उस व्यक्ति से नीचे हैं। यदि किसी 
व्यक्ति का शतांशीय फलाडू ७४ है तो इसका यह श्रर्थ है कि रामह के ७५० 
व्यक्ति उसके नीचे हैं। हम शर्तांश (?८००॥॥।०४) निकालने की विधि नीचे 
उदाहरण देकर समभायेंगे । 

मान लीजिये वास्तविक फलांक इस प्रकार हैं: <. 
२४, २५, २४, २५, ३१, २२, २०, २४, २५, २७, २८, २६, १९, २८, २७, 
२५, ३०, २९१, २६, २०, ३२, ३०, २५, ३२, २६, २४, २१५, २६९, २४, १७, 
२€, २९, २७, ३०, २६९, २५, २०, २८, २६, २६, २२३, २०, २५, १५, ३०. 


फलाडू आवृत्ति सं आ० से प्र० 
३२ श्र ४५ 200 
३ १ 5 ४३ ९६ 
३० ७ ४१ ६१ 
२६ है ३४' ७५ 
र्प रे ३० ६७ 
२७ रे २७ ६० 
२६ ४ २४ ५३ 
२४ ७ १६ ४२ 
२४ ५ १२ २६ 
२३ ९ 9 १५ 
२१ १ ६ १३ 
२ १ ५ हा 
२० १ ४ 8 
१६ ९ ३ 0] 
श्द ० २ हु 
१७ १ २ ५ 
१ ६ ५ 4 ह 
१५ ! ! २ 


ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि ३० फलांक का शतांशीय मान १०० 
है और १६ का केवल २। ५० वें शर्ताशीय मान का अर्थ है मध्याबडू, जो 
वितरण का मध्य फलांक है प्रस्तुत उदाहरण में यह २६ है | ऊपर के आधार 
पर एक ऑजाइव (080०) खींचा जा सकता है। 


फलांकं, मानक एवं लब्धियाँ १५२७ 


शतांशीय मानक के बारे में कुछ मुख्य बाते ये हैं -- 


१. 


यह विधि अत्यन्त सरल है। वे व्यक्ति भी जो सांख्यिकीय विधियों 
में अत्यन्त पारंगत नहीं है, केवल प्रारम्भिक सांख्यिकीय ज्ञान से ही 
इसे सरलता से समझ लेते हैं । 

इनकी सहायता से ऐसे फलांक भी जिनकी इकाइयाँ समान नही हैं, 
और जिनके संख्यात्मक प्रतिमान भी असमान हैं, श्र्थपूर्ण ढंग से 
व्यक्त किये जा सकते हैं । 

शर्ताशीय मानक निकालने में यह आवश्यक नहीं है कि पहले एक 
प्रतिनिधिकारी न्‍्यादर्श लिया जाए, जेसा कि बुद्धि-लब्धि निकालने 
में होता है। अतः इसमें पहले से ही कुछ बातों की अभिधारणा नहीं 
करनी पड़ती । अतः अत्यन्त विस्तृत रूप से इनका व्यवहार होता 
है । प्रौढ़ों एवं बालकों दोनों पर जतांशीय मानक समान रूप से 
उपयोगी हैं | शैक्षिक, औद्योगिक, सैन्य, सभी प्रकार की परिस्थितियों 
में ये समान रूप से उपयोगी हैं । 


शतांशीय मानक प्रायः प्रतिशत फलांक से भ्रमित (८०४एा०४८० ) हो 
जाते हैं । 

सांख्यिकीय विश्लेषण में इनका सरलता से उपयोग नहीं हो सकता, 
क्योंकि अनेक गणितीय क्रियाएं जेसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि 
इन पर सम्भव नहीं हैं । 

इनसे केवल समूह में व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात होती है 
और व्यक्ति की वास्तविक योग्यता या सामथ्यं का तब तक पता 
नहीं चलता जब तक शतांशीय मान के अतिरिक्त उसके बारे में 
कुछ अन्य सूचना न मिले । 

विभिन्न परीक्षणों के शर्तांशीय फलांकों की तुलना तब तक नहीं की 
जा सकती जब तक कि वे समूह भी जिन पर उनका प्रशासन हुआ 
है, तुलनात्मक न हों । एक समूह में ३६ फलांक का शतांशीय मान 
८० हो सकता है और दूसरे में ४० । 

दो शर्ताशीय फलांकों का औसत करने से वही परिणाम नहीं आता 
जो उनके वास्तविक फलांकों का औसत निकाल कर और फिर 
दर्ताशीय मान निकालने से आता है । जैसे ऊपर के उदाहरणा में २० 
एबं २८ इन दो फलांकों का औसत २४ है जिसका शर्ताशीय मान 
२६ है । पर २० का दतांशीय मान € है और २८ का ६७ । इन 
दोनों का औसत बे ह न कद ्ि ८ ३ प्है। 


१३८ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मूल्यांकन 

६. शतांशीय फलांकों की इकाण्याँ समान नहीं द्वोतों । भ्रदि वास्तविक 
फलांकों का वितरण लगभग सामान्य हो तो मध्यांक के समीप 
फलांकों को शर्तांशीय मान में परिवत्त न करने पर काफी अन्तर रहता 
है, जबकि वितरग् के छोर में परिवत्त न करने पर उतना अन्तर 
नहीं रहता । ऊपर के उदाहरण में २ तथा १५ शतांशीय मान के 
बीच वास्तविक फलांक में अन्तर' २३-१५ ८ है, जबकि ४२ तथा 
६० शर्ताशीय मान के बीच केवल २७ -२५. “२ का । 

१०, सामान्य दक्शाओं में शर्तांशीय फलांक से प्रत्येक व्यक्ति की श्रेणी या 
सापेक्षिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, पर किसी अन्य व्यक्ति से 
उसके फलांक का वास्तविक अन्तर कितना है, यह पता नहीं 
चलता । 

जब्धियाँ 
((१००४८॥६$ ) 
जब अनेक वर्षों तक मानसिक परीक्षणों में आयु-मानकों का प्रयोग होता 
रहा, तो इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि इन आयु-मानकों को किसी 
प्रगति व्यक्त करने वाले देशनांक में बदला जाए। यदि कोई १५० बर्ष क। 
बालक १२ वर्ष के परीक्षण में सफल हो जाता है तो वह उत्तम तो है पर 
कितना, इसे व्यक्त करने के लिए जो देशनांक बनाया गया, उसे बुद्धि-लब्धि 
कहते हैं। बिने-परीक्षणों में बुद्धि-लब्धि निकालने का सूत्र है : 
के ८ रह. 
[, 0.५ .१०० »< 
जिसमें 4. 0... ॥7/0॥8670०  (८०४४॥६ या बुद्धि-लब्धि, ४. 6 ... 
९॥8] 086 या मानसिक आयु; (0. &.>-(्राएणा06श आठ 886 या 
वर्षायु । यदि कोई विद्यार्थी जिसकी वर्षायु १० वर्ष है पर जो १३ बर्ष की 
मानसिक आयु के सभी प्रश्नों में सफल हो जाता है, उसकी बुद्धि-लब्धि 
है । १००२९ १३ 
१० 
स्टेन्फोडे-बिने बुद्धि-लब्धि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की लब्धियाँ भी प्रयुक्त 
होती हैं। हम इनमें से कुछ का वर्रान यहाँ करेंगे :--- 
हीनिस व्यक्तिगत स्थिरांक (प्॒थ्ागांड ?७78078॥ (/एाइकवा() --- 
वरमीलेन ने सन्‌ १६२२ में पैरिस में ६ से लेकर ११ वर्ष तक के बालकों 
पर एक मानसिक मापदण्ड प्रशासित किया । इसमें विभिन्न प्रकार के १५ कार्य 
थे । उसके परिमाणों से ज्ञात हुआ कि ६ से १० वर्ष तक फलांकों में क्रमश: 
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प्रगति होती है । हीनिस ने इन परिणामों को १६२४ में लौगेरिथ्म में परिर्वात्तित 
किया और तदुपरान्त कूहलमन के वृद्धि - परीक्षणों पर लागू किया । 
हीनिस इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मानसिक विकास के वक्र का रूप एकेन्द्र 
(?&78950॥0) होता है। बुद्धि-लब्धि में उन परिणामों को व्यक्त करने से पता 
चला कि यह बाद में अवस्था के साथ कम होती है और यह कि आयु के बढ़ने 
के साथ बुद्धि-लब्धि के हास की गति भी बढ़ जाती है। किन्तु यदि बालक की 
मानसिक आयु को वर्मलिन के प्रदत्तों पर आधारित परीक्षण की समान अन्त- 
राल वाली इकाइयों में परिवत्तित कर दिया जाए और इसे वर्षायु का प्रति- 
निधित्व करने वाले फलांक से विभाजित कर दें तो इस प्रकार प्राप्त लब्धि 
आयू के साथ परिवर्तित नहीं होगी । हीनिस ने ऐसा ही किया और इस लब्धि 
का नाम “व्यक्तिगत स्थिरांक' (एशाइताशे (.णाअंक्राओ 0ा रिक्षउ0794ा (06४ग- 
००॥) रखा । हीनिस ने व्यक्तिगत स्थिरांक को इस प्रकार परिभाषित किया 
है---“किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत गुणांक बुद्धि-एरीक्षण के पर्णिम में उसकी 
आयु-स्तर की सामान्य बौद्धिक सीमा का विभाजन करने से प्राप्त होता है, 
जबकि ये दोनों मापन निरपेक्ष क्रम-भाजन में दिए जाने चाहिए । 

व्यक्तिगत गुणांक की गणना कोई सरल कार्य नहीं है। इसीलिए बाद में 
चलकर हीनिस ने एक सारिणी प्रस्तुत की जिससे केवल मानसिक आयु तथा 
वर्षायु ही ज्ञात होने पर व्यक्तिगत गुणांक (?श»04) (०0आगशंश॥) निर्धा- 
रिस किये जा सकते हैं । पर इस विधि के सम्बन्ध में अधिक अन्वेषण तथ्य 
उपलब्ध नहीं हैं । यह विधि अत्यन्त वैज्ञानिक भी नहीं है, क्योंकि आयु-विकास 
के वक़ एक सीधी रेखा के अधिक समान होते हैं न कि एक छेंदावक्र (7.0847- 
777० (प्ाः४८) के समान । व्यक्तिगत गुणांक की विधि का अधिक प्रचलन 
नहीं है ! 
मेकनीमर का बुद्धि-लब्धि ,समतुल्य फलांक” ( )४०ए०॥० ५७ 7. ७. 
एछ04एा०३७॥६ $00॥68 )--- 


प्रमाप-विचलन में बुद्धि-लब्धि की विचलन-शीलता क्या है, यह प्रश्न 





]. '"गृफ्6 ए9थ३ड0गाना 0०९०गलिथा ण गाए शरज्था ग्रताशंतप 38 8६७॥। 
076 765णाँ ० ॥8 70९80706 €डछचायांत47008 तीए/त660 09 (06 
0779] 68766 ० |प्राथा2०008 ०0745००7०ा7४2 ६४0 ॥5 2826, 
900 प्राथ्व8प्राः४5.. एल डांप्ला ग। ब#80प6. डावतप्रथा09. 
ननिलुंतांड नें, : 6 एक#रएशादवार (०ाए/वाओ, ]0पराएत।! ऊा 50प70९४॥0॥9| 
ए87०॥0089, (०0४०४ 926, 7, 97. 363-86. 

9. (॥०एटशाना, ऐप, ; 2॥6 उततांंशा ० 6 5/दकालछिव॑-2#2/ 
$८4/९., +ि०008॥0070 'शीतिीए (0., 942, 
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१४० मनोविज्ञान और शिल्ला में मापन एवं मूल्यांकन 
( 


अभी तक तय नहीं हो पाया है। सन्‌ १९१६ के बिने परीक्षण में अमरीकी 
नगरों में पढ़ने वाले बालकों के प्रतिनिधिकारी समझ में विचलनशीलता १६-१७ 
बू० ल० बिन्दु है । पर. यह विचलनशीलता सभी अवस्थाओं में स्थिर 
((०४8७॥) नहीं है | मैकनीमर ने १६३७ के स्टेनफोड-बिने परीक्षणशा में 
प्राप्त बुद्धि-लब्धियों को शुद्ध करके उनकी विचरणाशीलता को स्थिर बनाने के 
लिए एक सारिणी दी है। उसके अनुसार १६१६ के परीक्षण की तुलना में 
यह विचरणशीलता अधिक है--१७ या १७.५ बिन्दु । इस प्रकार उसकी 
विधि में बुद्धिलब्धि समतुल्य फलांक निकल आता है। उसका सूत्र है : 

बुद्धिलब्धि समतुल्य फलांक- १००--१७ 5 आर 
जिसमें »< >-परीक्षार्थी के फलांक तथा समूह के फलांकों के मध्यमान में अंन्तर 
तथा 850. 0४-०८ वितरण का प्रमाप विचलन । 

बुद्धि समतुल्य फलांकों का भी उसी प्रकार निवेचन सम्भव है जिस प्रकार 
सामान्य बुद्धि-लब्धि गुणांकों का । उदाहरण के लिए १२० समतुल्य फलांक 
ओसत से उतना ही ऊपर है, जितना १२० बुद्धि-लब्धि। और ७० उतना ही 
नीचे है, जितनी ७० बुद्धि-लब्धि । 


आर्थ र तथा वुडरो की विभेदात्मक मुल्य विधि! (98एपगरा।॥(५९ 
एब्राप6 ९४०० णएा 0ााणा धात ४००त/0४ )-- : 


सन्‌ १६१६ में आर्थर तथा बुडरो ने परीक्षण के फलांकों को प्रमाप इका- 
इयों में वर्णन करने की यह विधि निकाली । उन्होंने ज्ञात किया कि फॉर्म-बोड 
परीक्षणों, चित्र-पहेलियों तथा अन्य परीक्षणों में, जिसमें फलांक-गणना समय- 
अशुद्धियों आदि के आधार पर की जाती है, एक आयु से दूसरी आयु तक प्रगति 
की मात्रा समान नहीं होती । अतः फलांकों के वितरण का प्रमाप-विचलन भी 
सभी आयुओं में समान नहीं होता । अतः बुडयों तथा आर्थर ने दो क्रमिक 
आयुओं की विचलनशीलता को अपने माप का आधार माना और दो क्रमिक 
आयुओं के फलांकों के मध्यमानों के अन्तर को अंश (]्धाा०8/07) । उनका 
सृत्र है : 

0. भेज. अधि त _ 
? 8 -- ९8५ 
४ 


8.. शगापा बात ्र00तएश : 4॥ 46800 /#2/ए९८०० 0४ ६ 
4 जब) के 2०॥64,, [०0०१३] ० ७७ (॥60 ?8५9000]08५, ।99, 
3, [0. 48-37, 
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यह विधि आर्थर के विन्दु-निष्पादन परीक्षण (47078 एगं। ऐथति- 
778706 8046 ), तॉक्स के घन परीक्षण (छाठ5 एए७6 7८४) आदि में 
उपयुक्त हुईं है । 


दक्षिक आयु एवं शक्षिक लब्धि (80064007वा 386 076 460९० क्षां 
(2५०९7(---8.3. 806 ४. (0.)-- 


बुद्धि परीक्षणों में जिस प्रकार मानसिक आयु तथा बुद्धि-लब्धि का प्रयोग 

होता है, उसी प्रकार निष्पित्ति परीक्षणों में शैक्षिक आयु एवं शैक्षिक लब्धि 

का । दोक्षिक श्रायु शैक्षिक परियक्‍वता या शैक्षिक विकास के स्तर की द्योतक 

है। इसी प्रकार शैक्षिक लब्धि दैक्षिक विकास की गति की । अतः 
5. 6. ५ 

कल कु > १०० । उदाहरण के लिए यदि एक १० वर्ष की आयु का 


बालक १३ वर्ष की आयु के बालक के स्तर के सभी ज्ञानोपाजन से सम्बन्धित 
प्रशन हल कर लेता है तो उसकी शैक्षिक लब्धि १०० >< जा ++१३० हुई । 
यदि परीक्षार्थी केवल एक हो तो शैक्षिक आयु एवं शैक्षिक लब्धि के स्थान पर 
परीक्षार्थी आयु एवं परीक्षार्थी लब्धि (5प0]8०६ 286 70 5पफ्शं8४० (27०- 
४०॥) इन शब्दों का प्रयोग श्र यस्कर है । 

गक्षिक आयु एवं शैक्षिक लब्धियों के मूल्यांकन में निम्न बातें महत्व 

की हैं :- 

१. इनके प्रयोग से एक सापेक्षिक रूप से स्थिर इकाई वर्षायु में 
फलांकों की अथंपूर्ण व्याख्या कर सकते हैं । अन्य समान समूहों पर 
प्रमापीकृत परीक्षणों, बुद्धि परीक्षणों एवं व्यक्ति की अपनी मानसिक 

.. आयु एवं वर्षायु के साथ तुलना करने में भी इनका महत्व है । 

२. एक परीक्षण की वाबिक इकाइयाँ दूसरे परीक्षण की वाषिक इका- 
इयों के समकक्ष नहीं होतीं, क्योंकि ये परीक्षण विद्यालय की नीति 
एवं कक्षोत्नति के आधार पर बनाए जाते हैं । 

३. शैक्षिक आयु एवं दोक्षिक लब्धि अनेक परीक्षणों एवं विषयों में 
निष्पत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। अत: यह आवश्यक 
नहीं है कि समान शैक्षिक आयु के बालकों की समान शैक्षिक उप- 
लब्धि भी हो । १२५ शैक्षिक आयु के दो बालकीं में सम्भव है कि 
एक गणित, अंग्रंजी तथा नागरिक शास्त्र में अधिक योग्य हो एवं 
दूसरा हिन्दी, अर्थशास्त्र एवं संस्कृत में है 


१४२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


४. शैक्षिक आयु तथा शैक्षिक लब्धि में वे सभी ब्ूटियाँ हैं जो मानसिक 
आयु तथा मानसिवा लब्धि में । 


णरिपूति लब्धि (40००गए॥भागगणा। (३प०00ं५ 07 / (३, )+ 


परिपृत्ति लब्धि निर्धारित करने का सुभाव सन्‌ १६२० में फ्रास्जेन) ने 
है [५ / *ि ' हि शक 
दिया । इसका सूत्र है: 0.९. (१००४ |. १०० परिपूर्ति लब्धि आदर्श 


| 
| 


मानी जाती है। यदि किसी बालक की शैक्षिक आयु ८ ब्ण ६ महीने हो और 
न पृ 

मानसिक आयु १० वर्ष, तो उसकी परिपूरत्ति लब्ध्रि १००० ! लि 
| 


हुई । इसका अर्थ यह है कि बालक अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार शैक्षिक 
प्रगति नहीं का रहा है। पर यदि उसकी शैक्षिक १२ आयु वर्ष हो और मानसिक 
आयु १० नं, तो उसकी परिपुरत्ति लब्धि है : ह * ८१०० “१२०, इसका 
। 


यह अर्थ है कि वह अपनी मानसिक क्षमता से आगे है। पर यह बात बड़ी 
असंगत लगती है कि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से आगे कंसे हो 
सकता है । अतः परिपृत्ति लब्धि की काफी आलोचना हुई है और अब इसका 
प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता । 


बुद्धि-गुणांक ((0शीएंश॥ 0 ]॥॥60॥8000) +- 


इस अनुपात का प्रयोग पकंस, ब्रिज़िस तथा हा्डविक ने अपने बिन्दु- 
परीक्षण में किया । इसे ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के बिन्दु-फर्लांक में उसकी' 
आयु के सामान्य व्यक्ति के फलांक से भाग देते हैं । 

सूत्र है : 0, 90076 ०0 6 वराताशंत 08| 

॥6६॥ 50076 0[ 06 2700७]? 

उदाहरण के लिए यदि किसी बालक का परीक्षण में फलांक ७५ है, पर 

उसकी आयु का मानक-फलांक (!४०४॥) १०० है तो बुद्धि-गुणांक हा ५ ०७ पर 
७0 

हुआ । बुद्धि-गुणांक का अधिक प्रयोग नहीं हुआ है और इसका बुद्धि-लब्धि 
से क्या सम्बन्ध है, इसका अधिक विवेचन नहीं हुआ है । पर यह गुणांक आयु- 
विकास के वक़ से प्रभावित नहीं होता है। बुद्धि के बढ़ने के साथ-साथ बद्धि- 


हा] न्‍क्‍बऊक..... थे... # श खाक ते... ।. सकते कम 


4,.. शिक्षाशश, फिक्काणात, : 76 अत्टगाफशीयायर/_ (2॥080॥/ 
३४०४३ (००१८ १२०००००, 3। 7२०४. 920, 99. 432-440 
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लब्धि में विचरणशीलता बढ़ती जाती है, पर यह बुद्धि-गुणांक में कम हो 
जाती है । 
फलांक-गणना की प्रविधियाँ(!१४९४४०५५ ०० 76०४7 १०७४ ० 8००778 )- 
फलांक-गण ना की अनेक विधियाँ हैं। हम निम्न विधियों का संक्षिप्त 
विवरण दे रहे हैं :-- 
१. निदृन्त कुञ्जी से (879 807० |८०५) 
निद्ृन्त-पत्र से (87 $छालं 98०78) 
प्रांगार-पत्र से (89 (907 92767५ ) 
सुई वेध से (87 0४ ए970:5) 
छिद्रक-पत्र से (87 एप्राणा50%&॥0) 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनों से (87 7. 8. ४. ४७०८४॥768 ) 
विद्य तणु यन्त्रों से (87 9.]8८४070 (४०४॥८४) 


«& ७ ८० 


90: 5700 कक 


(१) निकृन्त ऊुजी से--फलांक गणना में जिन अनेक विधियों का प्रयोग 
होता है, उनमें यह एक अत्यन्त प्राचीन विधि है। इसमें पत्र के एक निद्वन्त 
पर सही उत्तर दिए रहते है । यदि कई प्ृष्ठों का परीक्षण +त्र है तो प्रत्येक पत्र 
के लिए अलग-अलग निकृन्त कुछण्जी बनाई जा सकती है। परीक्षण-पत्र के 
समीप इस कुञ्जी को रखकर यह देख लेते है कि परीक्षार्थी ने कितने प्रइनों का 
उत्तर सही दिया है और कितनों का गलत । यदि परीक्षरण-पत्र ८ पृष्ठों का है 
तो ८ अलग-अलग व्यक्ति एक साथ क्रुड्जियों का प्रयोग करके फलांक दे सकते 
हैं और एक नवाँ व्यक्ति इन सभी फलांकों का योग कर सकता है । 

(२) निकृन्त-पत्र से--जब इस विधि से फलांक-गणना की योजना होती है तो 
स्वयं परीक्षण-पत्र के साथ निदृन्त-पत्र दे दिए जाते है। उत्तर-पुस्तिका में 
इसे लगा देते हैं और सही उत्तरों की संख्या इसके छेदों में से गिन लेते हैं । 
यदि अनुमान सूत्र का प्रयोग किया जाए तो इसमें गलत उत्तरों की गणना भी 
करनी पड़ेगी । जिन प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी ने न दिया हो, उनकी अ्रवहेलना 
करते हैं। पर कितने प्रश्नों का बिल्कुल उत्तर नहीं दिया गया है, इसकी जाँच 
कर लेना ठीक रहता है । 


(३) प्रांगार-पत्र से--इसमें सबसे पुरानी विधि' का नाय कक्‍्लैप-यंग 
अंकन विधि (20897-४०णा8 $०#-5००7॥४8 2०0०८) है, जिसे हफटन-मिफ्लिन 
कम्पनी ने शुरू किया । इस विधि का उपयोग नेल्सन के मानसिक योग्यता 
परीक्षण में किया गया है। परीक्षणा-पत्र दो पृष्ठों का है एवं प्रशन-पद दोनों 
ओर मुद्रित हैं। प्रश्न के आगे कुछ चौकोर खाने (80:०8) से बने होते हैं । 


१४४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


परीक्षार्थी इनमें से जो खाना सही उत्तर के लिए है, उसमें '७' एस प्रकार का 
चिन्ह्र लगा देता है। खाने गीघे हाथ की तरफ होते हैं और इनके नीचे कार्बन 
लगा रहता है। अतः विद्यार्थी द्वारा लगाए गए निन्‍्ह इस कार्बन पर आ जाते 
हैं । इन चिन्हों को गिन लिया जाता है । 

(४) छिद्गरक-पत्र से- - इस विधि में विद्यार्थी जो उत्तर उचित समभता है, 
उसमें पैन्सिल चलाता है । प्रश्नों के विकल्पों के अनुसार छिद्रक-गन्न में छेद 
होते हैं। यदि छिद्र करने पर लाल रंग निकले तो उत्तर गही होता हे, किन्तु 
सफेद रंग निकलने पर गलत । गलत होने पर विद्यार्थी दुबारा पत्र लेफर छेद 
करता है । यह विधि 'साइन्स रिसर्च एसोशियेट्स' हारा कुछ वर्ष पूर्व प्रकाश में 
आई । इस विधि में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि परीक्षगा की अवधि में 
ही विद्यार्थी सीखने लगता है । 

(५) सुई बेध से-- इस विधि का विकास टूप्स (7००७४) ने ओहियो राज्य 
मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में प्रयोग करने के लिए किया। इसमें विद्याथियों को 
ऐसी उत्तर-पुस्तिकाए दे दी जाती हैं जिसमें कुछ खाने होते हैं और उनके 
बीच गोल बने रहते हैं । प्रत्येक उत्तर के लिए एक खाना होता है। विद्यार्थी 
जिस उत्तर को ठीक समझता है उसी के लिये दिये गये खाने में पिन चुभो 
देता है । उत्तर-पुस्तिका के पृष्ठ रामाच आकार के नहीं होते। सबसे ऊपर 
का पृष्ठ सबसे बड़ा होता है, पर इसके नीचे बाले प्रष्ठ क्रमशः छोटे होते हैं 
ताकि ऊपर के सुई के निशान इत पर नल आ सके । उत्तर-पुस्तिका के नीचे 
कार्डबोर्ड या कोई अन्य कठोर वस्तु रख दी जाती है ताकि पिन का निशान 
ठीक से डाला जा सके । सही उत्तरों के खानों में जितने पिन के निशान होते हैं 
उन्हें गिन लिया जाता है और इस प्रकार परीक्षार्थी के फलाडूरों की गणना 
कर ली जाती है। 'साइन्स रिसर्च एसोशियेट्स (8टांशथा०७ रि९४९का०ी। 
/88008/68) तामक संस्था के अनेक परीक्षणों में इस विधि का उपयोग 
होता है । ' 

(६) श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार यन्त्रों से-- इस प्रकार की मशीनों से गणना 
करने में विशिष्ट प्रकार की उत्तर-पुस्तिकाओं की आवश्यकता पड़ती है एवं 
पैन्सिल ग्रे फाइट मिश्रित पदार्थ की बनाई जाती है। प्रत्येक विद्यालय की 
सामथ्यं नहीं है कि इस प्रकार की मशीन रख सके | अतः फलांक-गशाना के लिए 
अमरीका में विद्यालय अपनी पुस्तिकाओं को ऐसे केन्द्रों में भेज देते हैं जहाँ 
मशीनें उपलब्ध हों । केवल बड़े विद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं के लिए ही 
जिनके पर्याप्त आथिक साधुन हों, इस प्रकार की मशीनें रखना मितब्ययतापूर्ण 

है। अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार यन्त्र के प्रयोग की विधि यह है कि मशीन में एक 
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श्र 

स्टेन्सिल रख देते हैं । इससे उत्तर-पुस्तिका में सही स्थान पर लगे हुए निशान 
का मशीन के विद्य त-गणक के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाता है और मशीन 
के ऊपर एक बठन के दबाने से मशीन चलने लगती है | कुल फलांक एक डायल 
(9 पर आ जाता है। इस विधि में एक त्रूटि यह है कि कभी-क्रभी 
विद्यार्थी द्वारा लगाए गए निज्ञान गहरे नहीं होते । अत: मशीन के गणक के साथ 
इनका सम्पर्क नहीं हो पाता और सम्पूर्ण फलांकों में ये सम्मिलित नहीं होते । 
पर इसके लिए विशिष्ट निदेश दिए जा सकते हैं। पद-विश्लेषण में यह विधि 
अत्यन्त उपयोगी है । 

(७) विद्य॒तखु यंत्रों से---फलांक गणना की यह एक नवीनतम विधि है । 
लिण्डक्विस्ट एवं अन्य व्यक्तियों ने इस पर काफी कार्य किया है। स्ट्रॉन्ग- 
वोकेशैनल इन्टरेस्ट ब्लेंक (80078 ४००३॥०ए०४स 7700765 8970) एवं अन्य 
परीक्षणों में इस विधि की सहायता से अत्यन्त शीघ्रता के साथ फलांक गराना 
सम्भव है। पर इस विधि में भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनों की भाँति विशिष्ट 
प्रकार की उत्तर-पुस्तिकाएँ प्रयुक्त की जाती हैं । अभी तो केवल प्रारम्भ है । 
इस विधि में प्रगति की काफी सम्भावनाएं हैं। सम्भव है कि निकट भविष्य में 
ही अनेक परीक्षणों की फलांक-गणना इस विधि से होने लगे। 


के ९ ह 
निबन्धात्मक णवं नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणाली 


प्रचलित निबन्धात्मक परीक्षाएं एवं नवनिर्मित परीक्षा-प्रणाली दोनों के 
ही पक्ष-विपक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इन दोनों ही प्रकार के तकों 
में कुछ न कुछ सत्य है। किस प्रकार की विधि का प्रयोग श्रेयसकर है, यह 
वास्तव में परिस्थिति एवं आवश्यकता पर निभर है। प्रस्तुत अध्याय में हम 
दोनों ही प्रकार की परीक्षा-प्रणाली के गुण-दोषों की अलग-अलग विवेचना 
करेंगे । 


निबन्धात्मक परीक्षाएं . 


निबन्धात्मक परीक्षाओं की परिसीमाएं--- 


१, परीक्षण -निपुरा ता का लाभ--कुछ व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा की 
कला में निपुण होते हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार उत्तर लिखें, अनुमात 
लगाए एवं परीक्षक को प्रभावित करें। अतः ज्ञान न होने पर भी वे 
अन्य परीक्षार्थियों की अपेक्षा अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं । 

२. प्रतिनिधित्व की कमी--पूरे प्रइन-पत्र में कुल मिलाकर १०-११ प्रश्न 
होते हैं और विद्यार्थी को इनमें से भी ४-५ प्रइण करने होते हैं । ये थोड़े से 
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प्रश्न सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते । पाख्यक्रम के अनेक अंश 
बिल्कुल ही छूट जाते हैं। न्‍्यादर्श (58779]6) अपर्याप्त रहता है । इसके अति- 
रिक्त इन चार-पाँच प्रश्नों में भी यदि विद्यार्थी केवल ३३% या ३६% या 
किसी अन्य स्तर पर फलांक प्राप्त करले तो उसे सफल समभा जाता है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि हम उससे पाखझ्यक्रम के केवल एक अंश का ज्ञान रखने 
की ही आशा करते हैं । 

३. अ्पर्याप्त न्यादर्श--न्यादर्श अपर्याप्त होने के कारण सफलता बहुत 
कुछ संयोग पर निर्भर रहती है । जब केवल पाव्यक्रम के एक भाग से प्रश्न दिए 
हों तो निश्चित ही वह व्यक्ति जिसने अवसरवद्य केवल वही भाग पढ़ा हो, भली- 
भाँति सफल होगा, जबकि अन्य विद्यार्थी जिसने बाकी सब कुछ तो पढ़ा है, पर 
दुर्भाग्प वश वही भाग जिसमें से प्रश्न संकलित हैं, नहीं पढ़ा है, तो उसमें कितना 
ही ज्ञान क्‍यों न हो, जहाँ तक परीक्षा का प्रश्न है, वह असफल रहेगा। कभी- 
कभी हम परीक्षा में इसीलिए महा भ्रज्ञानी, मूर्ख एवं अध्ययन से जी चुराने 
वाले व्यक्तियों को अच्छी श्रणी में सफल होते एवं अनेक पठनशील एवं 
परिश्रमी विद्याथियों को असफल होते हुए पाते हैं । 


४. एकरूपता की कमी--निबन्धात्मक परीक्षाओं में परीक्षा का स्तर सर्देव 
एकसा नहीं रखा जा सकता । कुछ परीक्षक अत्यन्त कठिन प्रदन-पत्र बनाते हैं. 
जबकि अन्य अत्यन्त सरल प्रह्न-पत्र बनाने के आदी होते हैं। प्रहन-पत्र का 
कठितता-प्त र एक कॉलिज से दूसरे कॉलिज में, एफ विश्वविद्यालय से दूसरे 
विश्वविद्यालय में एवं एक वर्ष से दूसरे वर्ष में भिन्न होता है। एकरूपता न होने से 
सम्भव है किसी वर्ष प्रथम श्र णी में मनोविज्ञान में एम० ए० करने वाले छात्र से 
किसी अन्य वर्ष द्वितीय श्र णी में एम० ए> करने वाला छात्र श्रेष्ठतर हो। एक 
परीक्षक प्रइन-पत्र की रचना करते समय एक भाग को महत्व देता: है, जबकि 
दूसरा परीक्षक दूसरे भाग को # अतः: हम यह भी नहीं कह सकते कि दो 
विभिन्न वर्षों या विश्वविद्यालयों में एक ही एक प्रहन पत्र लेकर एक श्रेणी में 
एम० ए० पास करने पर उनका ज्ञान एक ही प्रकार का होगा । 


५, तोता-रटन प्र बल--वास्तव में निबन्धात्मक परीक्षाएं ज्ञानोपाजेन या 
निष्पति का मापन नहीं करतीं, वरन्‌ वे स्मरण-शक्ति या रटने की योग्यता का 
मापन करती हैं | अनेक विद्यार्थी जो सम्पूर्ण पाख्यक्रम न पढ़कर कुछ महत्व- 
पूर्ण एवं सम्भावित प्रश्नों के उत्तर बार-बार रट कर याद कर लेते हैं, वे उन 
विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं जो रठने क्ली कला में निपुण नहीं हैं। 


ऐसे रटने वाले विद्यार्थी साल भर तो समय व्यर्थ करते हैं, पर परीक्षा के दो- 


होते 


१्श्द मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 
एक माह पहले अतिशय अध्ययन में जुट जाते हैं और इस प्रकार अपना स्वास्थ्य 


... नष्ट करते हैं। 


६, ग्रात्मनिष्ठ फर्लांक-व्यवस्या -- निवन्बात्मक परीक्षाओं में फलांक-व्यवस्था 
वस्तुगत नहीं होती । यदि हम शैक्षिक परिणामों का विश्लेषणातार अध्ययन 
करें तो ज्ञात होगा कि एक ही उत्तर-पुस्तिका को अलग-भलग परीक्षक अलग- 
अलग प्रकार से फलांकित करते हैं एवं प्रत्येफ विषय में प्राप्त औसत फलांक भी 
एक समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए गणित में औरत प्राप्त अंक अंग्रेजी के 
औसत प्राप्तांकों से काफी अधिक हैं। हमारे लिए विभिन्न विषयों में प्राप्त 
श्रंकों की प्रत्यक्ष तुलना करता सम्भव नहीं है । डॉ० डी० एन० मुकर्जी के एक 
अध्ययन में फलांकों के सम्बन्ध में निस्नलिखित निष्कर्ष प्रात हुए हैं:-- 

(अ) एक विषय में प्राप्त अंकों की तुलना दूसरे विषय में प्राप्त अंकों से 
नहीं की जा सकती । जैसे ७५७७ फलांक गरिगत और अंग्रेजी दोनों 
में प्राप्त हो तो अग्र जी में उनका महत्व गरिएत के अज्छों के महत्व 
से अधिक है । 

(ब) प्रत्येक विषय में फल्लांकों का विचलन अलग-अलग होता है । 

(स) विभिन्न विषयों में उच्च फलांक प्राप्त करने बाले विद्यार्थियों का 

प्रतिशत एक समान नहीं है । 

फलाकों की आत्मनिष्ठता के अनेक कारगा हैं। हम यहाँ उनमें से पुछ पर 
विचार करेंगे :-- 

(अ) एक बाह्य परीक्षक को विद्यार्थी के औसत कार्य का ज्ञान नहीं होता । 
अतः वहु उन परीक्षाथियों को जिल्होंने शामान्य स्तर से निकृष्ट लिखा है, 
अच्छे फलांक नहीं देगा; लेखन-शैली, अभिव्यक्ति एवं हस्तलेख एन सभी का 
परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों पर प्रभाव पड़ेगा । क्‍ 

(ब) विभिन्न परीक्षकों का अंक देने का स्तर अनग-अलग होता है । कुछ 
परीक्षक पहले से ही अपना प्रसार-क्ष त्र (२७7६४) बना लेते हैं; जैसे १५० कुल 
योग होने पर ४० एवं ७० के बीच अंक देने हैं, या ५० और ८० के बीच । 
कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों को फेल करना है, या प्रथम श्र॑णी में रखना है, 
कुछ परीक्षक यह भी निश्चित कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में अलग-अलग परीक्षकों 
के निशायों में भी काफी अन्तर होता है। 

(स) विभिन्न परीक्षक अलग-अलग अवसरों पर अपने मूड, पारिवारिक 
स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति, थक्रान आदि के अनुसार अलग-अलग जंकी- 
रैशा करते हैं। हि 

(द) किस उत्तर में कौन से तथ्य सही हैं, कौन से गलत; प्रश्न के उत्तर 


निबन्धात्मक एवं नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणाली १८६ 
है. 


में कौनसा तथ्य वांछतीय था, कौनसा नहीं; इस सम्बन्ध में अलग-अलग परी- 
क्षकों का निर्णय भी अलग होता है। एक परीक्षक तथ्यों की यथार्थता एवं 
प्रमाणों को अधिक महत्व देता है, जबकि दूसरा परीक्षक मौलिकता एढ़ं 
सामान्य सिद्धान्तों को । अंकीकरणगा भी इसी आधार पर किया जाता है । 

(य) प्रहनों के उत्तरों में व्यक्त परीक्षार्थी की राय एवं अभिवृत्तियाँ कभी- 
कभी परीक्षक की अभिवृत्तियों, विचारों एवं-राय से मेल नहीं खातीं । विरोबी 
विचारों के व्यक्त किये जाने पर अपने अचेतन से प्रभावित परीक्षक परीक्षार्थी 
को कम अंक दे सकता है । 

(र) किसी भी उत्तर में अनेक जटिल बातें होती हैं, जैसे विषयवस्तु, मूल 
विचार, भाषा, शैली व्यक्त करने की विधि, निर्वचन आदि। परीक्षक प्राय: 
कर्मा समय में अधिक से अधिक उत्तर-पुस्तिकाओं को जाँचने की प्रवृत्ति रखते 
हैं! अतः: इन अलग-अलग बातों पर ध्यान न देकर वे सामान्य प्रभाव के आधार 
पर फलांक देते हैं। अतः परीक्षार्थी के साथ न्याय नहीं करते । 

७. श्रपने उत्तरों के मुल्यांकन से विद्यार्थी श्रनभिज्ञ--निबन्धात्मक परी- 
क्षाओं में बोर्ड एवं यूनीवर्सिटी की प्राय: सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थी को 
फलांक देने के बाद उत्तर-पुस्तिकायें दिखाने की व्यवस्था नहीं रहती | अतः 
विद्यार्थी यह नहीं जान पाते कि उन्हें किस आधार पर फलांक दिए गए हैं।. 
' ग्रदि उत्तर-पुस्तिकाएँ दिखा भी दी जाएँ, जैसा कि छःमाही एवं तिमाही परी- 
क्षाओं में होता है, तो परीक्षक के लिए फलांक किस आधार पर दिए हैं, यह 
सममाना आसान नहीं रहता । विद्यार्थी प्रायः असन्तुष्ट ही रहते हैं । 

८. विश्वसनीयता एवं बेधता का श्रभाव--निबच्धात्मक परीक्षाओं में 
अच्छी परीक्षा का कोई भी गुण नहीं होता । न तो वे वस्तुगत (009]००४४४७) 
होती हैं और न विश्वस्त (१०॥896) या वैध (५०४५) । फलांक-गणता 
के सम्बन्ध में हम बता चुके हैं कि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग प्रकार 
से अंक देते हैं अत: फलांकों में संगति नहीं होती । परीक्षण-पुनपं रीक्षण विधि 
से कई परीक्षकों द्वारा यंदि फलांक-गणना कराई जाए और इनमें सहसम्बन्ध 
निकाला जाए तो विश्वसनीयता गुरशयांक अधिक नहीं आता । चूंकि फलांक- 
गणना केवल उत्तर के गुण पर निर्भर न रहकर परीक्षक के स्वयं के विचार, 
भावनाओं, मानसिक परिस्थिति पर निर्भर है, अतः परीक्षा वस्तुगत नहीं होती । 
जहाँ तक बंधता का प्रइन है, हम ऊपर बता आए हैं कि. प्रइन-पत्र पूरे पाख्य- 
क्रम पर आधारित नहीं होता । अतः उसमें विषयवस्तु या पाख्यक्रमात्मक 
((०४रध्या 07 0प्रगरं०ण॥॥) वेधता का अंभावु पाया जाता है। निबन्धात्मक 
परीक्षाओं में पूर्वकथनात्मक वैधता (2?7०0॥0४०७ ५००॥9) भी नहीं होती, 


१४५० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एबं मुल्यांकन 


क्योंकि इन परीक्षाओं में सफलता के आधार पर विद्यार्थी भविष्य में भी शैक्षिक 
या अन्य क्षेत्रों में सफल होगा या नहीं इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा 
सकती । 

. 8. प्रशासन में अ्रनेकरूपता--निबन्धात्मक परीक्षाएं काफी अधिक समय 
लेती हैं। परीक्षार्थी लिखते-लिखते थक जाते हैं। इनका प्रशासन प्रमापीकृत 
($४7020260) नहीं होता । एक केन्द्र पर परीक्षार्थी अधिक सुविधा पाते 
हैं, दूसरे में कम । पर्यवेक्षण भी सभी स्थानों पर एकसा नहीं हो पाता । इन 
सब बातों का प्रभाव विद्यार्थियों के फलांकों पर पड़ता है । 

१०. निदानात्मक उपयोग नहीं--निबन्धात्मक परीक्षाओं का निदाना- 
त्मक ([078870$00) महत्व नहीं है । प्रश्नों के उत्तर अत्यधिक लम्बे होते हैं। 
उन्हें विभिन्न घटकों या तत्त्वों में बाँठकर परीक्षार्थी की विशिष्ट कमजोरियों 
को जान लेना आसान कार्य नही है। अनेक विद्यार्थी प्रइनन का उत्तर न जानने 
पर भी इधर-उधर की गप लगाकर कुछ न कुछ लिख ही आते हैं । इससे पूरी 
परीक्षा का उहद श्य ही नष्ट हो जाता है । | 


निबन्धात्मक परीक्षाओं के गुण-- 


कुछ समय से परीक्षण -निर्माता नवीन प्रणाली की परीक्षाओं के प्रति 
अत्यधिक उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। निबन्धात्मक परीक्षाओं का परित्याग करके 
नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणाली को अपनाया जाए तो अनेक दोष दूर हो 
सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास है । पर उनकी ऐसी धारणा पूर्णतया सत्य नहीं 
है । नवीन परीक्षाओं की खोज तो केवल एक औषधि की खोज की भाँति है । 
नयी ओषधि के निर्माता ऐसा विज्ञापन करते हैं, मानों सभी सम्बन्धित व्याधियों 
की रामबाण दवा खोज ली गई है। पर जैसे ही इस नई औषधि की परि- 
सीमाओं का पता चलता है, हमारी भ्रान्ति हटती जाती है। भली-भाँति रचना 
करने पर निबन्धात्मक परीक्षाओं के भी अनेक गुण हैं। इनगें से कुछ निम्न- 
लिखित हैं :--- 

१. गुणात्मक सूल्यांकल सम्भव--निबन्धात्मक परीक्षाओं से ज्ञान का 
गुणात्मक मूल्यांकन सम्भव है, जिसे अब नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणली के 
प्रशंसकों ने बिल्कुल ही नि:ःसरित कर दिया है। स्पाही के धब्बों एवं चित्र- 
परीक्षणों की विधि से यह सिद्ध हो चुका है कि परीक्षण के प्रत्यूत्तरों के गुणा- 
त्मक निर्वंचन में भी ध्यक्तियों का एकमत होना सम्भव है। जो आत्मनिष्ठता 
इस प्रकार के निवंचन में शेष है, उसके भविष्य में निःसारित होने की सम्भावना 
है । विशेषकर शाब्दिक अभिव्यक्ति, साहित्यिक शैली, विचारों की व्यवस्थित 
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प्रस्तुति के गुणात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने के लिए निबन्धात्मक परीक्षाओं 
के अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं है । 

२. उच्च मानसिक प्रक्रियाश्ञों का मापत--क्रेवल निबन्धात्मक परीक्षाएं 
ही विचारों के समाह्वान करती हैं; एवं इनमें सन्तोषजनक उत्तर देने के लिए 
उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। मौलिकता का मापन 
केवल निबन्धात्मक परीक्षाओं से ही सम्भव है । 

३. व्यक्तित्व एवं चिन्तन-विधि पर प्रकाश--यदि कोई अध्यापक ध्यान 
से निबन्धात्मक उत्तरों का अध्ययन करे तो उसे परीक्षार्थी के व्यक्तित्व एवं 
उसकी चिन्तन-विधि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है, क्योंकि इनमें 
विद्यार्थी को स्पष्ट एवं प्रभावशील विधि से अपने विचारों को व्यक्त करने का 
अवसर मिलता है । 

, ४. भावों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति सम्भव--विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर 
देने में स्वतन्त्र होता है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में जितने तथ्य वह प्रस्तुत 
करना चाहता है, उन्हें वह बिना काटे-छाँटे कर सकता है । सभी सम्बंधित सूचना 
का संगठन वह स्वयं कर सकता है। उसके उत्तरों से उसके भावों की 
अभिव्यक्ति का पता चलता है । 

५. वांछनीय अ्रध्ययन-विधियों के विकास में सहायक--अनेक अध्ययनों 
से ज्ञात हुआ है कि अध्यापक मापन की जो प्रणाली अपनाते हैं, उसका 
विद्यार्थियों की अध्ययन विधियों पर प्रभाव पड़ता है | जब विद्यार्थी को पता 
रहता है कि निबन्धात्मक प्रणाली से परीक्षा ली जानी है तो वे अध्ययन की 
अनेक वांछनीय विधियाँ अपनाते है, जैसे रूपरेखा बनाना, सारांश लिखना, 
मुख्य प्रवृत्तियों एवं सम्बन्धों का पता लगाना । नवीन प्रकार की वस्तुगत मापन- 
विधि में ऐसा होना सम्भव नहीं है । 

६. विश्वसनीयता एवं बंधता में बढ़ोतरी सम्भव--यदि निबन्धात्मक 
प्रश्नों की रचना, उनके प्रशासन*एवं फलांकन में सुधार हो जाए तो ये परीक्षाएं" 
भी उतनी ही विश्वसनीय एवं वैध हो सकती हैं जितनी वस्तुगत परीक्षाएं । 
कुछ उद्देश्यों के लिए तो ये नवीन शिक्षा-पद्धति की अपेक्षा अधिक बैध हैं, 
जैसे तथ्यों की तुलगा करने, उनकी विवेचना करने, भाषा-शैली के बारे में 
निंय करने एवं उनकी व्याख्या करने में | रॉस के अनुसार ये परीक्षाएं 
चार प्रकार के उद्दं इयों का मापन करने में अधिक उपयोगी हैं--(अ) सूचना, 
(ब) चिन्तन के कुछ पक्ष, (स) अध्ययन की दक्षता, एवं (द) कार्य करने की 
आदतें । हि 

७. उचित अध्ययन-विधि को प्रोत्साहन--निबन्धात्मक परीक्षाएं वस्तुगत 
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परीक्षाओं की अपेक्षा अध्ययन के अच्छे ढंग सीखने के लिए अधिक प्रोत्साहित 
करती हैं, क्योंकि ये केवल पहिचान' की अपेक्षा प्रत्यास्भरण, तथ्यों एवं उनके 
सम्बन्धों का अवगम करने एवं उच्च स्तर प'र सोचने की प्रेरणा देती हैं। 

८. प्रदन-रचना ग्रत्यन्त सरल -निबस्भात्मक प्रश्नों की रचना अत्यन्त 
सरल है। केवल थोड़े से प्रश्नों की सहायता से विस्तृत पाख्यक्रम पर आधारित 
ज्ञान का मापन किया जा सकता है, एवं परीक्षाथियों को लम्बी अवधि के लिए 
कार्य-संलग्व रखा जा सकता है। यदि परीक्षा के अन्तिम रामग तक प्रश्नों की 
रचना करने का समय न मिले तो थोड़ी देर पहले ही प्रश्नों की रचना की 
जा सकती है। प्रशासन, पद-विश्लेषण, मुल्यांकन, प्रमापीकरश एवं विश्व- 
सनीयता तथा वैधता निर्धारण की लम्बी प्रक्रिया की इसमें आवश्यकता 
नहीं पड़ती । 

६. कुछ पाठ्यक्रम पर केवल निबन्धात्मक प्रइत ही सम्भव - विद्यालयों 
में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का काफी अंश इस प्रकार का होता है कि अनेक 
तथ्यों पर केवल निबन्धात्मक प्रइन॑ ही भली-भाँति बनाए जा राकते हैं, नवीन 
प्रणाली के परीक्षा-प्रश्न नड़ीं । शिक्षा एवं चिन्तन के अनेक पक्षों का समापन नए 
प्रकार के प्रश्न नहीं कर सकते । 


१०, नकल की कम सम्भावना -निबन्धात्मक प्रइन अत्यन्त बड़े एवं 
उनमें भाषा-शली एवं विषय-वस्तु की गहनता होने से इस प्रकार के प्रश्नों में 
नकल करने की सम्भावना अत्यन्त कम रहती है, जबकि नए प्रकार के 
प्रश्न अत्यन्त छोटे होने से उनके उत्तर में एक-आध शब्द, संख्या या वाक्यांश 
परीक्षक के जरा भी पीठ मोड़ने पर आसानी से उताराजा सकता है। 
निबन्धात्मक परीक्षाओं में पूरे एक-आध पैराप्राफ का आँख बचाकर नकल कर 
लेता उतना आसान कार्य नहीं है । 


निबन्धात्मक परीक्षा में प्रशनों के प्रकार-- 


निबन्धात्मक परीक्षाओं के आत्मनिष्ठ होने का एक सुरुय कारगा यह भी 
है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रश्नों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों एवं पदों का 
ज्ञान नहीं होता | कभी-कभी श्रेष्ठ बालक भी शब्द या भाव को परिभाषित 
करने के लिए पूछे ज़ाने पर विवेचना करने लगते हैं। सारांश बताने पर बे 
विस्तृत व्याख्या करने लगते हैं। अतः कुछ मुख्य-मुख्य पदों का संक्षिप्त ब्यौरा 
नीचे दिया जा रहा है :-- , 


१. सूची देना ([9)---अपने सरल' रूप में इस प्रकार के पद वस्तुगत 
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होते हैं और इनमें विषय का प्रत्यास्मरण करना पड़ता है। जैसे, संयुक्तराष्ट्र 
अमरीका के आठ मित्र-राष्ट्रों की सूची दीजिए । 

२. क्रम में रखना (७779726)--इसमें प्रत्यास्मरण किए हुए तथ्यों को 
किसी निश्चित क्रम में रखता पड़ता है । क्रम का कोई भी आधार हो सकता है: 
कालक्रम, मूल्यों का बढ़ना या घटना आदि, जसे पाँच देशों को गेहूँ के उत्पादन 
के अनुसार क्रम में रखिए । 

३. छॉटना या नाम बताना (56600 ० 'पक्षात०)--इसमें किसी 
निश्चित या वर्गक्वित विधि में तथ्यों का उल्लेख करना पड़ता है, जैसे ऐसे 
५ महान व्यक्तियों के नाम बताइये जिन्होंने विद्व-शान्ति में महत्वपूर्ण योगदान 
किया हो । 

४. वर्णोन करना (|065०778०)--इसमें किसी तथ्य, घटना, वस्तु या 
प्रक्रिया के महत्वपूर्ण गुणा बताने पड़ते हैं । वर्गन विस्तृत भी हो सकता है और 
संक्षिप्त भी। जैसे, राष्ट्र का वर्गन कीजिए या एक राष्ट्र की विशेषताएं बताइए । 

५, विवेचन करना (/0800$8 )-- इस प्रकार के पदों में परीक्षार्थी केवल 
वर्गान ही नहीं करता या विशेषताएं ही नहीं बताता, वरन्‌ व्याख्या भी करता 
है । उसका विकास या अन्य तथ्यों से उसका सम्बन्ध भी बताता है । इस प्रकार 
के प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसंग-सन्धार (पप॥6 ० छे४०॥००) अत्यन्त 
आवश्यक है। जैसे, वर्तमान परिस्थितियों में "सहयोगी खेती आन्दोलन का 
विवेचन कीजिए । 

६. व्याख्या करना (४७॥)--व्याख्या करने में कारण-प्रभाव 
सम्बन्ध बताना पड़ता है। अतः उत्तर में निदान, निराकरण आदि के बारे में 
अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जैसे, परीक्षण की 
रचन। में पद-विश्लेणा विधि की व्याख्या कीजिए, या तपैदिक के टीकों का विरोध 
किस आधार पर होता है, व्याख्या कीजिए । 

७. तुलना करना (0077927०)- इसमें दो तथ्यों या विचारों के गुण- 
अवगुणों तथा समानता एवं अन्तर की तुलना करनी पड़ती है। जैसे, निबन्धा- 
त्मक परीक्षाओं की नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणाली से तुलला कीजिए । 

८. परिभाषा बताना (70०776)--इसका अर्थ है कम से कम शब्दों 
में किसी दिए हुए तथ्य के सभी पक्षों पर प्रकाश डालकर दूसरे तथ्यों से 
उसका अन्तर बताना । अतः यह विवेचन करने से अधिक »कठिन है। अनेक 
विद्याथियों से जब परिभाषित करने को कहा जाता है तो वे वर्शांत या 
विवेचन करने लगते हैं । उदाहरण, सहसम्बन्ध कीब्परिभाषा दीजिए । 

६. निदर्शन करना ([80807806)--इसमें उदाहरण देकर किसी तथ्य 
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को समभाना होता है और यह सीखने वाले की ज्ञान को व्यवहृत करने की 
योग्यता का वास्तविक परीक्षण है। ज॑से, द्विनेत्रीय प्रतिस्पर्दा का एक 
उदाहरण दीजिए । 

१०. निर्वचचन करना (7/0४!0)--इसमें किसी अविविक्त (0080प7/७) 
या अस्पष्ट उद्धरण का विस्तृत अर्थ बताना पड़ता है या सामान्य सिद्धान्तों 
का अथ्थ॑ स्पष्ट करके बताना पड़ता है । जैसे, सम्बन्ध प्रत्यावस न का सिद्धान्त 
बालकों के डर पर किस प्रकार लागू होता है। 

११. समालोचना करना (८0०2०): --इसका अर्थ है किसी विचार 
की शुद्धता एवं पर्याप्तता का मूल्यांकन करना एवं इसके सुधार के लिए सुझाव 
बताना या इस विचार के परित्याग करने के लिए तर्क प्रस्तुत करना। जैसे, 
पाकिस्तान के प्रति भारत सरकार की नीति की समालोचना कीजिए । 

१२९. रुपरंखा बताना (070॥6) --इसका अर्थ है शीष्षकों एवं 
उपशीषकों में विषय-वस्तु का संगठन करना । इसमें विस्तुत वर्णन नहीं किया 
जाता । जैसे, भारतीय स्वातंत्य आन्दोलन की प्रगति की रूपरेखा दीजिए । 

१३. सारांश बताना ($णा972०)--इसका अर्थ है संक्षेप में किसी 
तथ्य या घटना की मुख्य बातों को बताना । जंसे, सारांश में खेतिहर उत्पादन 
पर चकबन्दी का प्रभाव बताइए । 

सनरो तथा कार्टर! ने निबन्धात्मक परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्नों 
का सुझाव दिया है :-- 

१. चयनात्मक प्रत्यास्मरण 
२. मृल्यांकन प्रत्यास्मरण 
३. किसी निश्चित आधार पर तुलना 
४. सामान्य रूप से तुलना 
४५. पक्ष या विपक्ष में निर्णय 
६. कारण या प्रभाव 
७. व्याख्या करना 
5. सारांश बताना 
९, विश्लेषण करना 
०, सम्बन्ध बताना 
१. उदाहरण देना 
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१२. वर्गीकरण | 

१३. सिद्धान्तों को नई परिस्थितियों में व्यवहृत करना 

१४. विवेचन 

१५. उद्देश्य बताना 

१६. समालोचना 

१७. रूपरेखा 

१८. तथ्यों का पुतर्सगठन 

१६. नये प्रश्नों की रचना 

२०. नई विधियाँ 
निबन्धात्मक परीक्षाओं में सुधार के सुझाव--- 

यद्यपि एक लम्बे अर्से से निबन्धात्मक परीक्षाओं का उपयोग होता रहा है, 
पर इनके सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य नहीं के बराबर है। इनमें सुधार किया जा 
सकता है। इस पर अधिक तथ्य एकत्र नहीं हैं, तथापि किन विधियों से निबन्ध- 
परीक्षाओं की उपयोगिता बढ़ सकती है इस पर हम संक्षप में लिखेंगे । 


रचना एवं प्रयोग में सुधार 

१. निबन्ध परीक्षाओं का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों का मापन करने के 
लिए किया जाना चाहिए, जिनके लिए वे विशेष रूप से उपयुक्त हों । जब यह 
स्पष्ट न हो कि किसी विद्येष परिस्थिति में निबन्ध-परीक्षा प्रयुक्त हो सकती है, 
तो वस्तुगत परीक्षा प्रयुक्त करनी चाहिए। निबन्ध-परीक्षा विशेषकर दो प्रकार 
की परिस्थिति के लिए अधिक उपयुक्त हैं: (अ) किसी क्षेत्र में योग्यता की 
अभिव्यक्ति का मापन करने के लिए, (ब) किसी विषय में योग्यता का समा- 
लोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए ।? 

२. अत्यन्त सरल भाषा में प्रत्यक्ष प्रश्न पूछने चाहिए प्रश्नों की संख्या 
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बढ़ा देनी चाहिए, पर प्रत्येक प्रश्त के उत्तर में विवेचन की मात्रा कम होनी 
चाहिए। इससे वेषयिकता बढ़ेगी। इससे परीक्षार्थी के ज्ञान का अधिक 
प्रतिनिधिकारी नन्‍्यादर्श लिया जा सकेगा । प्रश्न की भाषा ऐसो हो कि वाडझ्छित 
उद्दं इय को स्पष्ट किया जा सके । 

३. परीक्षा कैसे दी जाए, इस सम्बन्ध मं परीक्षाथियों को निश्चित 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इससे मापन की यथाथंता बढ़ेगी। प्रश्न-पत्र 
हल प्रार्म्य करने से पूर्व. परीक्षार्थियों फो विस्तृत निदेश दिए जा सकते हैं । 
ये निदेश परीक्षा की वेधता बढ़ाने में सहायक होंगे । विशेष पदों या शब्दों में 
अन्तर बताने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है जैसे विवेचन, व्याख्या, 
वर्णान आदि में । उल्टे-सीधे उत्तरों की अपेक्षा सुनियोजित उत्तरों की महत्ता पर 
बल देकर विद्याथियों को अच्छी प्रकार से उत्तर देना बताया जा सर्कता है । 
इससे विद्यार्थी समझ जाएंगे कि परीक्षा देना सीखने की गम्पूर्ण क्रिया का एक 
आवश्यक अंग है, व कि एक कष्टप्रद संकट । 

फलांकन में सुधार 

(१) परीक्षा-रचना से पूर्व ही फलांकन किस प्रकार करना है, इस बात 
को महत्व देना होगा । प्रश्नों की भाषा एवं निदेशों से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए 
कि उत्तर किस प्रकार के होंगे । कोई अस्पष्टता न रहे । जहाँ तक सम्भव हो 
विकल्प प्रश्नों (0700॥8। (००४४०॥$ ) की संख्या कम से कम होनी चाहिए । 
पहले से ही उत्तर-कुजी बनाई जा सकती है जिसका निम्न आधार हो 
सकता है :-- 

(अ) उत्तर में जो मुख्य बातें होनी चाहिए, उनका सारिणीयन । 

(ब) प्रत्येक वाऊछनीय तथ्य के लिए अलग-अलग भ्ंक देना । 

(स) अतिरिक्त तथ्यों के लिए कुछ अंक छोड़ देना, जो विस्तृत व्याख्या, 

महत्वपूर्ां तथ्यों पर अलग से दिए जा सकें । 

(२) रॉस ने “आज के स्कूलों में मापन' नामक पुस्तक में तीन बातों को 
महत्ता दी है:--(अ) परीक्षण के उददं श्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त समभे जाने 
वाले उत्तरों की सारिणी बनाना, (ब) उत्तर के प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग के लिए 
अलग-अलग अंक देना, (स) बजाय इसके कि पहले एक कॉपी के सभी प्रश्न 
पढ़कर फिर दूसरी, तीसरी एवं अन्य कॉपियों को पढ़ा जाए, फलांक की विधि 
यह रखना कि पहले एक प्रइन को सभी उत्तर-पुस्तिकाओं में जाँच लिया 
जाए, फिर दूसरे प्रइन को एवं इसी प्रकार अन्य प्रदनों को भी । 

(३) कोचरन तथा वीडमेन ने निबन्धात्मक परीक्षणों के फलांकन की 


निबन्धात्मक एवं नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणानी १४७ 
५ 


निम्त विधि प्रस्तुत की है: हमें पहले सभी उत्तर-पुस्तिकाओं का एक न्यादर्श 
लेकर परीक्षार्थियों के बारे में एक सामान्य धारणा बना लेनी चाहिए | फिर 
प्रत्येक प्रश्न लेकर सभी उत्तर-पुस्तिकाओं में उसे जाँच लेना चाहिए। पर ऐसा 
करने से पहले वास्तव में उत्तर क्या होना चाहिए, पुस्तकों एवं कक्षा की टिप्प- 
शणियों को पढ़ और उत्तर के किस भाग पर कितने अड्भू देने आवश्यक हैं, यह 
निएचय कर लेना उचित है। फलांक देते समय गलतियों के लिए अड्भू भी 
काट लेने चाहिए। 

(४) फलांकतन की एक अन्य विधि में उत्तर पुस्तिकाओं को सामान्य मृल्यां- 
कन के आधार पर पहले ही कुछ चट्टों (0०७) में छाँट लेते हैं । जैसे, अत्यन्त 
उत्तम (५७४ 8फएथांण ), उत्तम (579७707),सामान्य (&५७४४४०), घटिया 
([एत्ांग) एवं अत्यन्त घटिया (५०५४ पाध्णि०7) छाँटते इस प्रकार से हैं 
कि प्रत्येक वर्ग में कॉपियों का प्रतिशत सामान्य वितरण के आधार पर रहे । 
अर्थात्‌ औसत वर्ग में सबसे अधिक कॉपियाँ रहें एवं अन्य वर्गों में कम | अब 
इन पर वास्तविक फलांक दिए जाएं। इससे फलांक वितरण असंमित 
(8]6४७४०) नहीं होगा । 

(५) कितने प्रतिशत अड्ू प्राप्त करने पर विद्यार्थी सफल हो इसका पहले 
से निर्णय नहीं करना चाहिये, वरन्‌ पहले उत्तर-पुस्तिकाओं पर फलांक देकर 
उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित कर देना चाहिए। तत्पर्चात्‌ 'पास' होने के लिए 
कम से कम फलांक प्रतिशत क्या हो, इसका निर्णाय किया जा सकता है। जैसे 
यदि फलांकों का प्रसार क्षेत्र ३० एवं ७० प्रतिशत के मध्य है, तो ४०% 
फलांक पास करने को आधार माना जा सकता है । 


नई प्रकार को परीक्षा-प्रणालों 
नई प्रकार को परीक्षाश्रों के गुणा-- 

१. बस्तुगत फर्लांकन--नतवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणाली में फलांकन 
अधिक वस्तुगत होता है, क्योंकि परीक्षार्थियों के प्रत्युत्तर नियंत्रित होते हैं और 
उनके शुद्ध या अशुद्ध होने में सन्देह नहीं होता । मशीन से भी फलांक-गरणाना 
सम्भव है | दूसरी ओर निबन्धात्मक परीक्षाओं में फलांक-गणशना आत्मनिष्ठ 
होती है। परीक्षक के मूड, उसके विचार स्तर, सभी का फलांकों पर प्रभाव 
पड़ता है । द् 

२. व्यापकता--नवीन प्रकार की परीक्षा अत्यन्त व्यापक हो सकती है 
और प्रइनों की संख्या अधिक होने से इनमें निबन्धीत्मक परीक्षाओं की अपेक्षा 
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अधिक सामग्री आ सकती है। परीक्षार्थी को अधिक नहीं लिखना पड़ता । अतः 
वह अपना समय चिन्तन में लगा सकता है और उतने ही समय में अधिक 
प्रश्नों के उत्तर दे सकता है । 

३. समय की मितव्ययता - इनके फलांकन में कम समय लगता है और 
एक दी हुई समयावधि में निबन्धात्मक परीक्षा की अपेक्षा अधिक सामग्री जाँची 
जा सकती है। फलांक कु जियों की सहायता से स्वयं विद्यार्थी या आफिस के 
कर्मचारी भी फलांक गणना कर सकते हैं । 

४, पक्षपात की सम्भावता कस--नवीन परीक्षाओं में अध्यापक को किसी 
विद्यार्थी विशेष के साथ पक्षपात करने का अवसर नहीं मिलता । उसके अपने 
विचार, पूर्वाग्रह, अभिवृत्तियों के कारण किसी विद्यार्थी को हानि नहीं ,उठानी 
पड़ती । 

५. रुचि की प्रचुरता--नवीन परीक्षाओं में अपेक्षाकृत कम' समय लगता 
हैं। अनेक प्रमापीकृत परीक्षाए' आधे घण्टे से लेकर डेढ़ घण्टे तक की होती हैं । 
अतः इनमें परीक्षार्थी थकता नहीं । परीक्षा एक दिलचस्प पहेली सी लगती है । 

६. विद्यार्थियों की पारस्परिक जाँच सम्भव---नई परीक्षाओं से विद्या्थियों 
को फलांकन करने, एक-दूसरे की कॉपियों को जाँचने और बाद में अपनी 
श्रुटियों के बारे में विवेचन करने का अवसर मिलता है। इसका शोक्षिक 
महत्व है | ि 

७. एक ही परीक्षा का विविध प्रयोग--नई प्रकार की परीक्षाओं को 
प्रमापीकृत किया जा सकता है, अतः अनेक वर्षों तक तथा अनेक केन्द्रों में 
समान स्तर बनाया रखा जा सकता है। निबन्धात्मक परीक्षाओं में यह सम्भव 
नहीं है। 

८. तोता-रठन पर बल नहीं--नई परीक्षाओं में केवल रट कर काम 
चलाने वाले विद्यार्थी को विशेष लाभ नहीं होता । अन्तिम समय पर कुछ प्रश्न . 
याद कर लेने से ही नई परीक्षा में प्रइनों का उत्तर ढंग से नहीं दिया जा 
सकता । पर निबन्धात्मक परीक्षाओं में केवल रटने से ही अनेक विद्यार्थी पास 
होते हैं । 

8, प्रतिनिधिकारी न्यादश्श--नवीन प्रकार की परीक्षा-प्रणाली में १०० या 
अधिक प्रश्नों से ज्ञान के सम्पूर्णा क्षेत्र का मापन सम्भव है। इतने अधिक प्रहन 
होने से न्यादर्श अधिक प्रतिनिधिकारी होता है और विश्वसनीयता भी बढ़ जाती 
है | निबन्धात्मक परीक्षण के आधा दर्जन प्रदनों में यह सम्भव नहीं है । 

१०. केवल गप हाँक कर उत्तर देना सम्भव नहीं--नवीन प्रकार की 
परीक्षा-प्रणाली में केवल गप हाँकने वाले परीक्षार्थी को कोई लाभ नहीं रूता। 
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पर निबन्धात्मक परीक्षा में यदि परीक्षार्थी को कुछ जात न भी हों, तो भी वह 
स्वतन्त्र साहचये की विधि से काफी पृष्ठ लिख सकता है और उसे अंक मिल 
सकते हैं । 

११. गति एवं सुन्दर लेखन ही पर्याप्त नहीं--नवीन परीक्षा में अच्छी 
गति एवं सुन्दर हस्तलेख के कारण ही किसी परीक्षार्थी को अच्छे अंक प्राप्त 
नहीं हो जाते । 

१२. कम व्यय---किसी परीक्षण का एक बार प्रमापीकरण करके उसकी 
अनेक प्रतियाँ छुपवाई जा सकती हैं। अनेक अवसरों पर एवं अनेक क्रमों में 
एक साथ इसका प्रयोग सम्भव है । अतः इनका मूल्य भी अधिक नहीं पड़ता । 


नई प्रकार की परीक्षाओं की परिसीमाएँ-- 


१. विचार-संगठन सम्भव नहीं--इनमें परीक्षार्थी को अपने विचारों को 
संगठित करने का अवसर नहीं मिलता । उसे केवल यह ज्ञात करना होता है कि 
दिए हुए प्रश्नों. में से कौन सा सत्य है, कौन असत्य या कुछ अंकों, दब्दों या 
वाक्यांशों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूत्ति करनी पड़ती है। तुलना करने, 
व्याख्याएं या परिभाषाएं प्रस्तुत करने तथा उदाहरण देकर किसी विचार या 
सिद्धान्त को समझाने का मृल्यवान अवसर उन्हें नहीं मिलता । 

२. सब परीक्षणों का तिदानात्मक महत्व नहीं--यद्यपि अब कुछ ऐसे नवीन 
प्रणाली के परीक्षण बने हैं जिनका मुख्य उद्दे इ्य विद्यार्थी की कमजोरियों का 
निदान करना है । पर प्रायः इन परीक्षणों से यह पता नहीं चलता कि किस 
स्थान पर विद्यार्थी की तर्क-प्रक्रिया गलत है एवं वह किस स्थान पर केवल 
अनुमान का सहारा ले रहा है। * 

३. परीक्षा से पूर्व परिचय हो जाना--एक बार नवीन प्रकार की परीक्षा 
के प्रमापीकृत हो जाने पर सब लोग उससे परिचित हो जाते हैं। अतः: फिर 
अध्यापक अपने विद्यारथियों को उस” पर प्रशिक्षण देने लगते हैं और भविष्य 
में इसका प्रयोग वैध नहीं रहता । यदि किप्ती विषय पर इस प्रकार के कम 
प्रमापीकृत परीक्षण उपलब्ध हों तो अध्यापक इन सभी परीक्षणों पर दीक्षा दे 
सकेंगे । अतः विद्यार्थियों के फलांक अनावश्यक रूप से बढ़ जाएंगे । इस कारण 
अध्यापकों को स्वयं अनौपचारिक (7/07779] ) परीक्षणा बनाने पड़े गे, जिसमें 
पर्याप्त कुशलता तथा प्रविधि की आवश्यकता पड़ेगी । 3 

४. परीक्षण-रचना जदिल--नए प्रकार की परीक्षाओं में रचना एवं मुद्रण 
व्यय पर्याप्त होता है । अतः सभी शिक्षा-संस्थाए' इनका भार वहन नहीं कर 
सकतीं | 
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टी 

५, परीक्षण निर्माण में दीक्षा--एक अच्छे नए प्रकार के परीक्षण की 
रचना में काफी दक्षता एवं समय की आवश्यकता होती है। अतः अध्यापकों को 
परीक्षण रचना में दीक्षा लेनी पड़ती है । 

६. श्रनुमान लगाना सम्भव--इन परीक्षाओं में केवल अनुमान से भी विद्यार्थी 
अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। यदि बिता कुछ सोचे केवल अनियमित रूप 
से ही उत्तर दिए जाए तो दो विकल्‍प दिए होने पर ५०% प्रश्नों के उत्तर 
सच दिए जाएंगे और ५०९४ के गलत । अतः परीक्षार्थी को ज्ञान न होने पर 
भी अंक प्राप्त हो जाएंगे अनुमान सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, पर इस 
सूत्र के प्रयोग से सभी विद्यार्थियों के साथ समान रूप से न्याय नहीं होता। 

७. श्रसत्य कथन देने से हानि--प्रश्नों के वे उत्तर जो स्वयं परीक्षा-पत्र में 
विकल्पों के रूप से दिए रहते हैं, सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी। 
असत्य उत्तरों को प्रस्तुत करना शैक्षिक दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि निर्देश 
ग्रहण शील बालकों के मन पर इनका गलत प्रभाव पड़ना सम्भव है। कालान्तर 
में वे इन गलत उत्तरों को सही मान सकते हैं । 

८. परमाणुवादो प्रवृत्ति--नवीन परीक्षाओं में परमाणुवादी (॥६०॥9॥0० 
ण >0शाथा॥78॥0) प्रवृत्ति पाई जाती है। गे बुद्धि या ज्ञान की केवल 
ऊपरी या यत्र-तत्र बिखरी हुई बातों का मापन करते हैं। इनकी गहराई तथा 
यथार्थता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । विषय के बारे में परीक्षार्थी की 
सामान्य समभ का इनसे पता नहीं चलता । 

९. प्रशासन के दोष-- इन परीक्षाओं में भी निबन्धात्मक परीक्षाओं के 
अनेक दोष हैं । जैसे, बाह्य उद्दीपकों का परीक्षार्थी की शारीरिक एवं मानसिक 
स्थिति पर प्रभाव, परीक्षा-पत्र की रचना करते समय परीक्षक की भनोवृत्ति, 
उसके विचार, सांख्यिकीय त्रूटियाँ आदि । 

१०. व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालते---अनेक विषयों या व्यक्तित्व के 
अनेक पक्षों के बारे में मापन करने में इनका बिल्कुल उपयोग नहीं है । जैसे, 
भाषा-शली, निबन्ध-रचना आदि के मापन में । 


*०७0: 
निष्पत्ति था ज्ञानोपाजन परीत्षण 


प्रमापीकृत बनाम अध्यापक-निर्मित अनौपचारिक परीक्षण 


ज्ञानोपाज॑न परीक्षणों का वर्णन करते समय हम मुख्यतः: व्यापारिक रूप 
से प्राप्य प्रमापीकृत परीक्षणों को महत्व देंगे । ये परीक्षण अध्यापक-निर्मित 
परीक्षरों से भिन्न होते हैं। पर प्रमापीकृत एवं अध्यापक-निर्मित परीक्षणों को 
किसी स्पष्ट सीमा-रेखा से विभाजित करना अनुपयुक्त है| ये दोनों सग्रे भाई हैं । 
दोनों में एक ही प्रकार के प्रश्न-पद प्रयुक्त होते हैं और ये दोनों समान ज्ञान- 
क्षेत्रों पर बनाए जा सकते हैं। तथापि दोनों प्रकार के परीक्षणों में कुछ मुख्य 

अन्तर निम्नलिखित हैं :--- 

(१) प्रमापीकृत परीक्षण पूरे देश या राज्य के अनेक विद्यालयों में पढ़ाये 
जाने वाले समान पाठ्यक्रम पर आधारित रहते हैं, जबकि अध्यापक-निर्मित 
परीक्षण किसी विशिष्ट विद्यालय या कक्षा के उह्द शयों की पूति के लिए बनाए 
जाते हैं । 

(२) प्रमापीकृत परीक्षण ज्ञानया दक्षता के विस्तृत क्षेत्र से सम्बन्धित 
रहते हैं, जबकि अध्यापक-निर्मित परीक्षण किसी विश्विष्ट एवं सीमित पाख्य- 
विषय पर बनाए जाते हैं । 
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(३) प्रमापीक्ृत परीक्षणों में विभिन्न समूहों के लिये ऐसे मानक दिये 
रहते हैं जो सामान्य रूप से पूरे देश या प्रान्त भर में कार्य या निष्पादन का 
किसी विशिष्ट स्तर पर प्रतिनिधित्व करें; अध्यापक-निर्मित परीक्षणों में तुलना 
के लिये ऐसा कोई बाह्य मापदण्ड नहीं होता । 

(४) प्रमापीकृत परीक्षण का विकास लेखकों, प्र इन-पदों के सम्पादकों एवं 
प्रशिक्षित परीक्षण-निर्माताओं की परहायता से होता है, जबकि अध्यापक-निर्मित 
परीक्षण एक-दो अध्यापकों की अपनी योग्यता एवं दक्षता पर ही निर्भर 
रहते हैं । 

इन सब कारणों से प्रमापीकृत परीक्षणों का अपना महत्व है। इनको 
बनाने से पहले जो उदय निर्धारित किए जाते हैं, वे पायख्यपुस्तकों में व्यक्त 
सामान्य निष्कर्षों, अध्ययन-कार्यक्रमों एवं व्यावसायिक संस्थाओं के चिन्तन पर 
आधारित रहते हैं। अतः: इस बात का निश्चय रहता है कि परीक्षण की 
योजना में विभिन्न विशेषज्ञों की राय का उपयोग कर लिया गया है। पर इन 
परीक्षणों की एक मुख्य परिसीमा है इनका एक लम्बी अवधि तक सामयिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना ही प्रयोग करते रहना । पर इनसे विभिन्न 
विद्यालयों की पारस्परिक तुलना सम्भव है। विभिन्न समूहों की आपस में तुलना 
करना या एक ही समूह के व्यक्तियों का ज्ञान के विभिन्न क्षत्रों में क्या स्तर 
है, यह ज्ञात करना सम्भव है । प्रमापीकृत परीक्षणों के साथ जो मानक दिए 
रहते हैं, उनके आधार पर इस प्रकार की तुलना करना सरल हो जाता है। 
किसी विशिष्ट स्कूल की प्रगति की राष्ट्रीय मानकों से भी तुलना की जा 
सकती है। इन उृध्यों के लिए अध्यापक-निर्मित परीक्षणों का उपयोग 
नहीं हो सकता । 

कुछ परिस्थितियों में, जिनका हम ऊपर वन कर रहे थे, प्रमापीकृत 
परीक्षण उपयोगी हैं और कुछ अन्य परिस्थितियों में अध्यापक निर्मित परीक्षर 
अधिक उपयुक्त रहते हैं । ः 

प्रमापीकृत परीक्षण भ्रध्यापक-निर्मित परीक्षरण 


(१) व्यक्तियों या समूहों के ज्ञानो- (१) यह जानने के लिए कि शिक्षा 
पार्जत की पारस्परिक तुलना की विशिष्ट इकाई का विद्यार्थी 
करने में । ने उपाजेन किया है या नहीं । 

(२) ज्ञान या क्षमता के विभिन्न (२) यह निर्धारण करने के लिए कि 
क्षेत्रों में ज्ञनोपाजंन की तुलना किस सीमा तक दिक्षा के विशिष्ट 
करने में | एवं स्थानीय उह श्यों को पूरा कर 


कर लिया गया है । 


निष्पत्ति या ज्ञातोपार्जन परीक्षण -_ १६३ 


(३) विभिन्न कक्षाओं एवं विद्यालयों. (३) विद्यारथियों का उनके ज्ञानोपार्जन 
में पारस्परिक तुलना करने के के आधार पर श्रेणीकररण करने 
लिए । के लिए । 

(४) किसी विशिष्ट समयावधि में 
विद्यार्थी की प्रगति का अध्य- 
यन करने के लिए, ताकि यह 
जाता जा सके कि जितनी 
आशा थी, उसकी अपेक्षा प्रगति 
वीमी है या तीत्र । 
इस प्रकार शिक्षा जगत में दोनों प्रकार के परीक्षणों का उपयोग है । उनके 

कार्य अलग-अलग हैं, पर वे दोनों एक-दूसरे के पुरक हैं । किस विशिष्ट अवसर पर 

इनमें से कौन से परीक्षण प्रयुक्त किये जाएँ, इसका निर्णय करना अध्यापक एवं 
विद्यालय के अधिकारियों का काम है । 


अनौपचारिक वस्तुगत परीक्षण 
([ागिणवा 0४96००7५७ 78४४) 


ऊपर के विवेचन से ज्ञात होता है कि प्रमापीकृत एवं अध्यापक निर्मित 
दोनों प्रकार के परीक्षग्ों में विषय-वस्तु के निर्धारण में एक ही प्रकार के 
सामान्य सिद्धान्तों का उपयोग होता है । दोनों ही प्रकार के परीक्षणों में काफी 
प्रशन-पद सम्मिलित किए जा सकते हैं ताकि व्यापक मापन सम्भव हो सके। पर 
इन अध्यापक-निर्मित वस्तुगत अनौपचारिक परीक्षणों एवं निबन्धात्मक परी- 
क्षणों में निस्सन्देह अन्तर है। कई प्रकार से ये अध्यापक निर्मित परीक्षण 
निबन्धात्मक परीक्षाओं के दोषों से मुक्त हैं। इनका सर्व प्रमुख यह लाभ है कि 
इनमें व्यापक न्यादर्श का लिया जाना सम्भव है । अतः इसके आधार पर प्राध्त 
परिणाम काफी 4 २वसनीय होते हैं। इन परीक्षणों में अंकीकरण भी वस्तुगत 
होता है। प्रशन-पद इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उनके उत्तर अत्यन्त संक्षिप्त 
हों । कोई भी व्यक्ति किसी भी अवसर पर अंक दे, इन अंकों में असमानता 
नहीं होती । प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने में परीक्षक के व्यक्तिगत विचारों, 
निणंय आदि का कोई महत्व नहीं है। अनौपचारिक परीक्षणों में भी प्रमापीकृत 
परीक्षणों की भाँति समय की बचत होती है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते 
हैं। कम समय में पाठ्यक्रम के व्यापक क्षेत्र से प्रइत पूछा जाना सम्भव है। इत 
परीक्षणों में लिखने की प्रक्रिया उतनी नहीं होती, जितनी कि निबन्धात्मक 
परीक्षणों में | पर इन परीक्षणों के अनेक दोष भी हैं। समय कम होने के 
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कारण परीक्षार्थी को चिन्तन का अवसर नहीं मिलता । वाक्य रचना, कण्डिका 
के संगठन, शब्दों के चयन आदि बातों की ओर वह अधिक ध्यान नहीं दे 
सकता । इन परीक्षणों में तथ्यात्मक ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। अनुमान 
लगाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। निबन्धात्मक परीक्षा-पत्रों की तुलना में इन 
परीक्षणों के निर्माण में भी अधिक समय लगता है । 


अनौपचारिक परीक्षरों को रचना एवं प्रयोग - - 

अब हम अनौपचारिक परीक्षणों की रचना का अत्यन्त संक्षिप्त विवेचन 
करेंगे । रचना करते समय सर्व प्रथम परीक्षण के उहं श्यों का निर्धारण करते 
हैं। इससे विषयवस्तु के विभिन्न भागों में सन्‍्तुलन कायम रहता है। परीक्षण 
का उहं इय अन्ततः व्यवहार में परिवर्तंत है। यह परिवतंन कई प्रकार-से हो 
सकता है : दक्षता, ज्ञान, समझ, प्रत्यय आदि में । एक अन्य मुख्य उद्द शय यह भी 
हो सकता है कि विद्यार्थी शिक्षा के परिणामों का ताकिक चिन्तन एवं समस्या 
के सुलभाने में प्रयोग करें। उदंश्य का निर्धारण करने के पश्चात्‌ विषयवस्तु 
का विश्लेषण करके प्रश्न लिखने चाहिए। पदों के चुनाव में यह ध्यान रखना 
चाहिए कि न्यादर्श व्यापक हो । एक ही परीक्षण में अनेक प्रकार के पद रखने 
चाहिए । छोटे परीक्षणों में दो-तीन प्रकार के पद एवं बड़े प रीक्षणों में चार-पाँच 
प्रकार के । अब इस परीक्षण का प्रशासन कर देते हैं। प्रशासन में अनेक बातों 
का ध्यान रखते हैं, जैसे निर्देश स्पष्ट हों, किसी परीक्षार्थी को अन्य की अपेक्षा 
कोई सुविधा न दी जाए। प्रशासन के परचात्‌ फलांकन वस्तुगत होना चाहिए । 
यदि अनुमान लगाये जाने की सम्भावना हो तो निम्ल सूत्र का प्रयोग करना 
चाहिए :-- 


। अशुद्ध 
फलाक > शुद्ध -: 

णु ३ 

या 95८ ९--- हि 

१ 


इसमें 8--अनुमान के लिए अंक काट लेने के पदचात्‌ शेप बचे अंक, २८- 
परीक्षार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, ४४->परीक्षार्थी द्वारा दिए गए 
अशुद्ध उत्तरों की संख्या, !४ --विकल्पों (8॥6009008) को संझया । शुद्ध-उत्तर 
प्रश्न-पदों (77००-००।४४ 0७0७) में केवल दो विकल्प होते हैं--शुद्ध (2५7७ 
0०7 ४6४) तथा अशुद्ध (7986 ०7 १०) । अतः १८८२, और सूत्र हुआ : 


5४८ ३-- अं « रि--फ 
5 कक. 
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प्रमापीकृत परीक्षण 
(54706 270]560. 6४३) 


डी 


ग्रमापीकरण का अथे-- 


प्रमापीकृत एवं अध्यापक निर्मित अनौपचारिक वस्तुगत परीक्षणों ([707- 
78 (00]6०४४९ 7८४४) में अन्तर स्वयं 'प्रमापीकरण' ($६&70970[29/0॥) 
शब्द से स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है तुलनात्मक मानक प्राप्त करने की 
प्रक्रिया | प्रमापीकरण के किसी भी कार्यक्रम में पाउ्यवस्तु का समालोचनात्मक 
विश्लेषण किया जाता है, पदों का चयन अत्यन्त सावधानी से किया जाता है, 
पदों में गुणों के अनुसार समानता रहती है एवं अनौपचारिक परीक्षणों की 
अपेक्षा' सांख्यिकीय विश्लेषण भी अधिक कड़ाई के साथ होता है । 

धप्रमापीकृत' शब्द का अर्थ है, किसी प्रमाप अथवा स्तर तक लाया हुआ ।' 
अतः प्रमापीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसे किसी प्रमाप अथवा स्तर तक 
ला दिया गया हो । श्री थोमस्त के अनुसार प्रमापीक्ृृत परीक्षण वह है, जिसमें 
परीक्षण निर्माता पर्याप्त परिशुद्धता के साथ यह निर्धारित कर सके कि किसी 
निश्चित आयु या कक्षा का व्यक्ति इसमें कितना सफल होगा । 


“३ 580870]866 (650 8 076 जाएं 988 एलशा शाएटा 080 
747 9 [06079क्‍6 [॥&6 (6 (680 7]8/0678 896 966॥ 3046 [0 8600700॥6 
शि77 8०९प्राक्वशप 0ज़ शी 8 /7छांटव/ ए७8507 6 8 फएथाधतएपोबा' 
826 07 27868-7-80000] एशञं॥! $00660 47 वा 


न्यूकिर्क तथा भ्रीव* के अनुसार एक परीक्षण तब प्रमापीकृत कहा जाता 
है जब इसके प्रइन-पद अध्यापन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुने 
गए हों और इसमें ऐसे मानक तथा प्रमाप दिए गए हों, जिनसे निष्पादन के 
स्तरों में परिणामों का निवंचन सम्भव हो । 

८74 28 ३38 ड४कावंा0त260 (4). 7 48 ०0077905606 0 6४७7८8825 
(80 8५6 98०॥ $8]6060 ॥ ॥6 ॥28॥7 एा एडप४ा ६6580॥॥79 9078006 
876 ९एड ९० 88 00 7786 ठीगिीएणाए, 880 (2) ४7६ 78 800०॥- 


928060 9४ प्रछा78$ 07 डं॥7094708 >&"एश72 ६8 वरा्फछाडॉबााणा 0 
7687]85 4॥ ]6ए७]३ 07 800077/7$8#ए000. * 


ड़ । ह नृप्र०785, | ए्‌, प्त, ; गरबं2702. 5/4९०४7/  2/0०8/255,  7.0728779॥5, 
[,.07000, 955, 9. /0. & 

9. वल्जएट, !., ए., 8300 (ज्छा6, में, 3. : 7६३७5 कार्व ॥/2६50/€- 
खटाएओ का शावंशापंदा खबारटवाा0त, उ०77 शेै।८ए 875 5075$, [949, 
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इसी प्रकार सी०वी० गृड” के शिक्षा-कोष में भी इसी आधार पर प्रमापौ- 
करण की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है, 
जिसमें विषयवस्तु अनुभव से चुनी या जाँची गई हो, जिसमें मानक स्थापित 
किए गए हों, जिसमें प्रशासन एवं अंकन की एक समान रीतियों का विकास 
किया गया हो एवं जिसका अंकन सापेक्षतया वस्तुगत विधि से हो सके । 

“एड, धशातवेश्राधं5९0 : 8 68 07 भरगतींणी एकाशा 488 06७५॥ 
80]6060 था ०66760 ७॥एणं70989, 607 णशांएी 0078 9५6 0९80 
€8६80]/89९0, [07 जशञातरंएहा णरयाणिएए ग्राएगी005$ ता बताणांग्रो$॥७708 3॥0 
80078 ]38५6 760॥ 6९ए७॥०9९6, 870 जरंएी गए ०6 80060 ज्ञांध 
4 72]877ए०ए शांशा 46९7९९७ ० ठ67)]65०शाए, 

अतः वे परीक्षण जिनका प्रमापीकरण करलिया बया हो, और जिसमें 
प्रक्रिया, फलांकन आदि इस प्रकार निश्चित किए गए हों कि उसी परीक्षण 
को विभिन्न समय एवं अवसर पर दिया जा सके, प्रमापीकृत परीक्षण कहलाते 
हैं ।“ इन परीक्षणों में मानकों की सारिणी दी रहती हैं और फिस समूह के 
प्रतिनिधिकारी परीक्षार्थियों का क्या फलांकन' सम्भावित है, बताया रहता है । 
आधुनिक परीक्षरों में, विशेषकर ज्ञानोपाजंन एवं बुद्धि-परीक्षणों में, प्रमापी- 
करण की प्रक्रिया को काफी महत्व दिया जाता है। भनेक व्यक्तित्व परीक्षण 
अवश्य इस प्रकार के हैं, जिनका ठीक से प्रमापीकरण नहीं हुआ । 


से एवं नेदानिक परीक्षरण- - 


प्रमापीकृत ज्ञानोपार्जन परीक्षणों को दो वर्गों में बाँठा जा सकता है : 
(१) सामान्य ज्ञानोपाजन परीक्षण या सर्वे परीक्षण (5०७0७७| &०7०५५- 
एाढ्षा। (७४४४), एवं (२) नेदानिक परीक्षण (799870800 7०85) । इन 
दोनों प्रकार के परीक्षणों में कोई स्पष्ट सीमा-रेखा खींचना उपयुक्त नहीं है । 
सामान्य ज्ञानोपार्जन या निष्पत्ति परीक्षण, जैसा कि नाम से ही विदित है, 
ज्ञान के किसी सम्पूर्ण क्षेत्र में मापन करे हैं और उस क्षेत्र में परीक्षार्थी के 
ज्ञान के लिये केनल एक ही फलांकन (9786 $0078) उपलब्ध करते 
हैं, जबकि नेदानिक परीक्षण एक या अनेंक क्षेत्रों में परीक्षार्थी की कमियों एवं 
उसकी शक्ति का बोध कराते हैं। ये परीक्षण अध्यापक को यह निर्धारित 
करने में सहायता देते हैं कि शिक्षण कहाँ सफल हुआ है और कहाँ असफल । 


|, (060, (४, ५४. ; 0लामाब/ए 0/ एबंप्रटव7070, )/००४ए [4॥॥. 
]945, 

2. णबएीं, /९७ |. #&कहाांदा। ी 882॥060६०व/ 70070£, 
मिद्लाएथ' 2॥0 8700095, २८५ ४०९, 960, 
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लिडक्विस्ट एवं मन के अनुसार एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो 
एक ही फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक 
ज्ञान का बोध कराए । 


3 2०06'86 806५60677 ६687 5 “(000८ तं68४27९05. (0 ०७५४०7655 
0 ६6005 0 8 डंप्‌8इई8४ 80078 9 एप9॥7 5 ४4४४8 2807|[6५९४706७7६ | & 
शाएल॥ 460 6 8०0०ए०७॥॥९॥. 


यह आशा की जाती है कि नैदानिक परीक्षण में प्राप्त विस्तृत विश्लेषण 
से परीक्षार्थी की आम कमजोरियों के कारणों का भी पता चलेगा और उनके 
प्रतिकार की विधियों की ओर संकेत भी । उदाहरण के लिए वाचन की किसी 
नैदानिक परीक्षा में हमें किसी परीक्षार्थी के बारे में यह ज्ञात हो सकता है कि 
उसका-«सामान्य शब्दों का भण्डार काफी अच्छा है, पर परिचित छाब्दों का ज्ञान 
परिमित है। उसकी वाचन गति धीमी है। अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने 
में कठिन ध्वनि होने पर वह अटकता है आदि | इन कमियों का ज्ञान होते पर 
इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया जा सकता है। नैदानिक परीक्षणों के विकास 
में दो महत्वपूर्ण चरण हैं : (१) जटिल क्रिया का विश्लेषण, (२) विश्लेषण 
कर चुकने पर प्रत्येक उपभाग के लिए परीक्षण-रचना । 

स्वयं 'निष्पत्ति का क्षेत्र' इस शब्द की निश्चित सीमा नहीं है । इसका 
निर्णय मनमाने ढंग से होता है । गणित, विज्ञान या समाजशास्त्रों के पूरे क्षेत्र 
के लिए “निष्पत्ति का क्षेत्र' निर्धारित किया जा सकता है या अंग्रेजी, इतिहास 
आदि विषयों के लिए अलग-अलग । विज्ञान के पूरे क्षंत्र को न लेकर उसके 
किसी एक अंश--भौतिकशास्त्र, विद्युत, रसायन--आदि के लिए अलग-अलग 
भी निष्पत्ति का क्षंत्र निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक ही 
परीक्षण को निष्पत्ति एवं निदान, दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता 
है यदि परीक्षण में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि प्रत्येक उपपरीक्षण 
का अलग-अलग फलांकन किया जा सके एवं पूरे परीक्षण का एक साथ और 
सम्पूर्ण फलांक ज्ञात हो सके । एक ही परीक्षण अनेक मात्राओं एवं सीमा तक 
नेदानिक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षण में 
सम्पूर्ण फलांकनों को महत्त्व दिया गया है या अंश फलांकनों को, एवं किस सीमा 
तक । अनेक परिस्थितियों में परीक्षण का प्रयोग करने वाले एक ही परीक्षरा 
का दोनों प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं। और कभी-कभी ऐसे परीक्षण 
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की जो इन दोनों आवश्यकताओं की पूत्ति न कर सके, अनावश्यक रूप से उपेक्षा 
एवं आलोचना की जाती है, यह उचित नहीं है । 


फिलहाल में जिस किसी भी परीक्षण को नेदानिक कहना एक फैशन हो 

गया है। साधारण तौर से कोई भी परीक्षण जिसमें एक से अधिक फलांक हैं 
नेंदानिक है, चाहे केवल दो ही उपफलांक हों । उदाहरण के लिए यदि किसी 
परीक्षण में शब्द-ज्ञान (४०0 |0५]९१28०) एवं कण्डिका बोध (?388॥ 
(0०॥एथाथाशं०ा) इन दो उपभागों के लिये अलग-अलग फलांक हों, 
तो इनके आधार पर कोई परीक्षार्थी शब्द-ज्ञान में अधिक योग्य हैया 
कण्डिका के बोध में, यह बताना सम्भव हो सकेगा। और इस अर्थ में 
हम परीक्षण को नैदानिक कह सकेंगे । पर नेदानिक परीक्षण वास्तव 
में वे ही हैं जिनमें अनेक उपभागों से नेदानिक संकेत (ए880४#० 
0००) मिलें । एक अच्छे निदान का सार यह है कि व्यक्ति के बारे में 
स्पष्ट और सम्बन्धित तथ्य मिल सकें एवं ये नेदानिक संकेत विश्वसनीय हों । 
नेदानिक परीक्षण का विश्वसनीय होना दो हृष्टिकोशों से अधिक महत्वपूर्णां है । 
एक तो इसलिए कि इसमें हम स्वयं व्यक्ति में दिलचस्पी रखते हैं, उसकी 
व्यक्तिगत कमियों और शक्तियों से हमारा सम्बन्ध है, समूह में अनेक व्यक्तियों 
के फलांकनों के मध्यमान के आधार पर हम तुलना नहीं करते । और दूसरे 
इसलिए कि निष्पत्ति के अनेक सम्बन्धित क्षत्रों में हम व्यक्ति की क्षमता कहाँ 
अधिक है कहाँ कम, यह ज्ञात करते हैं। अतः प्रत्येक उपभाग के फलांक की 
. उच्च विश्वसनीयता होना आवश्यक है ताकि इनमें अन्तर्सहसम्बन्ध निकाला जा 
श्के । 


नेदानिक परीक्षणों के निष्कर्षों का अत्यन्त सावधानी से प्रयोग करना 
चाहिये। फलांक से केवल व्यक्ति की कमियों एवं शक्तियों का अपूर्ण ज्ञान ही 
मिलता है | इनसे वत्त मान कठिनाइयों के सम्भावित कारणों का पता चलता है 
ताकि उनका निराकरण किया जा सके । इनके आधार पर यदि उचित रूप से 


उपचार ('२७॥०09) किया जा सके, तो ठीक है, अन्यथा निदान में कहाँ भूल 
हुई है यह ज्ञात करना चाहिये । 


परोक्षण के कार्य या उह इध (7पालांणा$ 0 ऐपा90865 0 #७॥5.) 


जब हम निष्पत्ति परीक्षणों के कार्य पर विचार करते हैं तो हमें यह 
देखकर आश्चयं होता है कि हम किस सीमा तक परीक्षण कार्य में व्यस्त हैं 
और कितने प्रकार को परीक्षाओं का हम' उपयोग करते हैं | प्रतिवर्ष लाखों 


रॉ 
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व्यक्ति कोई न कोई परीक्षा देते हैं और इन पर करोड़ों रुपया व्यय होता है । 
हमारी संघीय तथा राज्य सरकारों के बजट का एक महत्वपूर्ण भाग शिक्षा के 
लिए है ओर परीक्षाएं विक्षा का अभिन्न अज्जु हैं। फिर परीक्षा की विविध- 
लाओं का भी तो अन्त नहीं है। तिमाही, छःमाही तथा वाबिक परीक्षाएं; 
प्री-मैडीकल परीक्षाएं; नर्सो, वकीलों, सरकारी प्रतियोगितायें, अध्यापकों के 
लिए और अनेक अन्य प्रकार की व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक परीक्षाओं का 
हम नित्यप्रति प्रयोग करते है | इससे परीक्षाओं के उपयोग का हमें कुछ आभास 
होता है । हम यहाँ परीक्षाओं के मुख्य कार्यों का उल्लेख करेंगे? :--- 

(१) स्तर बनाये रखना, (२) चयन, (३) अध्ययन के लिए उत्तेजित 
करना, (४) शिक्षण विधि में सहायक, (५) शिक्षण में सुधार, (६) अध्यापकों 
एवं विभागों का मुल्यन, (७) विद्यालयों की अधिस्वीकृति में सहायक, (5८) 
शैक्षिक मार्ग-प्रदर्शन, (६) अन्वेषण के लिये सामग्री प्रस्तुत करना । 

१, स्तर बनाए रखना (!श४४०870०6 ० 5087087/05 )--सर्देव से 
शैक्षिक स्तर बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना और भविष्य में उन स्तरों को 
तुलना का आधार बनाना, यह शिक्षाविदों का एक मुख्य उद्द श्य रहा है । किसी 
युग में ये स्तर इस आधार पर बनाये जाते थे कि सभी व्यक्तियों में समान 
बुद्धि एवं सामथ्य है । अतः स्तर बनाने का आधार भी स्कूल की पढ़ाई और 
विद्यार्थी की शैक्षिक अभियोग्यत्ता थी। सभी परीक्षाथियों पर एक समान 
सामान्‍्यीकृत स्तर लागू होते थे । परिणामस्वरूप शिक्षण के उद्ृं श्य की पूर्ति 
में इससे लाभ के बजाय हानि हुई। अनेक परीक्षार्थी स्तर के समकश्न न आने 
से असफल एवं निराश हुए । आज भी किसी सीमा तक यह बात सच है । 
हमने अनेक परिस्थितियों में अब भी अत्यन्त कठोर तथा अनाम्य (फंड) 
परीक्षा-स्तर बना रखे हैं, जिसके कारण अनेक परीक्षार्थी हृतोत्साहित, किक- 
त्तव्य एवं दूखी रहते हैं। इस अवस्था में युधार सम्भव है यदि हम एक समान 
(ए्राण०) स्तरों के स्थान पर ध्यान पूर्व क क्रमित ((78060) तथा विभेद- 
कारी स्तर बनायें जिसमें निष्पक्ति के अधिक से अधिक स्तर समन्वित हो 
सर्क॑ और प्रत्येक स्तर के लिये अलग-अलग परीक्षायें लें | शिक्षा का उद्द श्य 
किसी सामान्य ध्येय की प्राप्ति करना नहीं है, वरन्‌ इस बात की खोज करनी है 
कि हम किन विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं । 

कुछ परिस्थितियों में एक समान स्तरों का बनाना क्षुवश्य उपयोगी है, 
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जस वकीलों, अध्यापकों, डाक्टरों, नर्सों आदि की परीक्षाओं में, क्योंकि ऐसी 
परीक्षाओं का शिक्षा या व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्ध नहीं है, वरन विभिन्न 
व्यवसायों के लिए निपुण कमंचारियों की व्यवस्था करने में है । 

२. अध्ययन के लिए उत्त जित करना (/] [700009४८ 40 80009) -- 
परीक्षाएं परीक्षाथियों को अधिक प्रयास से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा 
देती हैं। पर आधुनिक परीक्षाएं कभी-कभी इसका उल्टा काय करती हैं। वे 
विद्यार्थियों में ऐसे व्यवहार और आदतों का निर्माण करती हैं जो केवल शिक्षा 
प्राप्ति में ही हानिकारक नहीं है, वरन्‌ बोद्धिक निकृष्टता की भोर ले जाती हैं, 
क्योंकि शैक्षिक प्रेरणा व्यक्ति की योग्यता एवम्‌ रुचि दोनों पर निर्भर है । 

३.  शिक्षण-विधि में सहायक (238 शिल्या00 06 080०0 )-- 
परीक्षाए' विद्यार्थी को एक लम्बी अवधि में एकत्र सामग्री को संगठित करने 
. का अवसर प्रदान करती है। यदि उत्तर-पुस्तिकाओं को जाँच कर उन्हें फिर 
वापस कर दिया जाय तो वे अपनी त्रू टियों को जान जायेंगे । अध्यापक भी यह 
जान जायेंगे कि विद्यार्थी क्‍या बात नहीं समझ पाये हैं और वे तदनुसार अध्या- 
पन' विधि अपना लेंगे । 

४. शिक्षण में सुधार (पाए70५७एढाा गम ॥68०॥8)---इसका 
अर्थ यह है कि केन्द्रीय परीक्षण विधि में अध्यापक को वाझुछनीय सामग्री का 
सयत करना पड़ता है। अतः कालान्तर में उसका स्वयं का ज्ञान बढ़ता है और 
उसके शिक्षण में सुधार होता है। बोर्ड, विश्वविद्यालयों में केवल एक केन्द्रीय 
स्थान पर बने प्रशन-पत्रों के आधार पर हजारों विद्यारथियों की योग्यता का 
मापन होता है। भ्रतः विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक इन्हीं पत्रों के अनुरूप 
अपनी अध्यापन विधि में सुधार कर लेते हैं । 

५. भ्रध्यापकों एवं विभागों का मृुल्यन (37ए7/989। ० ''6४०॥०7५७ 
8१0 )6707077008 )--परीक्षा परिणामों के आधार पर यह ज्ञात किया जा 
सकता है कि विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में अध्यापन कितना प्रभावशील है एवं 
विभिन्न विभागों की स्थिति कसी है। इस प्रकार शिक्षकों की कार्यकुशलता का 
तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अध्यापकों की कार्यकुशलता के आधार 
पर ही उनका चयन एवं पदोन्नति की जा सकती है। स्वयं अध्यापक परीक्षा 
परिणामों का प्रयोग स्वयं अपनी कमजोरियों का पता लगाने और अपने 
अध्यापन का मूल्यांकन करने के लिये कर सकते हैं । 

६. विद्यालयों की भ्रषिस्वीकृति में सहायक (»0 ॥॥ (06 २९४००४०४४०॥ 
० ॥7५//0४४0॥5)--पर्ीक्षाओं के आधार पर स्वयं शिक्षा संस्थाओं का 
मूल्यांकन किया जा सकता है । पर अनेक परिस्थितियों में विद्यालय की कार्य- 
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कुशलता का पता लगाने के लिये जो विधियाँ प्रयुक्त होती हैं, वे अत्यन्त 
अपरिष्कृत हैं । इसके अतिरिक्त विद्यालय का उहेश्य क्‍या है, मूल्यांकन करते 
समय इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता । परीक्षा के परिणामों से 
विद्यालय के सभी उदृ हयों पर प्रकाश नहीं पड़ता । विद्यालय का सामाजिक 
जीवन, इसकी अथ॑व्यवस्था, ये इसी प्रकार की बातें हैं । 

७. शोक्षिक सार्ग-प्रदर्शन (4000&0078 (9ए08&70०)--परीक्षाओं के 
प्राधार पर ईक्षिक मार्ग-प्रदर्शन के लिए सामग्री उपलब्ध होती है। जब तक 
हम विद्यार्थी की योग्यता, अभिरुचियाँ, व्यक्तित्व, निष्पत्ति, पृष्ठभूमि, परिस्थि- 
तियों आदि से बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करते, हम ठीक से यह नहीं बता सकते 
कि उसके लिए कौन सा विषय उपयुक्त होगा । उसे किस उद्देश्य की पूर्ति 
करनी है आदि । बिना किन्हीं तथ्यों पर आधारित मार्ग-प्रदर्शन बजाय विद्यार्थी 
की सहायता करने के, उसके मार्ग को अवरुद्ध करके उस हतोत्साहित करेगा । 

लिन्डक्विस्ट तथा मन द्वारा बताए गए इन उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त 
परीक्षाओं के अनेक अन्य उपयोग भी हैं। जैसे:-- 

८. प्रदासनात्मक उपयोग (ए86 ॥ 3079४४७४०४ )--शासन, सेना 
और प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं के आधार पर ही व्यक्तियों का चयन, 
पदोन्नति आदि होती है। क्षात्रवृत्तियों, पुरस्कारों, आदि का वितरण भी 

इन्हीं के आधार पर होता है । 

६. विचार करने का अवसर प्रदान करना (?70४08 'शिद्वाशांत्। 
॥7॥०0४8॥)--परीक्षाओं में विद्यार्थी तीन्रगति से कार्य करता है। अत्यन्त 
अल्प समय में उसे सभी सम्बन्धित तथ्यों को सोचना पड़ता है और उन्हें 
व्यक्त करना पड़ता है। अतः कालान्तर में अभ्यास के कारण उसकी विचार- 
शक्ति प्रबल होती है । 

१०. विभेद-शक्ति बढ़ाना ([0८6888 |)5णांप्रा॥8४ए6 ?0ए०7)--- 
अत्यधिक सामग्री का संकलन होने पर परीक्षा-प्रइन के अनुरूप परीक्षार्थी को 
उसमें काँट-छाँट करनी पड़ती है। अत: वह अधिक आवश्यक तथ्यों को लेता 
हैं और कम आवश्यक सामग्री का परित्याग करना पड़ता है। यह निर्णय 
करना पड़ता है कि कौन से तथ्य आवश्यक हैं, कौन से नहीं; और इस प्रकार 
उसकी विभेदकारी शक्ति बढ़ती है । 

ऐनास्तासी! के अनुसार निष्पत्ति परीक्षाओं के निम्नलिखित उपयोग हैं--- 

(१) निम्नतम कार्य-स्तर का सापन (0 शशिट्ब8प्रा० शिीयंप्रपा 





].,.. औाबडश॑ं48व जा : 287279792/ंट्दां 7९४४2, ।॥6 टांग] 
(0, 'प6७ए ४०8., 3957. 5). 455-457, 
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एलापतागक्षा0० 89709705) - - अर्थात्‌ यह ज्ञात करना कि कोई औद्योगिक 
या सैन्य शिक्षार्थी किसी विशिष्ट दत्त कार्य के लिये तेयार है या नहीं । 

(२) चयन (366णांणा) विभिन्न प्रकार के भओऔद्योगिक कृप्यों में 
नियुक्ति के लिए, सिविल सर्विस में एवं विद्यालयों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों 
का चुनाव करने में इनका उपयोग होता है । 

(३) वर्गीकरण ((॥४$४09७४07) पूर्व कृत्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव के 
आधार पर सेनिकों के वर्गीकरशा, प्रारम्भिक विद्यालयों में बालकों के वर्भी- 
करणा, सर्वतोमुखी शैक्षिक उपलब्धि एवं अभियोग्यता के आधार पर व्यक्तियों 
के वर्गीकरण में इन परीक्षाओं का उपयोग है । 

(४) संदर्शन ((०७॥४७।॥।४) उचित संदश्शन तभी सम्भव है जब व्यक्ति 
की वरतंमान दक्षता एवं योग्यता का पता लगाया जा सके। अतः संदर्शन, उप- 
चार, व्यक्ति की अयोग्यता एवं विशिष्ट कमजोरियों के निदान में परीक्षाओं का 
उपयोग अवश्यम्भावी है ।। कुछ परीक्षण तो केवल निदान के लिए ही बनाए 
गये हैं । 

(५) क्रम या वर्ग-निर्धारण (3७४४28077070. 0० (7४06७) --स्कूल या 
विद्यालय में ये परीक्षण विद्याथियों को कक्षाओं था क्रमों में वितरित करने एवं 
एक कक्षा से दूसरी में पदोन्नति करने में सहायक हैं । 

(६) प्रत्युपाय श्रध्यापन कार्यक्रम (0०९१8] "९४०४३ ?0.84॥77॥०) 
शैक्षिक उपलब्धियों में विशेष रूप से पिछड़े हुए विद्याथियों की पहिचान में एवं 
प्रत्यूपाय की प्रगति जानने में ये परीक्षाएं सहायता करती हैं । 

(७) शिक्षा में सुविधा ([7४८॥६७॥५ |.४४0॥॥४)--सभी प्रकार के शिक्षा- 
थियों को ठीक से बनाए गए परीक्षणों के प्रशासन से अवगम में सुविधा रहती 
है । इन परीक्षणों से क्या पढ़ना बाकी है, जात हो जाता है। आगे पढ़ने की 
प्रेरणा मिलती है ओर किस दशा में पढ़ना है, इसका उचित आभास मिलता है। 

(६) श्रध्यापन के सुल्यांकन, एवं पाठ्य-वंस्तु के दृहराने में सहायता (40 

॥ (6 ऊफिरकापकनांतर 0 604०४ा7ए & छेल्शंडं०ा 0 ऐप्राष॑ंएणपा। )-- 
परीक्षाओं से ज्ञात होता है कि पाख्य-वस्तु का कितना भाग पढ़ा गया है और 
याद रहा है । एवं कौन सी पाख्य सामग्री अधिक स्मरण रहती है । 

बनेन! ने अपनी पुस्तक 'योग्यताओं के मापन" में निष्पत्ति परीक्षाओं के 
कार्य पर विस्तार से प्रकाश डाला है | हम साररूप में कुछ मुख्य तथ्य यहाँ दे 


रहे हैं :--- 


बल कह अल. 5 ५ । «५ जे बह 4 
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१, इनसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने किस विषय का कितना ज्ञान 
प्राप्त किया है | 

२. इनसे श्रध्यापकों की कार्यकुशलता का पता लगाया जा सकता है और 
किस संस्था को कितना अनुदान देना है, इसका निश्चय । 

३. भावी निष्पत्ति के बारे में पृ्वकेथन करने एवं केवल समर्थ व्यक्तियों 
की ही पदोन्नति करने में इनसे सहायता मिलती है। 

४. इनसे विद्यार्थियों में घेबं, विनय, श्रम की प्रवृत्ति श्रादि ग्रों का 
विकास होता है | ये किसी भी भावी काये में सहायक हैं । 

५. ये विद्यार्थियों को पढ़ने एवं कार्य करने की प्ररणा देती हैं उन्हें 
अध्ययन की ओर उन्मुख करती हैं । 

६. अध्यापक को स्वयं अपने श्रध्यापन का सूल्यांकन करने एवं भविष्य 
में अध्यापन विधि का सुधार करने में सहायता करती हैं । 

७. शैक्षिक उपलब्धि एवं योग्यता में धनात्मक सहसम्बन्ध है । अतः 
शैक्षिक परीक्षा के आधार पर परीक्षार्थी की सर्वतोमुखी मानसिक 
योग्यता का भी पता चलता है। 


सामान्य निष्पत्ति-परीक्षण-मालाए' 


(एलान! #0णां*एथा।धां [6४ ऐ&6765 


कदाचित्‌ निष्पत्ति परीक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत कार्य-क्रम 
निष्पत्ति-परीक्षण-मालाओं पर आधारित है। ये परीक्षण-मालाए स्कूल में 
उपयोग के लिए सहज में प्राप्त हो जाती हैं। एक प्रारूपिक परीक्षणमाला में 
चार, छः, आठ, दस या इससे भी अधिक अलग-अलग परीक्षण होते हैं, जो 
पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों पर आधारित रहते है । हम प्रस्तुत अध्याय में अम- 
रीका में निर्मित कुछ परीक्षण-मालाओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। पर इसके 
पहले हम इनके लाभ पर प्रकाश डॉलेंगे । 

(१) मापन की तुलनात्मक इकाइयाँ--किसी परीक्षणशमाला में जो विभिन्न 
परीक्षण समुचित रहते हैं, उनकी इकाइयों में एक समानता होती है । इससे 
परीक्षण के परिणामों के निर्वेचन में तथा विभिन्न परीक्षार्थियों के परिणामों 
के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है । 

(२) प्रशासन एवं फर्लांकन में सुविधा--परीक्षणमालाश्ोों के रचियता 
प्रायः सम्पूर्ण परीक्षणमाला में एक ही प्रकार की प्रशासन विधियों का प्रयोग 
करते हैं । इससे प्रशासन में सुविधा रहती है । परीक्षयुथियों की प्रतिक्रियाओं 
का लेखा रखने में एक समान विधियों का प्रयोग करने से फलांकन 


१७४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


की समस्या भी सरल हो जाती है। यद्यपि परीक्षणमालाए' काफी लम्बी 
होती हैं, और इनके प्रशासत एवं फलकन में काफी समय लगता है, तथापि 
विश्वसनीय एवं वैध मापत् और विस्तृत न्यादर्श के हित में ऐसा करना अनुचित 
नहीं है । 

(३) मिलव्ययता--परीक्षणामालाओं में प्रायः विस्तृत निदानात्मक संकेत 
मिलते हैं। अनेक अलग-अलग परीक्षणों की अपेक्षा किसी एक परीक्षणमाला 
के उपयोग से कम समय एवं धन का व्यय होता है । 

(४) एक ही समग्र पर पूरी परीक्षणमाला का प्रमापीकरण --परीक्षण- 
माला में समुचित सभी अलग-अलग विषयों के परीक्षणशों का प्रायः एक ही 
समग्र पर प्रमापीकरण होता है। इससे विभिन्न विषयों में परीक्षार्थी की 
योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो जाता है । | 

(५) निवंचन में सरलता--एक हाँ समान इकाइयों का प्रयोग करने, तथा 
प्रशासन एवं फलांकन की विधियों में एकरूपता होने के कारण, परिणामों के 
तुलनात्मक अध्ययन एवं निर्वेचचन में सरलता रहती है। वास्तविक फलांकों 
को अत्यन्त सुविधा से प्रमाप फलांकों, शैक्षिक आयु एवं अन्य मानकों में 
बदला जा सकता है। 

सामान्य निष्पत्ति परीक्षणमालाओं की रचना विभिन्न स्तर के परीक्षार्थियों 
के लिए की गई है | हम जूनियर हाई स्कूल, छः वर्षीय हाई स्कूल, एवं सीनियर 
हाईस्कूल के निमित्त बनी कुछ अमरीकी परीक्षणामालाओं का वर्णान करेंगे । 


जूनियर हाई सकल की परीक्षणमालाए -- 

जूनियर हाईस्कूल के निमित्त बने परीक्षणों में प्रायः गणित, वाचन, 
विज्ञान, समाज-विज्ञानों--इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र--आदि विषयों पर 
परीक्षण सम्मिलित रहते हैं। दो प्रमुख परीक्षणमालाएं ये हैं : (१) मैद्रोपॉलि- 
दिन निष्पत्ति परीक्षण, एवं (२) स्टेसफोर्ड निष्पत्ति परीक्षण । 

(१) मंद्रोपॉलिटिन निष्पत्ति परीक्षण- -इसका प्रथम प्रकाशन १६२० के 
पश्चात्‌ हुआ, पर बाद में कई परिवद्ध न हुए हैं। इसकी अग्रिम माला 
(30५87060 0867५) सात से लेकर नवीं कक्षाओं तक के लिए है और 
इसमें विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययनों के क्षंत्र सम्मिलित हैं। इसमें २२५ 
मिनट लगते हैं ।. 

(२) स्टेनफोर्ड निष्पलि परीक्षण ---इसका प्रथम प्रफाशन सन्‌ १९२३ 


है आफ #करमकरकबयक+क. हक ममककक,.॥ +म क्वीन ४ कि आम १७:४० २०१ सनम सटफाआ कक... हे 
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में हुआ । छः वर्ष पश्चात्‌ १६२६ में इसका परिवद्ध त हुआ । इसके अन्य अनेक 
परिवर््ध न भी हुए हैं। वत्तमात अग्निम माला में सात से लेकर नवीं कक्षाओं 
के निमित्त नौ परीक्षण हैं और कुल २२७ मिनट लगते हैं। 


छः वर्षीय हाई स्कूल के लिए दो मुख्य परीक्षण हैं : (१) कैलीफोनिया 
निष्पत्ति परीक्षण, एवं (२) कॉऑपरेटिव निष्पत्ति परीक्षण । 

(१) कैलीफोनिया निष्पत्ति परीक्षण में ७ से लेकर १४ वीं कक्षाओं के 
लिए छ; परीक्षण हैं । प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग फलांकन व्यवस्था है । | 
साल में एक सुलेखन परीक्षण भी दे दिया गया है । द 


दब्द-भण्डार में गणित, विज्ञान, समाज-अध्ययन एवं सामान्य विषय हैं । 
समभ में निर्देशों को समभना, संदर्भ दक्षता एवं अर्थोंका निर्वंचन, तक में 
अंक प्रत्यय, प्रतीक एवं नियम, तथा समीकरण, गरित के मूलधार में योग, 
बाकी, गुणा एवं भाग; भाषा में शब्द एवं वाक्य, विराम-चिन्ह आदि हैं । 

(२) कॉग्रॉपरेटिव निष्पत्ति परीक्षण--ये ७-६, ७-१२, एवं १०-१३ इन 
कक्षाओं (0780०8) के लिए बने हैं । इनमें अंग्रेजी, वाचन, गरित, विज्ञान एवं 
सामाजिक अध्ययन इन क्षेत्रों को लिया गया है। इन क्षेत्रों पर छः परीक्षण 
हैं। प्रत्येक परीक्षण के अनेक भाग हैं । 


सीनियर हाई स्कूल को परीक्षगमालाएं -- 


सीनियर हाई स्कूल के लिए बनी निष्पत्ति परीक्षण-मालाओं में आयोवा 
हाईस्कूल कन्टैन्ट एक्जामिनेशन/ (094 साहा 5000 एणांशां एसक्ाय्रां- 
7800॥) काफी प्रसिद्ध है। इसका प्रथम प्रकाशन १६२५ में हुआ एवं 
तत्पदचात्‌ अनेक परिवद्ध न एवं संस्करण । यह चार क्षंत्रों में मापत करती है : 
गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं अग्रेजी । प्रत्येक क्षत्र के लिए एक 
परीक्षण है जिसमें प्रत्येक के लिए, एक भाग है । पूरी माला में कुल ७५ मिनट 
लगते हैं । 
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शक्ति 
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इन विभिन्न स्तरों के अतिरिक्त सामान्य शैक्षिक विकास” का मापन करने 
के लिए भी परीक्षण बसे हैं। इनमें 'आयोवा शैक्षिक विकास परीक्षण? 
([099 ॥6808 ०। ।५0008/079[ 420ए6/0077077) अधिक प्रसिद्ध है। इसका 
प्रथम प्रकाशन १९४२ में एवं परिवद्धत १९५२ में हुआ । ६-१३ कक्षाओं के 
निमित्त बने इस माला में नो परीक्षण सम्मिलित हैं एवं इसमें लगभग ५ घंटे 
लगते हैं । यह माला किसी विशिष्ट पास्यक्रम पर आधारित नहीं है एवं सामान्य 
चिन्तन-योग्यता एवं दक्षता में शैक्षिक विकास का मापन करने के उद्देश्य से 
बनती है। नो सम्मिलित परीक्षण हैं : (१) आधार-भूत सामाजिक प्रत्ययों की 
समझ, ५५ मिनट; (२) प्राकृतिक विज्ञान, ६० मिनट; (३) अभिव्यक्ति की 
शुद्धता एवं यथा्थता, ६० मिनट; (४) परिमाणात्मक चिन्तन की योग्यता, ६५ 
मिनट; (५) सामाजिक अध्ययन में निवंचन की क्षमता, ६० मिनट; (६) प्राक्ृ- 
तिक विज्ञानों में निर्वेचन की क्षमता, ६० मिनट; (७) साहित्यिक विषय-वस्तु के 
निर्वंचन की योग्यता, ५० मिनट; (५८) सामान्य शब्द-भण्डार, २२ मिनट; 
(६) सूचना के स्रोत का उपयोग, २७ मिनट । इसकी विश्वसनीयता उच्च है--.. 
"पर से .६४ तक । 
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वाचन परीक्षण 
(7९२९६०७॥॥8 268(8) 


विद्यालय के पाखव्यक्रम में प्रारम्भिक कक्षाओं में वाचन का अत्यन्त 
महत्व है। किसी भी अन्य विषय की अपेक्षा वाचन के बारे में अधिक 
अनुसंधान, विश्लेषण एवं गमृल्यांकन हुआ है। अमरीका में विभिन्न दौक्षिक 
पत्रिकाओं में पिछले कई वर्षों में इस बारे में लेख एवं अन्य साहित्य 
प्रकाशित हुआ है । अनेक अनुसंधानों से निष्कर्ष निकला है कि पढ़कर केवल 
सुनने की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से सीखना सम्भव है । वाचन का महत्व 
विद्यालय में इसलिए भी है कि ज्ञान एवं सूचना के लिए पुस्तकों पर निर्भर , 
रहना पड़ता है। शीघ्र वाचन की क्षमता से ही सूचना के श्रोत के रूप में 
पुस्तकों एवं पुस्तकालयों का समुचित प्रयोग सम्भव है । वाचन का इतना अधिक 
महत्व होने के कारण ही वाचन एवं विद्यालय की अन्य क्रियाओं में घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो गया है। सूचना प्राप्त करने के लिए किस््नी भी विषय, जैसे 
इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान आदि में वाचन-क्षमता का होना अत्यन्त 
आवश्यक है | सामाजिक जीवन में भी वत्त मान घऋननाओं एवं सामाजिक, 
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जातीय, राजनीतिक, राष्ट्रीय समस्याओं को समभने के लिए बाचन-योग्यता 
का होना अनिवार्य है । वाचन-योग्यता से ही साहित्य के द्वार खुल सकते हैं और 
व्यक्ति जीवन एवं उसकी सार्थकता से परिचित रहता है । 

याचन का विश्लेषण करने पर इसके निम्न उद्देश्यों का पता 
चलता है :--- 

१. आनरदप्र रक परिस्थितियों में अभियोजन करना--दिन-प्रतिदिन 
के अनुभव में आनन्द लेना; अपरिचिति समय, स्थान, आदि के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा पूत्ति करना; अन्य व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त आद्शों एवं विचारों में 
आनन्द लेना; रोमांचकारी घटनाओं, भावनात्मक कविता, रहस्यपूर्ण कहानियों 
आदि का पढ़ना । 

२. विभिन्न ज्ञान के स्रोतों, श्रभिवत्तियों श्रादि को पढ़कर समझता - 
शब्दों का परिशुद्धता से एवं प्रवाहपूर्ण ढज्ु से प्रत्यक्षीकरण करना; पढ़ी या 
सुनी विषयवस्तु का समभना; विचारों के महत्व एवं पारस्परिक सम्बन्ध को 
समभनता; असामान्य शब्दों, उनके क्रम, जटिल वाक्य-रचनाओं एवं अमृत्त 
विचारों को पढ़कर रामभना; सम्पूर्ण संदर्भ को महत्व देकर शब्दों, वाक्यों एवं 
विचारों का निर्वंचल करना; नए शब्दों एवं अर्थों की पहचान; पढ़ी हुई विषय- 
वस्तु की समालोचना करना; प्रस्तुत विचारों की विश्वसनीयता एवं बेधता 
समभना; पूर्व अनुभव के साथ विचारों एवं अनुभवों को सम्बन्धित करना; 
आलोचनात्मक समस्याओं का सुलभाना; रुचि बढ़ाना । 

३. शान्त वाचन में दक्षता बढ़ाना--जो कुछ पढ़ा है, उसे शीक्रता से 
समभना; शीघ्रता से एवं लयपूर्वक नेन्न-संचालन करना; पढ़ने में ओष्ठ का 
प्रयोग न करना; प्रतीकों, शब्दों एवं अर्थों में परिशुद्धता से साहचर्य स्थापित 
करना; शब्द-कोष का प्रयोग करना; संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग, मान- 
चित्रों, सारिणीयों आदि का प्रयोग करना; विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर का पता 
लगाना; निर्देश समभना; समस्या से सम्बन्धित तथ्यों का चयन करना; शीर्षक 
का अर्थ समभना; लेखक के विचार-संगठन को ग्रहण करना; विषय-वस्तु का 
सारांशीकरण करना एवं रूपरेखा बनाना; शीघ्रता एवं शुद्धता से पढ़े हुए 
विषय का स्मरण करना; सापेक्षिक रूप से कठित विषय-वस्तु को समभने के 
लिए मन्दगति से सावधानीपूर्वक पढ़ना । 

४. सोखिक बाचन में दक्षता बढ़ाना लेखक के अर्थ को समुचित रूप से 
ग्रहण करना; स्पष्ट एवं सुरुचिकर ध्वनि का विकास; शब्दों का स्पष्ट उच्चा- 
रण; जिन श्रोताओं को प्रढ़कर सुनाया जा रहा है, उन्हें अर्थ स्पष्ठ कर देना; 
श्रोताओं, कक्ष के आकार एवं विषयवस्तु की प्रकृति के आधार पर ध्वनि का 
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अभियोजन करना; कविता पढ़ते समय वाचन-गति एवं शब्दों का कविता की 
लय से अभियोजन करना; उचित मुखाभिव्यक्तियों एवं हाव-भाव का प्रयोग; 
इशवास-गति का नियंत्रण एवं उचित शरीर-संचालन । 

बाचन में कठिताई के कारण--वाचन का उचित शिक्षण, और इसकी 
कठिनाइयों का सन्‍्तोषजनक निराकरण तभी सम्भव है, जब हम यह जान सकें 
कि वाचन में बालकों को किन कारणों वश कठिताइयाँ होती हैं। हैरिस" ने 
वाचन की कठिनाइयों के निम्न कारण बताए हैं--(१) निम्न बुद्धि-स्तर, 
(२) हाष्टिक कमियाँ, (३) श्रवर-सम्बन्धी कमियाँ, (४) अन्य शारीरिक 
कमियाँ--पग्रन्थियों में गड़बड़ी होना, स्वरों में मांसपेशीय समन्वय न कर पाना; 
(५) मस्तिष्क का ठीक से नियन्त्रण न होना, (६) विद्यालय की मन्द प्रगति, 
(७) गरिएत, वरणंविन्यास एवं सुलेखन में कमजोरी, (८) संवेगात्मक एवं सामा- 
जिक समस्याएं । 

निदान करते समय स्पष्ट रूप से इस बात का पता लगाना चाहिए कि 
इनमें से कौन-सा कारण बालक की वाचन-योग्यता में बाधक है । 

शान्त वाचन-क्षमता के मापन में प्रयुक्त उपकरण--अनेक यन्त्रों एवं 
उपकरणों की सहायता से बालक की वाचन सम्बन्धी कठिनाई ज्ञात करने में 
सहायता मिलती है; जैसे--ऑफर्थल्मोग्राफ, मेट्रोनोस्कोप, ड्यूरेल-परीक्षण 
आदि । ऑफथेल्मोग्राफ से वाचन की प्रक्रिया के समय नेत्र-संचालन का मापन 
करते हैं। कितनी बार नेत्र स्थिर किए, कितना अक्षर-विस्तार है, लय, वाचन- 
गति, नेत्र-समन्वय आदि का लेखा एक फिल्‍म पर आ जाता है। मंद्रोनोस्कोप 
की सहायता से मुद्रित वाचन-विषयवस्तु को किसी निश्चित गति से प्रस्तुत 
कया जा सकता है । ड्यूरेल के परीक्षण में, जिसका नाम “ड्यूरेल-वाचन- 
कठिनाई-विद्लेषण' है, एक टैचिस्टोस्कोप होती है, जिसमें शब्दों पर वाक्यांशों 
को एक निश्चित गति से प्रस्तुत करते हैं । 


सर्वे-वाचन परीक्षण-- 


वाचन के सर्वे-परीक्षण वाचन-विकास के सामान्य स्तर का मूल्यन करते 
हैं, ताकि विभिन्न पाख्य-क्रमों में सफलता का पूवकथन किया जा सके एवं वाचन 
में पिछड़ेपन को दूर करना सम्भव हो । वाचन-विकास के मापन में वाचन की 
गति एवं पठित वस्तु की समझ दोनों को महत्व दिया जाता हैँ । कुछ परीक्षणों 


श्ु ह घाए! 8, 2. | ; 0४ 70 माटरवडशट औऑिश्यवांड2 4077/7,. 4 (एद्ाांबेंट 
70 आतीशंबंधदाएर्द॑ ककावे स्‍ऑिटाशरबांदा 24/42/7045, 2004 60007. 
[,0०7877879, 0760 & (0, र०एछ ४०7८, 4947 (0790७ 769.) 


१८० मनोविज्ञान भौर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


में इन दोनों का अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से मापन होता है, एवं कुछ में मिला- 
कर । वास्तव में इन दोनों को अलग करना कठिन है। मापन के लिए, जब 
समभ का मापन किया जाय तो, गति स्थिर कर ली जाती है। इस हेतु ऐसा 
बाचन-परीक्षण दिया जाता है जिसमें कोई समय-अवधि निर्धारित नहीं रहती । 
बास्तव में गति का नियन्त्रण करना कठिन है । 

समझा का मापन करने के लिए इस प्रकार जो परीक्षण बनाए जाते हैं, 
उनमें परीक्षार्थी से पढ़ी हुई विषयवस्तु के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ 
निश्चित लम्बाई के पैराग्राफ दे दिए जाते हैं। फिर तत्सम्बन्धी प्रश्न दे दिए 
जाते हैं। पराग्राफ की विषयवस्तु के विभिन्न पक्षों--शब्दों का अर्थ, तथ्यात्मक 
प्रदनों का उत्तर, गद्यांश में दी गई सूचना पर आधारित संदर्भ, गद्यांश के मूल 
विचार, एवं अन्य बातों में किस पर कितने प्रश्न हों, यह परीक्षण-निर्माता की 
मौलिकता, सूक, एवं कुशाग्रता पर निर्भर करता है। 

वाचन-गति का मापन करने के लिए बनाए गए परीक्षणों में निश्चित 
रामय-अवधि निर्धारित रहती है। गति का मापन आवश्यक इसलिए है कि 
श्रमसाध्य, अनिपुण एवं समय-अपव्ययी पाठन विद्यार्थी की प्रगति में बाधक 
है । अत: एक निश्चित अवधि में बालक एक समान कठिनाई के कितने शब्द 
पढ़ता है, इसका पता लगाते हैं । 

कुछ प्रमुख सर्व -वाचन परीक्षण हैं : कक्षा ३ से १० तक गेट्स वाचन 
सर्वे-परीक्षण (6968 ९३१४8 $प्राए८ए ]'७४(४ 007 07306$ 3 ० 0), 
मिशीगन वाचन गति परीक्षण (शा८्यांडभा 99००१ 0 ०४०॥॥8 088), 
ट्रैक्सलर हाईस्कूल बाचन परीक्षण (फरक वाांशा $०00०] ९९४०४॥४ 
'।'४७) आदि । | 

अनेक विद्वानों के अनुसार पाठन में मुख्य तत्त्व 'प्रवाह' है। किन्तु आधुनिक 
अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि पाठन में मुख्य तत्त्व विषय-वस्तु का चयन एवं 
उसकी समझ है और गति का केवल गौण स्थान ही है। इस प्रकार के निष्कर्ष 
चुपचाप पाठन तथा बोलकर पाठन दोनों से प्राप्त हुए हैं। इसकी तुलना में 
अभिव्यक्ति एवं विरामों को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता । अत: अब 
स्कूलों में जोर-जोर से पढ़ने की अपेक्षा समभकर आनन्द पूर्वक पढ़ने पर अधिक 
बल दिया जाने लगा है। पर समझ का मापन अत्यन्त दृष्कर कार्य है। समभ 
हृष्य प्रतीकों को झ्वनि में बदलने की क्षमता से सम्बन्ध रखती है। यह ध्वनि 
वास्तविक रूप से उत्पादित हो सकती है या केवल काल्पनिक । 

बेलड ने अपने परीक्षण में हृश्य प्रतीकों को ध्वनि में बदलने की इसी 
क्षमता का मापन करने का प्रयत्त किया है। इस प्रकार के मापन से सम्पूर्ण 


$ 
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पाठन-क्रिया का अध्ययन तो नहीं होता, पर उसके महत्वपूर्ण पक्ष का अध्ययन 
अवश्य होता है । इस परीक्षण में एक कागज पर छपा परीक्षण दे दिया जाता 
है और परीक्षार्थी से जितनी ज्ीघ्रता के साथ या जितनी सावधानी से सम्भव 
हो, पढ़ने को कहा जाता है। वह तब तक पढ़ता है, जब तक कि उससे विराम 
न कहा जाए। एक मिनट में कुल छाब्दों में से अशुद्ध शब्द निकाल कर 
परीक्षार्थी जितने शुद्ध शब्द पढ़ता है, वही उसका प्राप्तांक (50076) होता है । 
यदि परीक्षार्थी किसी शब्द को बोलने में संकोच करता है और पाँच सैकिन्ड 
या उससे अधिक समय तक उसे नहीं बोल पाता तो परीक्षार्थी से आगे बढ़ने 
को कहा जाता है। यह परीक्षण बुद्धि से सम्बन्ध नहीं रखता । इसका उद्दं श्य 
तो केवल प्राठन की यान्त्रिक कला--अर्थात्‌ मातृभाषा के दब्दों के प्रतीकों को 
ध्वनि दब्दों में बदलने की क्षमता--का मापन करना है। इसीलिए सब दब्द 
अलग-अलग हैं, ताकि एक ही शब्द पढ़कर वह आगे के शब्दों को केवल स्मरण 
से न कह सके । 


इस परीक्षण के अनेक लाभ हैं। चूंकि इसमें सभी शब्द अलग-अलग हैं 
और विषय-वस्तु में कोई क्रमिकता नहीं है, अतः परीक्षार्थी उससे पूर्व परिचय 
नही कर सकता । केवल सामान्य रूप से प्रचलित शब्द ही लिए गए हैं, ताकि 
यदि परीक्षार्थी में पढ़ने की क्षमता हो तो शब्द की क्लिष्टता उसके पाठन में 
कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी । स्वयं बैलर्ड के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि निर- 
न्तर गद्य ( (:07[777075 77058 ) में बेलर्ड के परीक्षण में प्रति मिनट जितने 
बब्द पढ़े जाते हैं, उससे ३२%, शब्द अधिक पढ़े जा सकते हैं । पर विच्छिन्न 
शब्दों को रखने से एक लाभ यह है कि इनमें अभ्यास से केवल ७ प्रतिशत 
सुधार होता है, जबकि निरन्तर शब्दों में २२५० तक । अतः यह परीक्षण अधिक 
विश्वसनीय है । अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि प्रोढ़ लोगों की पाठन-गति जोर- 
जोर से पढ़ने की अपेक्षा चुपचाप प्रढ़ने में अच्छी होती है । किन्तु युवा बालकों 
के साथ ऐसा नहीं होता । वैलर्ड के अध्ययनों से निष्कर्ष निकला है कि बोलने 
में या प्रवाह-स्वर में ७ वर्ष के बालकों की गति १७० छाब्द प्रति मिनट तक 
होती है, जबकि परीक्षण शब्दों के पाठन में केवल ४० शब्द प्रति मिनट । इसी 
प्रकार €|॥ वर्ष की लड़कियों की बोलने में शब्द-प्रबाह गति २२० शब्द प्रति 
मिनट होती है, जबकि परीक्षण पाठत में केवल 5८० शब्द प्रति मिनट । ४& 
स्कूलों पर परीक्षण प्रयुक्त करके कुछ निम्न अंक प्राप्त किए गये! :-- 
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ग्रवस्था ६ वर्ष ७वर्ष ८व८्वर्ष ६वर्ष १० वर्ष १४ वबष 

लड़के १३ ३३ ५३ ७२ प्र ११५ 

लड़कियाँ १५ हा भ््ष ७६ ष््ष १२२ 

इस प्रकार उसके परीक्षण में लड़कियों की पाठन-गति लड़कों की अपेक्षा 
श्रेष्ठठर थी। किन्तु ऐसा विशेषकर अच्छे परिवारों में ही होता है । प्रवाह- 
पूर्वक पढ़ना अभ्यास पर भी निर्भर है । 


बाचन के नेद्ानिक परीक्षश।--- 


वाचन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के नेदानिक परीक्षणों का निर्माण 

हुआ है । 

प्रायोवा इधन्‍त वाचन परीक्षणों ([0फ8 शाला रि०००॥78 7०४४७) से 

शान्त वाचन योग्यता का विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक मापन सम्भव है । इसके 
सात उपपरीक्षण हैं जो वाचन-दक्ष ता के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित हैं :-- 

१. गद्य में गति एवं समऋ--वैज्ञानिक विषय-वस्तु, सामाजिक अध्ययन 
की वस्तु । 

२. निर्देशित वाचन--वैज्ञानिक विषय-वस्तु में तथ्यात्मक प्रढनों का 
उत्तर । 

३... पद्य में समभझ---अल्ंकार आदि | 
शब्द-अर्थ---सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित, अँग्र॑जी । 

५. वाक्य-अर्थ--संदर्भ से बाहर संक्षिप्त वाक्‍्यों का अर्थ । 

६. कण्डिका-बोध--केन्द्रीय विचार एवं आवदयक बातों का समझना । 
सूचना-स्थान निर्धारण--निर्देशिका का प्रयोग, मुख्य शब्दों का 
कथन । 

ग्र सोखिक वायन गर्यांश (38५४४ (070| ॥१०३०॥॥४ ?98$98०5 ) में सरल 

से प्रारम्भ करके कठिन तक कुछ गद्यांश दिए“ जाते हैं। परीक्षार्थी बालक इन 
गद्यांशों को जोर से पढ़ता है। परीक्षक परीक्षार्थी की भूलों एवं संदेह-स्थलों 
को लिख लेता है । अशुद्ध रूप से उच्चारित शब्दों को रेखांकित कर लिया 
जाता है। बालक ने जो शब्द नहीं बोले उनके चारों ओर वृत्त खींच लेते हैं । 
जिन नए छाब्दों को पुराने के स्थान पर स्थानापन्न किया, उन्हें लिख लेते हैं । 
इस परीक्षण से व[चन की वास्तविक प्रक्रिया में बालक की कमियों का मापन 
हो जाता है । बालक किन विशेष स्थलों पर भूल करता है, यह भी ज्ञात हो 
जाता है | 5 ह 
गेट्स वाचन नेदानिक परीक्षणों (58०8 २०४०॥॥४ 7)88708$ 76४४७) 


विभिन्न विषयों में निष्पत्ति परीक्षण १८३ 


में वाचन जैसी जटिल प्रक्नियाओं का विदलेषण सम्भव है । इसमें शब्दों की 
पहचान, शब्दांशों की पहचान, संयुक्त अक्षरों में ध्वनि-मिश्रगा, अलग-अलग 
अक्षरों की पहचान आदि से सम्बन्धित परीक्षण हैं । 

कली-ग्रीन-बाचन-बोध परीक्षण (/7०[8ए-(97880 ७३०४४ (407978॥- 
०४७४०॥ ॥68) से हाई स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों की वाचत-योग्यता, समझ 
एवं विषय-वस्तु को स्मरण रखते की क्षमता का मापन होता है । इसमें विशेष 
रूप से बनाए गए कुछ पैराग्राफ होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की विषय-वस्तु 
होती है । प्रत्येक पैराग्राफ में वाक्यों की संख्या गिन ली जाती है । प्रत्येक 
पैराग्राफ से सम्बन्धित प्रश्नों का परीक्षार्थी उत्तर देता है । 

बाचन क्षमता का मापन करने के लिए अन्य अनेक परीक्षण भी बने हैं । 
कुछ अन्य प्रमुख अमरीकी परीक्षण हैं :--स्पित्जर अध्ययन दक्षता परीक्षण 
(592०7 8009 808 76४४5), नैदानिक वाचन परीक्षण (04870500 
00०8०॥॥2 7०85), कॉऑपरेटिव वाचन-समभक परीक्षण ((00790/ए6 ि९४- 
0708 0९०॥ए7/०॥०॥४०॥ 7653), कैलीफोनिया वाचन परीक्षण (804 
]2९४०॥॥8 76४६8) आदि । 


हस्तलेखन मापदण्ड 
(स्रं&70 फ्रगंधंग8 $0965) 


हस्तलेखन का मूल्यांकन करते समय हम प्रायः यह देखते हैं कि यह सुस्पष्ट 
एवं वाचन-योग्य है, या नहीं । कुछ लोग कलात्मक लेखन पसन्द करते हैं, पर 
व्यावहारिक संसार में लेखन किसी पढ़ने के लिये लिखी गई वस्तु का लेखा ही 
है । अतः सौन्दर्य, कलात्मकता एवं अलंकारिकता का वास्तविक व्यवहार में 
अधिक महत्व नहीं है । 

देखते ही प्रायः हम हस्तलखन के सम्बन्ध में अपना निर्साय कर देते हैं कि 
यह वाचन-सुलभ (०४५५ (०7०40) है, सन्तोषप्रद है, पढ़ने में कठिन है, या इसका 
पढ़ना असम्भव है। अनेक अध्यापक पर्याप्त रूप से सन्‍्तोषजनक मात्रा में हस्त- 
लेखन के सम्बन्ध में अपना निर्णाय दे देते हैं। किन्तु अतेक बार उनके निणंय 
पूर्णतया ठीक नहीं होते । एक ही प्रकार का हस्तलेखन विभिन्न अवसरों पर 
अनेक श्रेणियों में रखा जा सकता है । इसका एक ही प्रकार का मूल्यांकन न 
करना सम्भव है । इसके अतिरिक्त सब व्यक्तियों के निर्णय समान भी नहीं 
होते । अत: अब हस्तलेखन के सम्बन्ध में निर्णाय करने के लिये हस्तलेखन- 
मापदण्ड (५४४॥॥४ 50०8०5) की सहायता ली जाती है। इस प्रकार के माप- 
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जोखा रखना सम्भव हो जाता है। विद्यालय के सत्र (5९४8०7) में बालक के 
हस्तलेखन में परिवर्तन होते रहते हैं; और आवश्यक नहीं है कि उसका लेखन 
श्रेष्ठतर ही होता जाए। मापदण्ड की सहायता से विभिन्न अवसरों पर हस्त- 
लेखन का मापन कर लेने से अध्यापक इन परिघषत्त नों के बारे में जान 
सकता है । 

हस्तलेखन मापदण्ड की रचना उतनी सरल नहीं है जितना कि समझा 
जाता है। तुलना करने के लिए अनेक हस्तलेखन एकत्र करके जब उनका 
श्रेंणीकरण किया जाये, तो यह देखना चाहिये कि 'सर्वेश्रष्ठ' हस्तलेखन 
वास्तव में सर्वत्र ष्ठ हो, एवं उसके बाद श्रेशीकरण उचित हो । एक व्यक्ति 
के निर्णय के आधार पर ही हम हस्तलेखन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णाय 
नहीं कर सकते । अतः अनेक व्यक्तियों--कभी-कभी सौ-दोसौ तक--के निर्णय 
के आधार पर श्रेणीकरण करते हैं। प्रतिरूपों ($76८॥०708) की संख्या 
अलग-अलग मापदण्डों में अलग-अलग होती है। प्रायः दस-पन्द्रह प्रतिरूप 
पर्याप्त हैं। हस्तलेखन मापदण्डों की रचना एवं इनका प्रयोग प्रमापीकृत होता 
है । अतः हम इन्हें प्रमापीकृत परीक्षणों के समकक्ष रख सकते हैं । पर ये पूर्ण 
रूप से वस्तुगत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अनेक व्यक्तियों की राय लेते समय 
उनके अपने आत्मगत अनुभव, पसन्द-नापसन्द से मुक्त होता सम्भव 
नहीं है । 

हस्तलेखन मापदण्डों में विभिन्न कक्षाओं के अनुरूप मानक (|४०॥॥॥8) 
दिये जाते हैं। ये लेखन गुरा, अर्थात्‌ हस्तलेखन की सुस्पष्ठता के आधार पर 
होते हैं । पर कुछ मांपदण्डों में लेखन-गति के अनुरूप मानकों की 
व्यवस्था रहती है। गति-मानकों की व्यवस्था करना इस हृष्टिकोण से आव- 
श्यक है कि व्यावहारिक जीवन में गति को महत्व दिया जाता है। किसी भी 
व्यापारिक, औद्योगिक या शैक्षिक' कार्यालय में यह सम्भव नहीं है कि सुरुचि- 
पूर्ण बनाने के लिए धण्टों एक-दो पत्रों को ही लिखते रहें | केवल सृरुचिपूर्णा 
एवं कलात्मक हस्तलेखन का मूल्य तो प्रदर्शनी या चित्रकार के कक्ष में ही 
है। भ्रतः मापदण्डों में गति को आवश्यक महत्व देना चाहिए । 

सामाजिक एवं व्यापारिक जीवन में हस्तलेखन का तभी महत्व है जब यह 
सुस्पष्ट, मोहक एवं सरलता से पढ़ने योग्य हो। साथ ही सामान्य गति पर 
इसका उत्पादन हो सके । अतः यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि विद्यालय में 
हस्तलेखन की शिक्षा दी जाये । इसके अनेक उदहृश्य हो सकते हैं, जेसे-- 

१. सामाजिक आवदूयकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त रूप से दक्ष, सरल, 

स्पष्ट एवं सरल हस्तलेखन का विकास । 
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२. व्यक्तिगत लेखन की कठिनाइयों का निदान । 

३. बालक को इस प्रकार का अनुभव कराना कि वह अधिकतम गति से 
सुलेखन की प्रवृत्ति का विकास कर सके । 
सुलेखन में शरीर के अद्धों का उचित अभियाजन | 

५. सभी लेखन-परिस्थितियों में आवध्यक सामाजिक प्रेरणा का विकास । 
बालक में इस प्रकार की कार्य-विधि का विकास कि वह अपनी 
लेखन समस्याओं का बुद्धिपूषक सामता कर सके । 

७. सुस्पष्ट एवं सुन्दर लेखन में, यदि गति भी प्रगतिपूर्ण हो तो, दृष्टि 

एवं माँसपेशीय समस्धय आवदयक है। . 

सुलेखन में दो महत्वपूर्ण तत्व है: (१) सुस्पष्टता का ग्रुण एवं मात्रा, 
(२) गत्ति, अर्थात्‌ निश्चित समय में लेखन की. मात्रा । 

हस्तलेखन के गुणा का मापन करने के लिए इसकी निश्चित प्रमाप में दिए 
हुए प्रतिरूपों (59००॥7०॥७) के साथ तुलना करते हैं। ऐसे अनेक प्रमाप बने 
हैं, जैसे आयर्स मापदण्ड (४76५ 508०) । इन्हें दो वर्गों में बाँठ सकते हैः-- 
(१) सामान्य श्रेष्ठता मापदण्ड (9970678| ४७77 809853), (२) विइलेषणा- 
त्मक एवं नैदानिक चार्ट ($7॥890098 870 2.828770560 (478) । 

कुछ सामान्य श्रे ष्ठता मापदण्ड निम्नलिखित हैं:-- 

१. थार्नडाइक मापदण्ड-- यह प्रथम सुलेंखन मापदण्ड है एवं पाँच से लेकर 
आठवीं कक्षाओं (37965) के लिये बना है । इसमें सुलेखन के विभिन्न प्रतिरूप 
(596०॥7०॥) इस प्रकार से व्यवस्थित किये गये है कि बालक के सुलेखन का 
तीन आधारों - सुन्दरता, सुस्पष्टता, एवं प्रकृति पर श्रेणीकरण सम्भव हो सके । 

२. श्रमरीकन हस्तलेखन मापदण्ड--वेस्ट द्वारा विकसित इस मापदण्ड में दो 
से लेकर आठ कक्षाओं (+78668) तक प्रत्येक के लिए एक अलग मापदण्ड 
है; एवं इन पर गुण तथा गति दोनों का मापन होता है । 

३. झायसर्स हस्तलेखन मापदण्ड---इसका प्रमापीकरण सुस्पष्टता के आधार 
पर हुआ । सुस्पष्टता का निर्धारण इस आधार पर किया गया कि किस गति एवं 
सरलता से सुयोग्य एवं प्रशिक्षित निर्णायक दिया हुआ सुलेखन पढ़ लेते हैं । 

जहाँ तक सुलेखन के विश्लेषण एवं निदान का सम्बन्ध है, फ्रीमेन ने हस्त- 
लेखन में कमियों का निदान करने के लिये एक चार्ट (766७७॥ 8 (यद्ा। 0 
08870 भं॥8 . 78प७ 47 िं६0097978) बनाथा है। इससे हस्तलेखन के 
विभिन्न पक्षों का अलग-अलग मापन सम्भव है। यह विशेषकर उन परीक्षार्थियों 
के लिये अधिक उपयुक्त है, जिनका हस्तलेखन स्तर साम्रान्य से निम्न कोटि का 
हैं। लेखन के दोष एवं उनके कारणों का विश्लेषण इस प्रकार है-- 
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दोष कारण 
(१) आंधक स्थान छोड़ना १) अधिक शीघ्रता से पैन चलाना । 


(२) अत्यधिक जोर से लिखना (१) भगुली का बहुत जोर से दबाना । 


( 
| 
(२) गलत पैन का प्रयोग । 
( 


(३) बहुत हलके लिखना ( ) पैन को बहुत टेढ़ा या बहुत सीधा 
पकड़ना । 
(२) पैन-होल्डर का व्यास अधिक होना । 


(४) अत्यधिक सीधा लिखना (१) भुजा को शरीर से दूर रखना । 
(२) अंगुलियाँ पाते के अधिक _समीप 
होना । 


१) अंगठा कड़ा रखना । 

२) कागज गलत स्थिति में रखना । 

३) गलत दिशा में पैन चलाना । 

४) पाते की नोंक अंग्रुलियों से अधिक 
दूर होना । 


(५) अत्यधिक टेढ़ा लिखना 


( 
( 
( 
| 


प्रंकगरित परीक्षण 
(&70800० 888) 


अंकगरित एक आधारभूत विषय है, जिसका ज्ञान वास्तविक जीवन में 
अत्यन्त आवश्यक है। विद्यालय की प्रारम्भिक कक्षाओं में अंकगशित शिक्षण 
को इसीलिए पर्याप्त महत्व देते हैं। आधुनिक प्रमापीकृत अंकगरित परीक्षण 
भी परम्परागत परीक्षणों की भाँति ही हैं। अन्तर है तो इतना कि ये परीक्षण 
अधिक व्यापक एवं विश्वसनीय होते हैं। 

अंकगरित के दो पक्ष हैं: (१) गणना ((०॥५॥७४०॥ ),एवं (२) श्रंकगशि - 
तोय समस्याएं या तर्क (&70॥778009] 2709]0॥8 ०7 ॥९०४४०॥॥४) | गणना 
के अन्तर्गत अनेक भ्रक्रियाएं पढ़ाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो अत्यन्त जटिल 
होती हैं। ये सभी अत्यन्त यान्त्रिक एवं वस्तुगत होती हैं। कुछ सामान्य नियम 
होते हैं । यदि इन, नियमों को उचित रूप से एवं परिशुद्धता के साथ प्रयुक्त करें 
तो प्रत्येक दशा में एक ही उत्तर आयेगा । पर समस्या का हल उतनी यान्त्रिकता 
के साथ नहीं किया जा« सकता। सर्वप्रथम समस्या को समझना पड़ता है। 
इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है।. तत्पश्चात्‌ तथ्यों एवं प्रदत्तों को 
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सुव्यवस्थित करके यह निरचय करना पड़ता है कि किस प्रकार की गराना से 
इच्छित सूचना या हल प्राप्त होगा । यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति में 
गणित सम्बन्धी ये दोनों प्रकार की क्षमताएं हों । प्रथम एक यान्त्रिक दक्षता हैं, 
जब कि दूसरी सामान्य बुद्धि एवं भाषा योग्यता पर आधारित है। इसी कारण 
गरणना' की दक्षता शिक्षण द्वारा विकसित की जा सकती है, पर गणितीय 
समस्या” का शिक्षण उतना सरल एवं सम्भव नहीं है। समस्या का हल बहुत 
कुछ जन्मजात प्राकृतिक योग्यता पर निर्भर है । 
प्रायः यह माना जाता है कि गणना' की दक्षता कुछ मूलभूत तथ्यों के 
ज्ञान पर निर्भर है। गणितीय दक्षता में समन्वित कुछ तथ्य इस प्रकार है--- 
१. पूर्ण संख्याए (४४0०६ 'धधा7005) : 
सरल योग, बाकी, गुणा, भाग की प्रक्रियाएं, जिनमें हासिल का 
प्रयोग न हो । स्तेम्भ योग, कठित बाकी, गुणा एवं भाग की प्रक्रि- 
याएं, जिनमें हासिल का प्रयोग हो । 
२. भिन्न की प्रक्रियोएं. (78०४078) : 
भिन्नों का बदलना, समान हर वाली भिन्न बनाना । 
भिन्नों के योग, बाकी, ग्रुरा एवं भाग | 
भिन्नों का काटना, भाग का ग्रुणा में एवं गुणा का भाग के रूपों 
में परिवर्तन । 
३. दशमलब (!0600778[5) : 
* दशमलव के अर्थ, दशमलव की इकाइयाँ । 
भिन्नों का दशमलव में एवं दशमलव का भिन्नों में परिवर्तन । 
दशमलव के योग, बाकी, गुणा, भाग । 
४. क्षत्रस्िति (४व०४8पा७४0॥) : 
समतल धरातलों एवं घुन की नाप । 
क्षेत्रफल एवं आयतन । 
क्षेत्रमिति में प्रयुक्त सूत्र । 
वृत्त का व्यास एवं क्षेत्रफल, आदि । 
५. प्रतिशत (?९४४०0०70886) : 
भिन्न एवं दशमलव में प्रतिशत । 
क्षे त्रफल को प्रतिशत में व्यक्त करना । कि 
६... ब्याज (7८7७४) : 
सरल ब्याज, ब्याज दर-ब्याज । ट 
ब्याज की सारिणीयों का प्रयोग ! 
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७. अनुपात एवं समानपात (सिप्वा0 शाते शा०ए000०॥३) : 
सीधा एवं उलटा समानुपात ! 
८... वर्गभूछ (80087/8 ि०0() : 
गुणनखण्डों द्वारा; भाग की रीति से । 
दशमलघ का वर्गपूल । 
साधारण भिन्नों का वर्गमूल । 
8, मध्यमान-- झौसल (५०४४९) : 
सरल प्रधन; कठिन प्रहन । 


गरशनात्मक वक्षता के प्रसापीकृत परीक्षरण- - 

गशित के अनेक प्रमापीकृत परीक्षणों में गणना” एवं 'समस्या का हल' 
इनका अलग-अलग मापन होता है। कुछ परीक्षण तो विशेषकर इनमें से किसी 
एक का मापन करने के लिए बनाए गए हैं। 'गणाना' के मापन के लिए बनाए 
गए परीक्षणों में, यदि गति-परीक्षण है तो, निश्चित समयावधि में करने के लिए 
कुछ सरल प्रश्न दिए जाते हैं, और यदि शक्ति परीक्षण है तो ऐसे प्रश्न दिए 
रहते हैं जो क़मश: कठिन होते हैं । यह निश्चित है कि शीघ्रता से अनेक प्रकार 
के सरल प्रश्नों की गणना करने में ग्रधिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है । 
गति परीक्षणों में यह देखा जाता है कि निश्चित समयावधि में लगभग समान 
कठिनाई के कितने प्रश्नों को परीक्षार्थी परिशुद्धता से हल कर लेता है एवं शक्ति 
परीक्षणों में यह कि परीक्षार्थी किस स्तर तक कठिन प्रश्नों को हल करने में 
समर्थ है । गति को अब पहले से अधिक महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि 
गति अच्छी होने से केवल समय की बचत ही नहीं होती, वरव्‌ कार्य करने में 
सुविधा एवं दक्षता भी बढ़ती है। बालक से यह आज्ञा की जाती है कि वह 
सरल 'गरणना' एक अच्छी गति से परिशुद्धता के साथ हल कर सकेगा, क्योंकि 
इसी के आधार पर वह कठिन गणता कर सकेगा । 

गरणनात्मक दक्षता के मापन में सरल प्रत्यास्मरण या बहुनिवंचन पदों का 
प्रयोग होता है | ज॑से--- 
सरल प्रत्यास्मरण पद : 


जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग दो 
१५ 8५ २५४ ६३ 
४४ “हैं ६ पा € 


शद्‌ 
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बहुनिर्बचन पद : 
जोड़ो ५४६ (१) १२५३, (२) ११४३, (३) १३५८, (४) ११४६ 
२५८ 
२२२ 
११७ 


घटठाओ 5०१७ (१) २८५९६, (२) ५६८५, (३) ३७६९, (४) ४७०३ 
ध्य्श्८ 


(हलक. 2० पकामर का आसन कण मम, 


अमरीका में जो अनेक अंकगरिणत परीक्षण बने, जैसे कूटिस परीक्षण ((०७- 
708 7६४४७), उनका आधार कक्षा (078088) है, न कि आयु । पर १६१३- 
१६१४ में इ'्लेण्ड में बैलर्ड द्वारा बनाए गए परीक्षण में आयु को आधार 
बनाया गया है और उसमें गणना पौण्ड, शिलिग, पैन्स के आधार पर हुई है । 
१९१६ में बैलर्ड ने इन परीक्षणों का परिवद्ध न किया । इसमें कुल समय तीन 
मिनट है और कोई भी बालक इस अवधि में सभी प्रशत हल नहीं कर सकता । 
इसमें प्रत्येक ३ मिनट के जोड़, बाकी, गुणा तथा भाग के प्रदन हैं। बैल के 
अध्ययनों से निम्न फल निकले हैं :--- 


तीन मिनट में सही प्रश्नों की संख्या :--- 


अवस्था € वर्ष १०वर्ष शश्वर्ष १२वर्ष १३ वर्ष १४ वर्ष 
जोड़ रे है 4 ६ ७ ् 

है| 
बाकी २ ३३ डे ५३ ६3. ७ 
गुरा १६ २ ४... १ इ्छ. छई 
भाग शा. 33 गे ध्छे.. ७ 


इंगलैण्ड में एक अन्य परीक्षण सिरील बट (८हा! ऊणा।) ने बताया है। 
इसका नाम है ननॉर्थम्बरलैण्ड अकगरितत परीक्षण (एि0्राप्रण्मा००70॥0 
अयाधाशथा० 76३४) है। इसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्बन्धी कुछ प्रदन 
हैं। अमरीका में निमित 'मनरो सर्वे परीक्षण (श०ता0०० 50४९० १8४७) में 
निश्चित कठिनाई के प्रइन दी हुई समयावधि में करने होते हैं। चार मिनट के 
अन्तर पर विराम है । जोड़ के चौदह प्रहन हैं । इसी प्रकार बाकी गुणा, एवं 
भाग के प्रइन हैं। सरल भिन्न एवं दशमलव के भी प्रश्न हैं। भारतवर्ष में पटना 
ट्रेनिंग कॉलिज के श्री एन० सी० चटर्जी, पॉल हाई स्कूल, रायपुर के श्री जे० 
डब्लू० नरसेया, डेविंड-हेयर ट्रेनिंग कॉलिज, कलकत्ता के,श्री एस ० सी० चक्रवर्त्ती 
एवं अन्य व्यक्तियों ने परीक्षण बनाए हैं । 
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गणितीय समस्या-सम्बन्धी प्रमापीकरण परीक्षण-: 

गणानात्मक-दक्षता सम्बन्धी प्रदनों की भाँलिि गणितीय समस्या-सम्बन्धी 
परीक्षणों में भी सरल प्रत्यास्मरण या बहुनिर्वचन्त पद होते हैं । 

सरल प्रत्यास्मरण--ऐसे प्रश्न-पदों में परीक्षार्थी को दी हुई गण्ितीय 
समस्या का हल करना पड़ता है। यदि समस्या का ठीक हल करके वह णैक 
उत्तर निकाल लेता है तो उसमे पूर्ण श्रंक मिल जाले हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं । 
जैसे-- , | 

मैंने ४ आने के अमरूद खरीदे, १३ आने का नारियल का तेल एवं २ 

आने के केले । बताओ कुल कितने आने हुए ! 

बहुनिर्वंचन पद--ऐसे प्रइन-पदों में समस्या के हल स्वरूप उत्तर दिए 
रहते हैं । अनेक विकल्पों में परीक्षार्थी यह बल्लाता है कि कौन सा ठीक है। 
जैसे-... 

एक पेड़ पर २३२ आम हैं | हवा चलने से ४६ पके आम गिर जाते हैं । 

शेष में से ३४ तोड़ लिए जाते हैं। बताओ कितमने बचे ? 

(१) १४०. (२) १४६, (३) १२६, (४) १ ६५. 

भारतवर्ष में डेविड-हेयर ट्रेनिंग कॉलिज कलकत्ता के श्री एस० सी० चक्र- 
वर्त्ती ने सन्‌ १९३७ में एक इस प्रकार का परीक्षण बनाया था। बर्ट एवं 
बैलर्ड ने इग्लेण्ड में गरिएतीय समस्या के परीक्षण बनाए हैं। इनका विस्तृत 
वर्णन बट की पुस्तक 'मानसिक एवं शिक्षात्मक परीक्षण? तथा बलडर्ड की 
पुस्तक मानसिक परीक्षण? में दिया गया है। अम्मरीका में भी अनेक परीक्षण 
बने हैं । 


गणित में वेदानिक परीक्षण -- 


अन्य विषयों की भाँति गणित के क्षेत्र में भी विद्याथियों की कमजोरियाँ 
जानने के लिए ने दानिक परीक्षण बनाए गए हैं । ऐसा करने से पहले गरित 
शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है एवं गणितीय समस्याओं को 
समभने एवं हल करने में जिस प्रकार की दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, 
उसका विश्लेषण करते हैं । जॉन डिवी” ने गरिगतीय समस्या के पाँच आधार- 
भूत तत्व बताए हैं--- 


मन ता नस कतमसाक भार १७+ल्‍नकाकणक के के अजगभ....पल्‍कानक न अकबर +।. के शरणकराजन्‍कमक्‍न, कक 


4. एज) एप ३ '/किांवों दावे 002०/45770 7९४५ 
2... उदल्यीब्ा0 : (शांचां 7६४5 


3... ३०णा ए6फ़टए : मआ67 96 [गप्रहाट, 70, 0, प68६॥ 800 (: 
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(१) बोध ((०779/७॥०॥ धं०७), (२) विश्लेपरण एवं संगठन (98/9835 
_ाप (89789007 ), (३) पहिचान (86००९४7४४०७), (४) हल ($50फ- 
४07), एवं (५) प्रमाण या सत्य-निर्णशय (५७४॥०७४००) । 

बोध का अर्थ है समस्या में निहित तत्वों एवं प्रक्रियाओं को जान लेना । 
इसके लिए समुचित वाचन गति, संख्याओं का पढ़ लेना एवं शाब्दिक तथा 
भांषात्मक योजना आवश्यक है | विश्लेषण एवं संगठन करने में व्यक्ति अना- 
वश्यक तथ्यों को छोड़कर महत्व की बातों पर ध्यान देता है। पहिचान करने 
में विद्यार्थी हल के लिए आवद्यक प्रक्रियाओं को समझता है एवं सम्बन्धित 
तथ्यों का निर्धारण करता है | हल में वह इन प्रक्रियाओं का वास्तविक प्रयोग 
करता है और गणना करता है। इसके द्वारा वह निश्चित सूचना या हल प्राप्त 
करता 'है । प्रमाण या सत्य-निर्णाय में वह अपने हल या निष्कर्षों की जाँच 
करता है, एवं इसके सत्य या असत्य होने की क्‍या सम्भावना है, इसका निर्णय 
करता है। 

गरित के नैदानिक परीक्षगों की रचना करते समय इन बातों का ध्यान 
रखना चाहिए। 


भाषा-परीक्षरा 
([भ8788० 78४६४) 


भारतवर्ष में मातभाषा का अर्थ है भारत की कोई प्रादेशिक-भाषा, जैसे 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, तामिल, मलयालम, तेलग आदि । थोड़े से 
व्यक्तियों की मातृभाषा अंग्र जी भी है। पर प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त 
भारत में अनेक उपभाषाएं (708/!९०७$) भी हैं। विद्यालय में ये उपभाषाएं 
नहीं पढ़ाई जातीं । अतः: जिनकी मातृभाषा कोई उपभाषा है, उनके लिए स्कूल 
में पढ़ाई जाने वाली भाषा मातृभाषा न होकर एक नई भाषा ही है । उदाहरण 
के लिए ब्रजभाषी व्यक्ति के लिए हिन्दी या खड़ी-बोली मातृभाषा नहीं है। अब 
यदि किसी हिन्दी परीक्षण में हम ब्रजप्रदेश एवं खड़ी-बोली प्रदेश के व्यक्तियों 
के लिए समान मानक बनाए तो यह न्यायोचित नहीं होगा, क्‍योंकि दोनों का 
नगरों में बीली जाने वोली एवं स्कूल में पढ़ाई जाने वाली साहित्यिक हिन्दी 
भाषा पर समान रूप से अधिकार नहीं होगा । जिन व्यक्तियों की स्कूल एवं घर 
की भाषा समान है, उन्हें निस्संदेह लाभ रहेगा । 

भाषा के अन्तगंत अनेक बातें सम्मिलित हैं, जैसे वाचन, लेखन, शब्द-अर्थ 
उपसगं-विसगग, विदेशी एवं अन्य भाषाओं के शब्दांश ज़था मुहावरे, साहित्यिक 
पुस्तकों के लेखक, साहित्यिक पुस्तकों की विषय-वस्तु, भाषा की तान्त्रिक शब्द- 
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रखता, व्याकरण आदि | हमने वाचन एवं लेखन का अलग से वर्णान केवल 
उनके महत्व एवं उनकी अलग समस्याक्रों को ध्यान में रखकर किया है । 


विदेशी भाषा : अंग्रे जी-- 

भारतवर्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्णा विदेशी भाषा अंग्रेजी है, यद्यपि यह 
उतनी विदेशी नहीं लगती जितनी कि फ्रेंच, रूसी या जमेंन । इसका कारण 
यह है कि वर्षों तक अग्रेजी भाषा हमारी शिक्षा का माध्यम रही है । सर- 
कारी एवं व्यापारिक पत्र-व्यवहार, सैनिक आदेश, विज्ञापन, प्रमुख समाचार- 
पत्र एवं पत्रिकाएं सभी अ ग्रेजी में निकलती रही हैं । कुछ व्यक्ति तो अपनी 
मातुभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को अधिक सुन्दर एवं 
स्पष्ट रीति से व्यक्त कर सकते है । भारतीयकरण या मातृभाषा के उत्थान 
का नारा कितना ही जोर से क्‍यों न बुलन्द किया जा रहा हो, अब भी सभी 
विज्ञान में अनुसंधान-कार्य का प्रकाशन प्राय: अंग्रेजी भाषा में ही होता है । 
इसका कुछ भी कारण क्‍यों न हो--लम्बी दासता से उत्पन्न प्रवृत्ति, प्रयोग न 
होने से भारतीय भाषाओं में भाव-अभिव्यक्ति में असुविधा, कुछ लोगों का 
निहित स्वार्थ--- यह सत्य है कि अभी एक लम्बी अवधि तक हम अंग्रेजी से 
पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। अतः आवश्यक है कि अंग्रेजी हमारे विभिन्न 
कक्षाओं के पाव्यक्रम में सम्मिलित रहे । ऐसी अवस्था में अंग्र जी के परीक्षणों 
का निर्माण एवं प्रयोग आवश्यक है । अंग्रेजी पर परीक्षण बनाना अपेक्षाकृत 
अधिक उपयोगी भी है, क्योंकि सम्पूर्ण भारत में उस परीक्षण का प्रयोग 
सम्भव है। प्रादेशिक भाषाओं के परीक्षण के साथ यह बात नहीं है। इनका 
प्रमापीकरणा एवं प्रयोग एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित रहेगा । पर यह परी- 
क्षण ऐसा होना चाहिए कि भारतीय बालकों की आवश्यकता की पृत्ति करता 
हो । अंग्र जी जिनकी मातृभाषा है, उन बालकों के लिए बनाए गए इ'ग्लिश 
एवं अमरीकी परीक्षण हमारे देश में उपयुक्तः नहीं हैं, क्योंकि ऐसे बालकों का 
स्तर भारतीय बालकों के अनुरूप नहीं हो सकता । 
विभिन्न भाषाओं में शब्द-गणना--- 

भाषा का विकास बालक में क्रमश: होता है । प्रारम्भ में वह थोड़े से शब्द 
ही जानता है। पर सामाजिक विकास एवं शिक्षा के साथ-साथ वह अधिक दाब्द 
सीखता है। उसका शब्द-भण्डार बढ़ता जाता है । आगे चलकर व्यक्ति के व्यव- 
साय एवं प्रशिक्षण के अनुरूप उसका शब्द-भण्डार बढ़ता है। कानुत- 
विशेषज्ञों, डाकटरों, व्यपारियों, शिक्षकों---सबका अपना अलग क्षेत्र है । 
किसी विशिष्ट अवस्था या कक्षा के स्तर पर परीक्षण की र॑चना करते समय 
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भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि उस अवस्था या कक्षा तक कितने शब्द- 
भण्डार की आशा की जाती है। इस सम्बन्ध में अनेक अ्रध्ययन हुए हैं। यह 
ज्ञात किया गया है कि किस स्तर पर कौन से शब्द सर्वाधिक प्रयोग में आते 
हैं। थॉनंडाइक ने सब्‌ १६२२ में अँग्रजी भाषा में बीस सहस्त्र सर्वाधिक प्रच- 
लित शब्दों की एक सूची प्रकाशित की थी | अनेक पाठ्यपुस्तकों की रचना में 
इस शब्द-सूची की सहायता ली गई है । भारतवर्ष में श्री जे० सी० कोनिंग ने 
हिन्दी भाषा में १००० शब्दों की एक शब्द-सूची प्रकादित की थी, जिसमें सर्वा- 
धिक प्रचलित शब्द थे । बाद में मध्यभारत के शिक्षा विभाग की सहायता से 
इसमें बढ़ाकर ४००० शब्द कर दिए गए। अब तो लगभग सभी भाषाओं 
में इस प्रकार की शब्द-सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसी सूचियों की 
सहायतर लेना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि भारत की प्रादेशिक भाषाओं में 
से अनेक पर्याप्त रूप से विकसित हैं। प्रत्येक का अपना साहित्य है और 
विस्तृत शब्दावली है । संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से शब्दावली लेकर इनके 
विकास की सम्भावना भी काफी है। एक साधारण व्यक्ति से यह आशा नहीं 
की जाती कि वह इस सम्पूर्ण शब्दावली से परिचित हो । 


भाषा-योग्यता का विश्लेषण- - 


भाषा-परीक्षणों के निर्माण से पहले उन दक्षताओं का जानना, जिन पर 
कि शाब्दिक अभिव्यक्ति निर्भर है, उपादेय होगा। भाषा-योग्यता में निहित 
दक्षताओं की एक संक्षिप्त, पर विश्लेषणात्मक रूपरेखा निम्नलिखित है :--- 
१. गढद (५४0705) : 
वर्ण-विन्यास : आवश्यक शब्दों के वर्स जानना । 
शब्द-चयन : समान एवं विरोधी शब्द; अर्थपूरां ढंग से शब्द-प्रयोग । 
शुद्ध प्रयोग : संज्ञा, क्रिया, क्रियाविश्लेषण आदि का । 
शब्दकोष का प्रयोग : अर्थ एवं उच्चारण समभना । 
२. वाक्य (5०7/67085) : 
अ्रकार : नकारात्मक, कथनात्मक, प्रश्नवाचक आदि । 
रूप : सरल, मिश्वित, पूर्ण, अपूर्ण । 
संगठन : विचार-क़म । 
२. कण्डिका (?8798799॥) : 
रचना : एकता, सम्बन्धता ! 
रूप : लम्बाई, प्रारम्भिक एवं अन्तिम वाक्य | 
संगठन : रूपरेखा, विचार-क्रम । 
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४. पत्र लेखन ([.66-छा४ए8) : 
व्यापारिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के पत्रों को लिखते समय 
उचित विषय-वस्तु, भाषा का चुनाव; उपयुक्त शीषंक । 
५. सामान्य बातें (छशा०४) : 
दीर्घ अक्षर : वाक्‍्यों के प्रारम्भिक अक्षर, उपाधि, नाम के पहले । 
विराम-चिन्ह : कौमा, विराम आदि । 
हस्तलेखन : सुस्पष्टता एवं गति । 
६. तट-स्थान या हाशिया (शिक्षा"॥) : 
बायीं ओर; पृष्ठ के ऊपर एवं नीचे; कण्डिका के पूर्व । 


अँग्रे जी भाषा के विदेशी प्रमापीकृत परीक्षण-- 


भाषा-परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते है: (१) सामान्य श्रेष्ठता 
परीक्षण (0श0%8 (९०7६ 509|6), (२) विश्लेषणात्मक परीक्षण (478- 
[४४0७] 802[८5) । लिखित रचना (007770»॥07) की सामान्‍य श्रेष्ठता का 
मूल्यांकन सदेव से विद्यालयों में होता आया है। पर सबसे बड़ी कठिनाई है 
स्वयं “रचना में अनेक तत्वों का निहित होना । इसके कारण मूल्यांकन स्पष्ट 
रूप से नहीं होता । कुछ प्रमुख अमरीकी परीक्षगा हैं : हिलिगस रचना मापदण्ड 
(म्रा6888४ (४007० थधणा 5036०), लिखित रचना के मापन का विलिंग माप- 
दण्ड (फ्रा।ड्ट 8508)४ 00 (९४४पर7॥8 पद (07770007), थाने- 
डाइक का लिखित रचना की विशेषता का मापन (77४०7॥०॥]:6'$ १४९७४प०६- 
प्रश्या। 0 (08॥0 वं॥ ज्ञतर।0] (0777०भ7०॥) आदि | अँंग्रे जी व्याकरण 
के प्रयोग की क्षमता का मापन करने के लिए आयोवा व्याकरण सूचना परीक्षण 
([098 (क्षात॥47 [70 /740॥ 758४0), एवं कर्बी व्याकरण परीक्षण 
ह&ा०0ए एाक्ात797 76४) हैं । 


विश्लेषणात्मक परीक्षणों में स्टेन्फोड निष्पत्ति परीक्षण (88000 
#णांब्एश्ाकया 7688) , आयोवा भाषा-योग्यताएँ परीक्षण (098 
[80886 07065 7885 ), फ्रान्सीन .भाषा-नंदानिक परीक्षण 
(9॥8866॥ 7/98870870 ]'685 ॥7 [42879 86 ) , ग्रीन-स्टेप भाषा- 
योग्यताएं परीक्षण (7०८७ 80897 ॥780982०  4४9॥768 ७६६ ) आदि 
अधिक प्रचलित हैं। स्टेनफो्ड निष्पत्ति परीक्षण में भाषा के तीन पक्षों-- दीर्घ 
अक्षरों, विराम-चिन्हों के प्रयोग, एवं शब्द प्रयोग-का मापन होता है । आयोवा 
भाषा योग्यताएं परीक्षख में ३५० पद हैं और कुल समयावधि ४६ मिनट है । 
इसके सात भाग हैं : वर्णा-विन्यास, शब्दा, भाषा-प्रयोग, व्याकरण, वाक्यार्थ, 
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दी्घ अक्षर एवं विराम-चिन्ह । फ्रान्सीस नैदानिक परीक्षण में स्वंनाम, क्रिया 
एवं रचना से सम्बन्धित कठिनाइयों का विश्लेषण किया जाता है। ग्रीन-स्टैप- 
भाषा योग्यताए परीक्षण हाई-स्कूल एवं कॉलिज के विद्यार्थियों के लिए है। 
इसमें भी भाषा के अनेक पक्षों जसे दीर्घ अक्षरों, वरण-विन्यास, व्याकरण, वाक्य- 
रचना आदि का मापन करते हैं । 


वर्गा-विन्यास परीक्षण 
(59०!४४8 76४४३) 
विचारों के संवहन में सही भाषा अत्यन्त उपयोगी है। अँग्रेजी भाषा में 
बिना सही वर्गा-विन्यास के भाषा सही नहीं मानी जायेगी । इसी कारण स्कूलों 
में सही वर्णा-विन्यास के प्रशिक्षण पर आवश्यक बल दिया जाता है। विशिष्ट 
जब्दों के वर्णा-विन्यास में बालक पारंगत हों, ऐसी चेष्टा की जाती है। पर 
ऐसा विज्येषकर प्रारम्भिक कक्षाओं में किया जाता है। हाई-स्कूल या समकक्ष 
कक्षाओं में वर्श-विन्यास का शिक्षण पाख्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता । 
पर विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह शब्दों को शुद्ध लिखेगा | बिना 
इसके उसकी रचना अपूर्ण समझी जाती है एवं उसके अंक काट लिये 
जाते हैं । 
विदेशों में, विशेषकर अमरीका में, जो वर्णा-विन्यास परीक्षण बने हैं, उनका 
आधार कुछ विशिष्ट शब्दों का चयन है, जिनमें प्राय: विद्यार्थी गलती करते 
हैं। आयसं, रिन्सलेण्ड, थॉनंडायक प्रभृति व्यक्तियों ने ऐसे शब्दों की सूचियाँ 
बनाई हैं । आयोवा वरणु-विन्यास मापदण्ड ([098 59०8 5९8]8$) तीन 
सहस्त्र शब्दों पर आधारित है। पर यह परीक्षण अब पुराना पड़ गया है। 
सिमन्स-बिक्सलर स्टेन्डर्ड हाई स्कूल वर्ण-विन्यास परीक्षण ($ंग्र008 छोडाल 
80970 छांट्ा) 5400 $ए78 8०9८5) सात से लेकर बारहवीं 
कक्षाओं (७7068) तक के लिये है। इसमें २९१० शब्दों को कठिनाई के क़म 
में व्यवस्थित किया गया है । 
वर्णं-विन्यास परीक्षण की रचना में सर्वप्रथम समस्या है शब्दों का चयन | 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन दाब्दों को लिया जाय जो परीक्षार्थी के लिये उप- 
योगी हों । शब्दों के चयन में कुछ प्रसिद्ध शब्द-सूचियों, जैसे थॉर्नंडायक अध्यापक 
बब्द-पुस्तक ([फ07ठ:8 7६४०४०ए ४ ज०70 800४), हॉर्न आधारभूत 
लेखन-दब्दभण्डार (पछ0ए 88980 ए४-तञ४४ ७४००४४ण०ा०७४५) आदि का प्रयोग 
करते हैं। शब्द कितने कठिन हों, यह दूसरी समस्या है । विद्यार्थियों के स्तर 
एवं विद्यालय में वे किस कक्षा में पढ़ते हैं, इस आधार पर शब्दों की कठिनाई 
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का निर्णय करते हैं। शब्दों की संझ्या न बहुत कम होनी चाहिए, न बहुत 
अधिक । पच्चीस से कम शब्द नहीं होने चाहिये और सौ से अधिक । वर्णा- 
विन्यास परीक्षण जहाँ तक हो, लिखित होने चाहिये । हॉर्न के अनुसार 
प्रत्यास्मरण (86०७!) परीक्षण प्रत्यभिज्ञा (१०००४४॥०॥) परीक्षणों में 
उत्तम रहते हैं । 

वर्गां-विन्यास परीक्षणों से विद्यार्थी के वर्गा-विन्यास स्तर के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्गा सूचना मिलती है। इनसे उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर भी प्रकाश 
पड़ता है । यह जान लेने के पश्चात्‌ कि विद्यार्थी किन शब्दों के वर्ण विशेष रूप 
से नहीं जानता, इन पर अभ्यास कराने में विशेष ध्यान देना चाहिये । विद्यार्थी 
जो रचना या निवन्ध लिखे, उसमें वर्यां-विन्यास सम्बन्धी भूलों का पता लगाना 
चाहिए । वर्ण-विन्यास सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण का पता लगाने के लिए 
उसकी बुद्धि-लब्धि, विद्यालय में प्राप्त अंक, वाचन परीक्षणों में प्राप्त अंक, 
स्कूल में उपस्थिति, दृष्टि एवं श्रवण सम्बन्धी कठिनाइयों, सामान्य स्वास्थ्य, 
व्यक्तित्व गुण आदि के सम्बन्ध में तथ्य एकत्र करने चाहिए। तत्पश्चात्‌ उसके 
दोषों के प्रतिकार के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे, 
शब्दों का तियमित अध्ययन, शारीरिक कठिनाइयों का निराकरण, उचित 
उच्चारण! का अभ्यास, सफल प्रयास के द्वारा बालक में विश्वास जाग्रत 
करना । 


सामाजिक विषयों में परीक्षण 


(7९४४5 0 502८4] 570065) 


सामाजिक विषयों के अन्तर्गत मानव-सम्बन्ध एवं विभिन्न व्यक्तियों की अन्त- 
प्र क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, 
राजनीतिशास्त्र, अथंशास्र आदि इसके अन्तग्रंत आते हैं। इन विषयों के अध्ययन 
अध्यापन का उद्द श्य है व्यक्ति को समाज-व्यवस्था में अधिक उपयोगी बनाना । 
इन विषयों में विद्यार्थी की निष्पत्ति का मापन करने लिए अनेक परीक्षण बने हैं । 
पर इनका नैदानिक महत्व संदेहजनक है। परीक्षण कई प्रकार के हैं। तथ्या- 
त्मक परीक्षणों (8807४ 76४5) में किसी विशिष्ट सामाजिक विषय में परी- 
क्षार्थी के ज्ञान या सूचना का मापत होता है। समस्या-निरूपण या चिन्तन- 
परीक्षणों (श9काथा-80 ग्रह ० प्रश०ण्ठा। ८४४६) में तथ्य प्रस्तुत 
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कर दिए जाते हैं और उन तथ्यों की सहायता से समस्या का हल करने 
की क्षमता का मापन करते हैं। अभिवृत्ति परीक्षणों (808॥००७ 7७४४५) में 
समाजशास््रों में दी हुई शिक्षा के फलस्वरूप अभिवृत्तियों में क्या परिवर्तन 
हुआ, इसका मापन करते हैं । 

अमरीका में विभिन्न सामाजिक विषयों में इस प्रकार के अनेक परीक्षण 
बने हैं । विश्व-इतिहास, अमरीकी इतिहास, एवं प्राचीन इतिहास पर परीक्षण 
प्रमुख हैं । इसमें इतिहास सम्बन्धी ज्ञान का मापन होता है। नागरिक झास््र, 
एवं सामान्य ज्ञान पर भी इसी प्रकार कुछ परीक्षण हैं। कुछ तथ्यात्मक परी- 
क्षण भूगोल के क्षेत्र में भी बने हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए भी अब कुछ 
परीक्षण बनने लगे हैं । 


:१२: 
बुद्धि का प्रकृति खवं सिद्धान्त 


बुद्धि का अर्थ एवं व्याख्या 


बुद्धि-परीक्षणों के प्रयोग में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो जाने से अनेक व्यक्ति 
इस प्रइन की महत्ता समभने लगे हैं कि बुद्धि-परीक्षण वास्तव में किस वस्तु का 
मापन करते हैं। अनेक निष्ठावान्‌ व्यक्तियों के अनुसार बुद्धि-परीक्षण वास्तव 
में बुद्धि का ही मापन करते हैं । किन्तु अनेक अन्य व्यक्तियों के अनुसार ये 
बन्दर की कूटता से अधिक कुछ नहीं । हम स्पष्ट रूप से बुद्धि का अर्थ बताने 
में असमर्थ हैं, इसलिए नहीं कि हम इससे अनभिज्ञ हैं, वरन्‌ इसलिए कि यह 
समस्या ही अत्यन्त जटिल है । 

वैज्ञानिकों की चतुराई इसमें है कि वे वस्तुओं का प्रथक्‍करणा करें और 
उनका मापन करे | जेसे, वे पहले यह पता लगाएँ कि वस्तुओं में लम्बाई 
होती है ओर फिर लम्बाई को नापें। पर लम्बाई का नाप करने के बाद भी 
हम यह परिभाषित करने का सरदरद्द प्रायः नहीं करते कि 'लम्बाई क्‍या है?” हम 
बिजली की सत्ता के बारे में जानते हैं, इसका मापन करते हैं और इसका 
उत्पादन करते हैं; पर हम इसकी प्रकृति को परिभाषित करने में अपनी 
असमर्थता बताते हैं। यट्ली हाल बुद्धि का है। विद्युत की भाँति बुद्धि भी एक 
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प्रकार की शक्ति है । विद्यत को हम उसके अनेक कार्यों से जानते हैं; जैसे ताप- 
उत्पादन, रासायनिक विश्लेषण, चुम्बकीय क्षेत्र इत्यादि। इसी प्रकार बुद्धि 
को भी हम इसके कार्यों से समझ पाते हैं, जैसे गणितीय समस्याओं को हल 
करना, पुल बनाना, अच्छा भाषण देता । हम विद्यत का मापन इसके रासा- 
यनिक, चुम्बकीय एवं तापक्रम सम्बन्धी प्रभाव के परिमाणात्मक विवरण से 
करते हैं । इसी प्रकार हम बुद्धि का मापत किसी परीक्षण या परिवेश में 
व्यक्ति के कार्य के परिमाणात्मक विवरण या फलांकों से करते हैं । 

मनोवज्ञानिकों से जब बुद्धि की एक शाव्दिक, औपचारिक परिभाषा देते 
को कहा जाता है तो वे एकमत नहीं होते । अतः यह आवश्यक है कि इसकी 
व्यावहारिक परिभाषाएं दी जाए । जैसे प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत 
होगा कि स्कूल या विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक कार्ये- 
कुशल अफसर या एक सफल व्यापारी होने के लिए बुद्धि आवश्यक है। और 
हम यह भी जानते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े लोगों में, शैक्षिक रूप से मन्‍्द 
व्यक्तियों में, एवं जड़ नोगों में बुद्धि कम होती है, तभी तो संलग्नता से कार्य 
करने पर भी उन्हें छोटे-मोटे उद्योग भी नहीं सिखाये जा सकते । 

बुद्धि को परिभाषित करने का सबसे प्राचीन प्रयास यूनानी दाशनिकों ने 
किया । उनके सिद्धान्त का नाम शक्ति-सनोविज्ञान था जिसके अनुसार मनुष्य 
के मन में अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जो उसे अनेक क्रियाएं करने के 
योग्य बनती है । ये शक्तियाँ (8४०४!प७5) सम रण, कल्पना आदि हैं जो मस्तिप्क 
के विभिन्न भागों में स्थित हैं। मस्तिष्क वैज्ञानिकों (?7०70]0885) के 
अनुसार किसी व्यक्ति की खोपड़ी के उभारों के आधार पर यह बताया जा 
सकता था कि उसकी कोन-सी शक्तियाँ अधिक विकसित हैं और कौन-सी 
कम । मस्तिष्क के उन्होंने ऐस चित्र बनाये जिनमें प्रत्यक शक्ति का क्षेत्र अलग- 
अलग दर्शाया गया था । पर श्रब शक्ति मनोविज्ञान (#9०७॥ए ?४४०४०॥०8५) 
तथा मस्तिष्क बिज्ञान (?77०70089) दोनों का परित्याग कर दिया गया है । 

उन्नीसवीं शताब्दी तक ये शब्द---बुद्धि एवं बुद्धिजन्य --मनुष्य की 
सोचने की शक्ति के लिये प्रयुक्त होते थे एवं पशुओं को बुद्धिहीन तथा मूल- 
प्रवृत्यात्मक माना जाता था । डाविन के विकासवाद के सिद्धान्त ने इस विचार 
में क्रान्ति ला दी एवं इस तथ्य की ओर संकेत किया कि मनुष्य एवं पशु के 
व्यवहार में आधारभूत समानता होती है। इस प्रकार उसने बतलाया कि पशुओं 
में भी बुद्धि है। सव्‌ १८८० में केटिल ने जर्मनी में लीपज़िय जाकर वुन्ड्ट की 
देखरेख में अध्ययन किया एवं अपने मानसिक प्रीक्षण बनाए । पर उसके 
अनुसार प्रतिक्रिया काल, टैप करने की गति, स्मृति-विस्तार भी बुद्धि के पक्ष थे, 


0० मनोविज्ञान और शिक्षा में मांपन एवं सृल्यांकर्त 


क्योंकि ये मानसिक परीक्षण इन्हीं तथ्यों का मापन करने के लिए थे । हा्वंड 
विश्वविद्यालय में हाय गो मुन्स्टेबंग तथा विस्कान्सिन विश्वविद्यालय में जास्ट्रो ने 
भी इसी प्रकार के परीक्षण बनाये। सन्‌ १६०० में ऐबिन्हास ने लिखा कि 
“बद्धि का अर्थ है मिश्रण एवं संकलन करने की योग्याता ।/? और यह कि 
वाक्य-पूर्ति से इसका परीक्षण हो सकता है। उसने स्कूल के बालकों को ऐसे 
वाक्य दिए और ज्ञात किया कि होशियार बालक कमजोर बालकों की अपेक्षा 
अच्छी प्रकार वाक्य-पू्ति करते हैं । 

कुछ परिभाषाए 


१, बिने के अनुसार बुद्धि की मुख्य क्रियाएं हैं, “निर्शय करना, ठीक से 
समभना और ठीक से तर्क करना ।”” बिने का विश्वास था कि बुद्धि अपने आप 
को अनेक क्रियाओं में व्यक्त करती है । और कौन सी वस्तु कठिन है कौन सी 
नहीं, इसमें बालकों में व्यक्तिगत विभेद होते हैं। उसने तक प्रस्तुत किया कि 
परीक्षणों की रचना इस प्रकार हो कि बुद्धि सामान्यतया जिस अर्थ में प्रयुक्त 
होती है, उसका मापन हो सके । अर्थात्‌ परीक्षणों की रचना इस प्रकार हो कि 
वे पूर्व शिक्षण एवं अनुभव पर निभेर हों । 

२. स्पीयरमेन के अनुसार “बुद्धि साम्बन्धिक चिन्तन है ।”* एबं इसमें 
तीन बातें होती हैं: (अ) अनुभव-बोध (8779/थाश7र४०॥ ० 857थां०ा००), 
अर्थात्‌ किसी विद्यमान वस्तु का गुण समभना;। (ब) सम्बन्ध-शिक्षणा 
(£0प८४४07 ० 8०।४४075), अर्थात्‌ दोया अधिक वस्तुओं के उपस्थित 
होने पर उनका सम्बन्ध समझ लेना, (स) सहसम्बन्ध शिक्षण (86प्रत्था00 ० 
(307789/65 ) अर्थात्‌ किसी वस्तु एवं उससे सम्बन्धित वस्तु के उपस्थित होने 
प्र उनका सहसम्बन्ध समझना । स्पीयर मैन के दो-अवयब सिद्धान्त का वर्शांत 
हम आगे करेंगे । 

२. थॉनडायक के अनुसार वौद्धिक योग्यता के अनेक संकार्य हैं, जैसे अनु 
मान लगाता, तक योग्यता, साहचरय, सीखना या अवगम । उसने* बुद्धि को तीन 
वर्गों में बाँटने का सुझाव दिया है : (अ)अमूर्त और शाब्दिक बुद्धि, जिसमें प्रतीकों 
का प्रयोग होता है, (ब) व्यावहारिक बुद्धि जिसमें वस्तुओं का हस्तकौद्ल होता 
है, एवं (स) सामाजिक बुद्धि जिसमें अन्य व्यक्तियों से सामाजिक अन्‍्तप्र क्रिया 
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में सुगमता होती है । उसने लिखा है कि “बुद्धि मन (या चाहेंशतो मस्तिष्क या 
व्यवहार) का वह गुण है, जिसमें अरस्तू, प्लेटो तथा अन्य व्यक्ति अथीनियन 
मूर्खों से अन्तर रखते थे या समान आयु पर वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, विद्वान, 
सम्पादक हमारे पागलखानों में पड़े मूढ़ों से भिन्न हैं |? 

४. स्टंन के अनुसार, “बुद्धि जीवन की नई समस्याओं और परिस्थितियों के 
प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है ।”* 

५. बर्ट के अनुसार बुद्धि, “जन्मजात, सर्वतोमुखी मानसिक कायकुशलता 
है--सापेक्षतया नवीन परिस्थितियों से अभियोजन की क्षमता ।* 

६. टर्मन के अनुसार, “एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिशील है जिसमें 
उसकी अमृत्त चिन्तन की क्षमता है ।* 

इंगलेण्ड में सन १९२१ में “जरनल ऑफ एजूकेशनल साइकॉलाजी” 
के सम्पादक ने एक संगोष्ठी ($9॥7०अंपा॥) का संगठन किया और इसमें 
भाग लेने के लिए १७ मनोवेज्ञानिकों को निमन्त्रण दिया। इनमें से १४ ने 
जवाब दिया । इन्होंने जो परिभाषाए प्रस्तुत कीं वे अनेक प्रकार की हैं । 
सीखने की क्षमता पर बकिघम, डियरबोने आदि ने जोर दिया। काल्विन, 
पिन्टनर, पैटर्सन आदि ने यह जोर दिया कि बुद्धि का अर्थ अभियोजनशीलता 
हैं । हैगर्टी, थर्सेंटन एवं अन्य व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया कि बुद्धि 
अनेक तत्त्वों का समन्वय है । 

बुद्धि की कुछ अन्य परिभाषाए निम्नलिखित हैं -- 

७. फ्रीमेन-- बुद्धि वही है, जिसका कि बुद्धि-परीक्षण मापन करते हैं ।?? 5 
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८. रैक्‍स नाइट-- “बुद्धि का अर्थ है सम्बन्धित विचारों की . खोज ।”! 

६. रंबिन--चू कि ऑक्सफोड डिक्शनरी में बुद्धि को दो बातों से परि- 
भाषित किया है: (अ) समझ. एवं (ब) सूचना अतः: रेविन के अनुसार बृद्धि 
में ये दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य 
करने के लिए किसी व्यक्ति को दोनों बातों की जरूरत होती है: आवश्यक 
सूचना तथा तुलना एवं तक करने की समझ । 

१०. हीम--हीम के अनुसार “बुद्धिमत्ता पूर्णा कार्य में आवश्यक बातों की 
समझ और उनके प्रति उचित प्रक्रिया करता निहित है।* जैसे किसी सामाजिक 
परिस्थिति, साक्षात्कार, टी-पार्टी या किसी व्यावहारिक परिस्थिति रेगिस्तान 
या जेल में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ठीक से परिस्थिति को समभे । 

४१, स्टॉडड्ड --रस््टाइ्ड ने बुद्धि की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उसके 
अनुसार, “बुद्धि उन कार्यो को करने की क्षमता होती है, जितमें (अ) कठिनाई, 
(ब) जठिलता, (स) अमृत्त ता, (द) मितव्ययता, (य) ध्येय से सामंजस्य, 
(र) सामाजिक उपयोगिता, एवं (ल) मौलिकता के गुणों का उपयोग 
हो, तथा जिसमें कार्य-सम्पादन की एकाग्रता हो और मंवेगात्मक प्रत्याबलों 
का निरोध करना पड़े ।* 

(श्र) कठिनाई --आयु के बढ़ने के साथ-साथ बालक कठिनतर प्रश्नों को हल 

करने मे समर्थ होना चाहिए । परीक्षण इस प्रकार का हो कि एक 
७ वर्ष का बालक १७ वर्ष के बालक से अधिक प्रश्नों को हल न कर 
सके । कार्य की जटिलता से उसकी कठिनता भी बढ़ जाती है । 

(ब) जठिलता-- इसका अथ है कितने कार्यों को एक साथ सफलता से 

सम्पादित किया जा सकता है । कठिनता योग्यता के उच्च से उच्चतर 
स्तरों की ओर संकेत करती है, जबकि जटिलता योग्यता के अनेक 
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क्षेत्रों की ओर । जठिलता कला-सम्बन्धी निष्पत्ति (&7४806 
8०॥०५९०४९४६) एवं अन्य ऐसे कार्यों में प्रकट होती है । 

(स) अमृत्त ता-- अर्थात्‌ अमूर्त्त तथा प्रतीकात्मक चिन्तन की क्षमता । 
किसी भी समस्या को सुलमकाने के लिए अमूत्त तथा प्रतीकात्मक 
चिन्तन आवश्यक है । 

(द) मितव्यता या गति--अर्थात्‌ कम से कम समय में अधिक से अधिक 
कार्यों को करने की क्षमता; अल्वतम शक्कि, समय तथा व्यय में कार्य 
का सम्पादन । 

(य) ध्येय से सामंजस्य--अर्थात्‌ ध्येय की पूति में निश्चित प्रयोजन से 
कार्य-सम्पादन की सामर्थ्य । 

(२) सामाजिक उपयोगिता--अर्थात्‌ बुद्धिमतापूर्णा व्यवहार वह है जिसमें 
व्यक्ति उन कार्यो को करने में शक्ति लगाए जो समाज द्वारा अनु- 
मोदित हों । 

(ल) मूल बातों का सूत्रपात-अर्थात्‌ बुद्धिशीलता में नवीनता का भाव 
सन्निहित है। जैसे इन्जीनियरिग के क्षेत्र में नए सिद्धान्तों या डिज्ाइनों 
की खोज । 

बेइलर (३४८०॥५।९/) -- 'बुद्धि व्यक्ति की वह समस्त एवं सार्वभौम शक्ति 

है, जो उसे ध्येययुक्त कार्य करने, तकेपूर्णा चिन्तन करने एवं वातावरण के साथ 
प्रभावशील अभियोजन करने में सहायता करती है ।! 


बुद्धि के सिद्धान्त 
वाक्ति-सनोविज्ञान (88००४ ?5५४०४००४४ ) --- 
शक्ति-मनोविज्ञान के अनुसार, मन में अनेक शक्तियाँ है। इनमें से प्रत्येक 
दक्ति दूसरे से स्वतंत्र है। इनके ताम हैं : जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, 
निर्णाय, स्मरण तथा कल्पना । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में स्कॉटिश दाशनिक रीड (९००) ने मन की 
तीस शक्तियों का उल्लेख किया । इनमें दया, कत्त व्य, स्मरण, निर्णय, अनुकरण 


आदि सम्मिलित हैं । बाद के दाशंनिकों ने इनसे भी अधिक शक्तियों का उल्लेख 
किया है । 


ा। 
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शक्ति-मनोविज्ञान की परम्परा में मन की प्रकृति पर काफी विवेचन हुआ 
है पर यह मुख्यतः अनुमानात्मक था । इसका केवल ऐतिहासिक महत्व है | 


स्पीयरमेन का हृुय अवयब सिद्धान्त (876807087'8 7'ज़0 7४०० 
१४०7४ )--- 

स्पीयरमैन शक्ति-मनोविज्ञान के इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता था 
कि मन की शक्तियाँ एक-दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। उसके अनुसार ये एकात्मक 
हैं। उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य किया । विद्याथियों को 
दो समूहों में बाँठा गया और उन्हें स्कूल के अनेक विषयों में परीक्षण दिए गए 
और तब प्रत्येक दो विषयों के फलांकों में सहसम्बन्ध निकाले गए। इस प्रकार 
जो सहसम्बन्ध प्राप्त हुए, वे धनात्मक थे | स्पीयरमंन के अनुसार ये सहिसम्बन्ध 
धनात्मक इसलिए हैं क्योंकि सभी परीक्षणों में कुछ न कुछ समानता है । इसे 
उसने सामान्य योग्यता (0209[ 0॥9 ) की संज्ञा दी । इस सामान्य योग्यता 
के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता की भी आवश्यकता 
पड़ती है । यह विशिष्ट योग्यता ($फ्णं॥0 29॥धा9) $,, 8,, 5५ आदि 
चिन्हों से दर्शायी जा सकती है । स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में सामान्य तथा 
विशिष्ट ये दो तत्व होने से उसका सिद्धान्त दो अवयव या दो तत्व सिद्धान्त 
(एप्र० 98००0 7००५) कहलाता है । 


स्पीयरमेन के दो अवयव सिद्धान्त को निम्नलिखित चतुष्टय समीकरण 
(०७४६० 284४७४०॥) से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, हम स्कूल 
में पढ़ाए जाने वाले चार विषयों में परीक्षण दें, तो इनके सहसम्बन्धों को निम्न- 
लिखित व्यूह (४०४75) में दिखाया जा सकता है :-- 
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ऊपर के ब्गूह में सहसम्बन्ध गुणांकों को उच्चोच्च परम्परा क्षम में रखा 
गया है। उच्च सहसम्बन्ध गुणांक ऊपर लिखे गए हैं; बाद में निम्न गुणांक । 
इसीलिए प्रथम स्तम्भ के सहसम्बन्ध ग्रुणांकों का योग सबसे अधिक है, दूसरे 
का कम एवं बाद के स्तम्भों का क्रमानुसार उससे भी कम है। ऊपर के 5 वह में 
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ये योग क्रमश: १.०५, “६६, '८5५ एवं .७२ हैं। एक विषय का उसी विषय से 
सहसम्बन्ध नहीं: दिखाया गया है, जैसे 'अ' का 'अ' से, 'ब' का ब' से इत्यादि । 

अ तथा ब विषयों में सहसम्बन्ध .४२ है, अ तथा स में .३५, भ तथा द 
में .२८ । इसी प्रकर अन्य कतारों में भी कुछ सहसम्बन्ध दिए हुए हैं । यदि हम 
विभिन्न स्तम्भों या कतारों पर ध्यान दें, तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक दो स्तम्भों 
की प्रथम कतार के सहसम्बन्धों में वही सम्बन्ध है जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 
कतारों में । जैसे-- 
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अत: किसी भी दो स्तम्भों के सहसम्बन्ध गुणांकों का अनुपात बराबर होता है । 
जैसे --स्तम्भ स, द में .३५ ७८ .२४--३० »< .२८५। 

अब यदि हम इन सहसम्बन्धों को ॥,, 7/, 7५, 7५, 75 7७ आदि प्रतीकों से 
दर्शाएं तो निम्न तालिका बनेगी । 
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२ 7 १-२ ( ) मम 7 २-७ 
३ है 3५ न ( ) 7 3-8 
रू / २०४ / 3*४ () 





इस तालिका में उपयुक्त सिद्धान्त से--- 


न वन डे या 7१, 2४ -- ॥9३ 7४. 
१४. 728४ 

या 78 72793 74 57 ०: 

इसे ही चतुष्टय समीकरण (7०४७० 84००४४०॥) कहते हैं। ऊपर के व्यूह 
में चतुष्टय समीकरण का अन्तर सदेव शून्य रहेगा । पर सभी तालिकाओं में यह 
अन्तर थघृन्य नहीं होगा । यह अन्तर शून्य आने पर ही स्पीयरमैन के सिद्धान्त 
की पुष्टि होती है । 

स्पीयरमैन के अनुसार “४ या सामान्य योग्यता में दो बातें हैं :-- 
(अ) सम्बन्ध शिक्षण (2067०७॥07 ० ०।७४००७), तथा (व) सहसम्बन्ध 
शिक्षण (207०७(07 ० (४०7०४6७५) । 'सम्बन्ध-शिक्षण' का अर्थ है दो 
वस्तुओं या वस्तु के भागों में सम्बन्ध का बोध । 'सहसम्बन्ध-शिक्षण' का अर्थ 
है एक व्यक्ति के मन में एक वस्तु होने पर और उसका दूसरी वस्तु से सम्बन्ध 
ज्ञात होने पर दूसरी सम्बन्धित वस्तु के बारे में सोचना । इसके अतिरिक्त 
स्पीयरमन ने बाद में चलकर सामूहिक तत्त्वों का भी पता लगाया; जैसे यान्त्रिक 


२०६ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


योग्यता, मानसिक गति आदि । अतः अप्रत्यक्ष रूप से स्पीयरमेन के सिद्धान्त 
में वास्तव में तीन तत्त्व हो जाते हैं: (अ) ४ या सामान्य अवयब जो सभी 
कार्यों को करने में आवश्यक है, (ब) & या विशिष्ट अवयब जो प्रत्येक कार्य में 
अलग-अलग आवश्यक है, (स) समृह अवयव, जो इन दोनों के मध्य में है । 
सन्‌ १६९२७ में स्पीमरमैन ने अपनी पुस्तक व्यक्ति की योग्यताए”? में 
संकेत क्रिया कि 8 के अतिरिक्त अन्य सामान्य अवयब भी सम्भव हैं, जैसे '८' 
तथा “#। ८ का अथ है निष्क्रियता से मुक्ति, विचार प्रक्रिया में गति; 
का अथ है इच्छा-शक्ति, आत्म-नियन्त्रण, संलग्नता की सामथ्यं आदि । 
स्पीयरमैन के सिद्धान्त को निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट किया जा 


सकता है-- 





इस चित्र में स्कूल के चार विषयों में परीक्षणों के अन्तसेहसम्बन्धों का 
चित्रांकन है। जैसा कि स्पष्ट है, कुछ परीक्षणों में अधिक सामान्य योग्यता 
की आवश्यकता पड़ती है, कुछ में कम । 


स्पीयरमंन के सिद्धान्त की समालोचना--- 


१. स्पीयरमन के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में कुछ सामान्य योग्यता 
की आवश्यकता पड़ती है और कुछ विशिष्ट योग्यता की । इसका यह अर्थ हुआ 
कि प्रत्येक कार्य में अलग-अलग विशिष्ट योग्यता चाहिए । पर व्यवहार में हम 
ऐसा नहीं पाते । अनेक कार्यों को मिलाकर ऐसे समूहों में बाँठा जा सकता है, 

| जिनमें एक ही प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फोरमैन, 
मैकेनिक एवं इंजीनियर के कार्य में | 

२. अवयवू विश्लेषण के आधार पर स्पीयरमैन ने जिस प्रकार सहसंबंधों' 
की गणना की विधि अपनायी है वह एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि अधिक 


4.. $9687778॥, (., : 7॥८ 40768 रा 24, िज़ ४०077, 76 
िणाएं]]87 (0., 927, | 
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» परीक्षणों के प्रशासन में चतुष्टय समीकरगणों की संख्या इतती अधिक हो जाती 
है कि सरलता से उनके आधार पर परिणाम नहीं निकाले जा सकते । 

३. चतृष्टय समीकरणों का मूल्य सर्देव घुल्य नहीं होता । अतः आवश्यक 
नहीं है कि सभी परीक्षगों के परिणामस्वरूप सामात्य योग्यता का अवयव ज्ञात 
हो सके । 

४. अन्य अवयवब मसिद्धान्तों क्री भाँति इसके बारे में भी अभी समन्वेषण 
हित्य अधूरा है । केवल अनन्तिम परिकल्पना (उ०॥87४ए6 ॥970०7०आं७) 
के रूप में ढी हम इसमें आस्था रख सकते हैं । 


थॉनेडायक का सिद्धान्त (70774/०४४ 70००७ )-- 

स्पीयरमैन के सिद्धान्त का सबसे क्रियाशील विरोध ई० एल० थार्नडायक 
ने किया । थॉनेडायक ने स्पीयरमैन के सिद्धान्त के सांख्यिकीय. आधार पर चोट 
करते हुए केवल यही संकेत नहीं किया कि कई परिस्थितियों में परीक्षणों के 
अन्तर्सहमम्बन्ध अत्यन्त कम थे अतः प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, वरन्‌ 
उसने सामान्य योग्यता जैसी सा्वंभौम बुद्धि-लक्षण की सत्ता को भी न माना । 
धॉर्नंडायक के अनुसार हम में बुद्धि नहीं, वरन्‌ वास्तव में अनेक प्रकार की 
बुद्धियाँ हैं जो ऐसे अनेक तत्त्वों से बनी है कि एक-दूसरे को अनिच्छादित करें । 
विभिन्न परीक्षग्गों में जो सहसम्बन्ध ज्ञात होते हैं, वे इस कारण हैं कि प्रत्येक 
का कोई लक्षण अन्य परीक्षणों के लक्षणों से मिलता-जुलता है । अपनी पुस्तक 
बुद्धि का मापन? में थॉनेंडायक ने उल्लेख किया है कि व्यक्ति दो विद्याओं में 
क्रिसी निश्चित कायये को करने में विभेद रखते हैं : (अ) पदों की संख्या, एवं 
(ब) पदों का कठिनता स्तर, जिसमें वे सफल होते हैं | हम ऐसे व्यक्तियों के 
सम्पर्क में आते हैं जो विभिन्न विषयों के बारे में अनेक तथ्य जानते है, किन्तु 
किसी भी एक विषय के बारे में उनका ज्ञान विस्तृत नहीं है | दूसरी ओर ऐसे 
भी व्यक्ति हैं जिनका ज्ञान किसी एक विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं 
अधिक विस्तृत है, किन्तु वे अनेक ऐसी बातों एवं सूचनाओं से अनभिन्न हैं जिन्हें 
एक सामान्य व्यक्ति जानता है । इस प्रकार एक सीमा तक थॉनेंडायक ने “बुद्धि' 
को ज्ञान या दक्षता के समकक्ष माना है | 


थरर्दन का बहुअवयव सिद्धान्त ([ए5007४ 'शणत-दि०णा 7]5079)- 
श्स्टेन ने शिकागो विश्वविद्यायल में अपना अनुसंधान कार्य किया और 


सकता 3 कब 3. पल. हर. हट "४ टिफवारन समकमजमपाक++की ०शापॉपंकपकफकाऊ 


]. &5,7. व्अोकातीिर8 + 226 है/ट८डशाशाई री कांशाग2८४९2८, ि०छ 
एठा, ऊपार्ए णएा एशफ्रटगस्‍0दरा070, ॥688९0॥678 (700026, (0 पाए) 
एग्राएशाई9, 4926 
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१९४१ में कॉलिज के विद्याथियों पर परीक्षण करके उससे बुद्धि के नौ अवयव 
ज्ञात किए। बाद में स्कूल के बालकों के आधार पर केवल सात भवयव । 
कॉलिज के विद्यार्थियों पर अच्वेषण में जो नौ अवयव ज्ञात हुए, वे ये हैं :-- 

१. शब्द-बोध (५९४७७४] (/0797०7थ०॥80॥ ) --शब्द-बोध, पाठन-बोध, 
शाब्दिक तक॑ आदि परीक्षणों द्वारा इसका मापन होता है । 

२. शब्द-प्रवाह (४४०० 7]४९॥०५)--अर्थात्‌ गति जिससे प्रयोज्य शब्द- 
प्रयोग कर सके । 

३. संख्यात्मक योग्यता (१४7०7०७ 0॥09), गणित के प्रइनों को हल 
करने, जोड़ने, गुणा करने आदि में गति एवं परिशुद्धता । 

४. बस्तु-प्रक्षण ($90ांथ &9॥9)--अर्थात्‌ दो-तीन परिमाणों में 
स्थानगत वस्तुप्रेअणा करने की सामथ्य । है 

५ साहचर्य स्मृति (858008४४७ '०श॥०५)--सम्बन्धित साहचर्यों 
को स्मरगा रखने की योग्यता । 

६. प्रातिबोधिक गति (?९7०००(०७! 59८60)--द्वाष्ठिक विवरणों को 
शीघ्रता से एवं यथार्थता से ग्रहण करना; समानताओं एवं अन्तरों की शीप्र 
पहिचान । 

७, ८. त्क-शक्ति (१९८४६०४॥४)--यह तक-शक्ति दो प्रकार की हो 
सकती है : (अ) झ्रागमन तक (70 700५6 ६०७४०४78), (ब) निगमन तक 
(0९0प्००९ २९३४०7ंए४) । 

९. समस्या हल करने की योग्यता-(80॥97 (० 30ए० ?700098)--- 


थस्टंन के बुद्धि के विभिन्न अवयवों को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण 
नीचे दिए गए हैं:ः--- 
(१) शब्द-बोध--- 

(अ) ?णश्षक 6४-83... $9 प०॥ ॥6 ण070 90फ़र3. 
निम्नलिखित में से उन्हीं कहावतों को छाँटो जिनका वह अर्थ है जो 
ऊपर :--- 

50४6 जाला (6 ॥0॥7 78 ॥0[. 
१(६९8 ॥0 ४४] 600 ]886 407 ६४6 8॥9. 
हि (आा6 प्राएहं गर0एणा जशरांफि 6 70ए6५, 

(ब) एशकंबे रिशेशराणा--- 
पैर : जूता : हाथ : 

(अंगूठा, सिर, दस्ताना, अंगुली) 


बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धान्त २०६ 
(॥) शब्द-प्रवाहु--- 
(अ) [.शॉशि' ठग्रक्षाहइशाशाए--- 
निम्न अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि जानवरों का नाम 


बन' जाए :-- 
अक्षर उत्तर खक्षर उत्तर 
89987 887 एव०0 ०ए! 
00608 4082 85६ 9 859 
8०६ 08 दृत [ात 
0००७7 ९070५ 8 लदर |9॥ 0 


(ब) शाणतव #॥भाए-- 
” “5' अक्षर से घुरू होने वाले शब्द लिखों । 
(उत्तर--80॥, $&70, 870], 3589, 5]89...... ) 
(7) संल्यात्मक योग्यता-- 
७५५... 
(२६) * ध्ज् पं४१./.. 


(४५) वस्तुप्र क्षण--- 
इसमें हाथ के चित्र दिखाये जा सकते हैं । प्रयोज्य बताता है कि कौन-सा 
चित्र सीधे हाथ का है, कौन बायें हाथ का । 

(५) साहचर्य-स्मृति-- 
इसमें शब्दों के साथ कुछ अंक दिए रहते हैं, ज॑से 
305 ६६, (॥७7॥ ४४, #2॥ २९, 7.77 ६०; अगले पृष्ठ पर वस्तुओं 
का संख्याक्रम दिया रहता है, और प्रयोज्य को वस्तुओं के नाम बताने 
पड़ते हैं । 

(४) प्रातिबोधिक गति--- 

६९६(६८० स्तम्भ के ऊपर जो संख्यायें लिखी हैं, उन्हें 


उठ 
२५२/५४२ देखो । नीचे की संख्याओं में वे दुबारा कहाँ है ? 
४५६६६६ उन्हें रेखांकित करो। 
६६६(६३० 
८७०९६८० 
२३० २४० 
६६६६८० 


अददाााह ता तराअग्रपाााविफिसीपकाउा शत तप भास्कर 





शव 
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(५॥) तकशक्ति-- 
गुप्त लेखन 85०७ ३,८5,५ बताओ कौन सा 
535 7' ५,८,६ अक्षर किस अंक के 
धा3७5 ३,८,५ लिये हैं ? 
उत्तर : 5-३, /४-- ५, &-८5, 7 5-६ 


अवयव-विश्लेषण पर आधारित बृद्धि-सिद्धान्तों का मुल्यांकन 
[ (लावा! 2ए2७०४०7० ० 78०07 ॥6०768 ० [706!889706) >> 


अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अवयव-विश्लेषण पर आधरित सभी बुद्धि-सिद्धान्तों 
की आलोचना की है। संक्षप में इन आलोचनाओं की मुख्य बातों को हम 
गीचे दे रहे हैं :--- 

(१) ये सिद्धान्त हमारे मन या मस्तिष्क में अलग सत्ताओं को मानते हैं, 
जबकि आधुनिक शत्तर-शास्त्री इस प्रकार की किसी अलग सत्ता की ओर 
संकेत नहीं करते | अवयव-सिद्धान्त ऐसी स्थापना करते प्रतीत होते हैं, मानो 

“ये "दूसरे से स्वतन्त्र हों और स्वयं एक योग्यता के अन्दर सजातीयता 

। 4 ब्थवेद्र/६ 4 हम इन योग्यताओं को अलग नहीं कर सकते । अतः अवयव- 

7"/0॥ मलोव्रज्ञानिक रूप से भ्रमात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसी 

बें।। की हम यों कह सकते हैं कि अवयव-विश्लेषण द्वारा प्राप्त अवयव केवल 
गणित के आधार पर हैं, मनोवेज्ञानिक वास्तविकताए नहीं । 

पर यह तक वध नहीं है। सम्भव है, व्यवहार में योग्यताए' स्वतन्त्र प्रतीत 
न हों, उनमें सजातीयता एवं अतिच्छुदान (0४८:-४9.78) हो, पर उनके 
आधार में अवयव गुप्त भी हो सकते हैं। व्यवहार में या परीक्षण द्वारा हम 
स्वतन्त्र योग्यताओं का पता इसलिए नहीं लगा पाते कि ऐसे शुद्ध परीक्षणों की 
रचना जो किसी विशिष्ट योग्यता का मापन कर सकें, कठिन कार्य है। 

(२) योग्यता में व्यक्तिगत विभेद कुछ सीमा तक जन्मजात हैं और कुछ 
अंशों में वातावरणजन्य । ऐसी परिस्थिति में योग्यता के घटकों का निर्धारण 
अनिश्चित एवं असम्भव है, क्योंकि वातावरण की परिस्थितियाँ इतनी अधिक 
परिवर्तंनशील हैं कि व्यक्तियों की योग्यता में समान तत्व नहीं खोजे जा 
सकते । प्रशिक्षण एवं अनुभव में अन्तर आने से योग्यता में भी अन्तर आ 
जायेगा । स्वयं-अनुभव एवं वातावरण से नई योग्यताओं का उदय होता है । 
वातावरण से प्राप्त अनेक आदतें, जैसे भाषा, योग्यता का अंग मान ली गई 
हैं। पर “भाषा वास्ट्वव में किसी जन्मजात योग्यता पर आधारित है या केवल 
अनेक प्रारम्भिक प्रक्रियाओं--ध्वनि, अर्थ, ग्रहशता, ध्वनियों का अर्थ से सम्बन्ध 
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स्थापित होना, आदि के सम्मिश्रग से बनी हैं, नहीं कहा जा सकता । अवयव 
सिद्धान्त इस उलभन पर कोई प्रकाश नहीं डालता । 

(३) अवयव-विश्लेषण के सिद्धान्त शक्ति-मनोविज्ञान की परम्परा में ही 
रखे जा सकते हैं जिनका कि बहुत पहले ही मनोवैज्ञानिक परित्याग कर चुके 
हैं । इससे वास्तव में कोई विश्येष अन्तर नहीं पड़ता कि स्मृति, भाषा, गरितीय 
सुविधा, स्थानगत कल्पना आदि को दाक्तियाँ कहा जाये या थर्सटन के शब्दों में 
आधारभूत योग्यतायें । निस्‍्संदेह मस्तिष्क वैज्ञानिकों (?97०7००४888) का 
यह विचार कि शक्तियाँ मस्तिष्क के स्थानीय क्षेत्रों की रचना एवं विकास पर 
निर्भर हैं, माननीय नहीं है । 

(४) यह विचार कि योग्यता अनेक संकीर्ा तत्वों से मिलकर बनी है, 
केवल सहसम्बन्ध के सांख्यिकीय तत्त्वों की व्याख्या करता है, वह भी जबकि 
सहसम्बन्ध बहुत उच्च न हों । किन्तु इसमें मनोवैज्ञानिक कठिनाई यह है कि 
यह वंश-परम्परा के सिद्धान्त पर आधारित है। मनुष्यों के सम्बन्ध में वंश 
परम्परा पर किये गए अध्ययनों के निष्कर्षों की इतनी सरलता से व्यख्या नहीं 
हो सकती, विशेषकर मानसिक गुरों के प्रसंग में । अतः वंश-परम्परागत 
आधार पर योग्यता को उसके घटकों, तत्त्वों या अवग्रवों में विभाजित नहीं 
किया जा सकता | वातावरण के कारण उसमें अनेक प्रकार से अन्तर पड़ 
जाता है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता ! 


:१३ : 
बुद्धि-परीक्षण का विकास 


सर्वेप्रथम सन्‌ १७९४ में व्यक्तिगत विभेद को मान्यता दी गई, जबकि 
प्रीनविच की ज्योतिष-प्रयोगशाला में, मेस्कीलिन (४७8/:6।५7९) ने अपने एक 
सहयोगी को केवल इस आधार पर पद-च्युत कर दिया कि एक निदिचत रेखा 
से सितारे के संक्रमण का निरीक्षण वह कुछ देर से करता था। पर बाद में 
यह माना जाने लगा कि भ्रत्येक निरीक्षक के निरीक्षण में अन्य निरीक्षणों से कुछ 
भिन्नता होती है । इसे व्यक्तिगत समीकरण (?४78078] 804००४०7४) की संज्ञा 
दी गई । प्रारम्भ में प्रतिक्रिया काल के अन्तर को व्यक्त करने के लिए इस शब्द 
का प्रयोग हुआ, पर कालान्‍्तर में सभी प्रकार के व्यक्तिगत विभेदों को व्यक्त 
करने के लिए। १८२२ में बंसेल तथा अन्य ज्योतिषियों ने प्रतिक्रिया काल में 
व्यक्तिगत विभेदों को मान्यता दी। वैेबर तथा फैक्नर ने भी इनके महत्व 
को समझा । 


प्रारम्भिक परीक्षण 


अम रीका में--- 
कैटिल ने लीपज़िग में वुन्ड्ट की प्रयोगशाला में व्यक्तिगत विभेदों को 
अत्यन्त महत्व दिया ।, गाल्टन ने व्यक्तिगत विभेदों का प्रयोगात्मक अध्ययन 
१ 
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किया । बुद्धि-परीक्षणों की प्रगति के इतिहास में कैटिल का नाम तो स्वर्ख 
अक्षरों में लिखे जाने योग्य है । संयुक्त राज्य अमरीका में अध्यापन कार्य 
प्रारम्भ कर लेने पर उसने सन्‌ १८९० में प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्र “मन! ()४॥0) में 
परीक्षणों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं 
में व्यक्तिगत विभेदों के मापन का प्रस्ताव था। ये विभिन्न मानसिक प्रक्रि- 
याएँ थीं :--- 

(१) डायनामोमीटर से शक्ति का मापन, (२) हस्तसंच।लन की गति का 
मापन, (३) दो-बिन्दु-सीमान्त, (४) वेदना उत्पन्न करने के लिए आवश्यक 
दवाब, (५) वज़न उठाकर परिमाण का विभेद करने की सामर्थ्य, (६) ध्वनि 
के प्रति प्रतिक्रिया की शीघ्रता, (७) दस विभिन्न रज्जों के नमूने देखकर शी घ्रता 
से उनके नाम बताना, (८) पचास सैन्टीमीटर लम्बी रेखा का द्विविभाजन करने 
में परिशुद्धता, (६) दस संकिन्ड का अन्तर बताने में परिशुद्धता, और 
(१०) तात्कालिक स्मरण । 


इस प्रकार ये परीक्षण संवेदना की तीक्रता, निर्णय, गति की शीक्रता, 
तात्कालिक स्मरण आदि से सम्बन्धित थे। कंटिल ने इन परीक्षणों को 
कोलम्बिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर प्रयुक्त किया । कैटिल के आग्रह पर 
“अमरीकी मनोवैज्ञानिक संस्था ने व्यापक रूप से इन परीक्षणों को प्रयुक्त 
किया । कला विस्लर ने इन परीक्षणों का विस्तृत विवरण दिया है। उसके 
अनुसार कोलम्बिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर अनेक प्रकार के परीक्षण 
प्रयुक्त हुए, जेसे---सर की लम्बाई-चौड़ाई का मापन, हृश्य-संवेदना, त्वचा में दो 
बिन्दुओं की संवेदना का निर्णय, वेदना-संवेदना, प्रतिक्रिया-काल, गति-परि- 
शुद्धता, नो शब्दों में मुक्त-साहचर्य विधि से साहचर्य का मापन, मानसिक प्रतिमा 
आदि । इनमें से अनेक परीक्षणों के _निष्कर्षों का आपस में, एवं इनका विभिन्न 
विषयों से, साहचये ज्ञात किया गया है। कुछ साहचय॑ निम्न हैं:--- 
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२१४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एंवं युल्याकर्न 


प्रतिक्रिया काल एवं कक्षा में स्थिति *०२ 
तरक॑संगत स्मृति एवं कक्षा में स्थिति 6, 
श्रव्य स्मृति एवं कक्षा में स्थिति "१६ 
प्रतिक्रिया काल एवं साहचय “०८ 
लैटिन एवं गणित 'भ्र्८ 
जमन एवं गणित २ 
लैटिन एवं जमं॑न ६१ 
लैटिन एवं फ्रन्च *६० 


प्रारम्भ के मानसिक प्रक्रियाओं के निष्कर्षों में तिम्त सहसम्बन्ध का कारण 
यह है कि ये मुख्यतः सांवेदनिक हैं। विभिन्न विषयों में उच्च सहसम्ब़त्ध का 
कारण स्थानान्तरण है । 

कीटिल एवं उसके सहयोगियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने भी इस प्रकार 
के परीक्षण किए । बोल्दन (80॥07) ने सन्‌ १८६१ में अंक-विस्तार का मापन 
करने के लिए एक स्मृति परीक्षण बालकों पर प्रयुक्त किया । जेस्ट्रो (74४709७) 
ते सन्‌ १८९३ में विश्व कोलम्बियन प्रदर्शनी (श०0770 00प्रपरणक्षा 
छफ्ा०0०॥) में अपने परीक्षण रखे । गिलबर्ट ने सन्‌ १८९४ में मानसिक 
परीक्षणों में बालकों द्वारा प्राप्तांकों की अध्यापकों द्वारा उनकी सामान्‍य बुद्धि 
के सम्बन्ध में किये गए निर्णाय से तुलना की । सन्‌ १९०१ में बागले (892]69) 
ने बालकों की मानसिक तथा गत्यात्मक क्षमता में क्‍या सम्बन्ध है, यह 
अध्ययन किया । गत्यात्मक क्षमता का मापन करने के लिए उसने अनेक 
प्रकार के परीक्षणों को प्रयुक्त किया, जसे-शक्ति, संचालन गति, गति-नियन्त्रण 
में स्थिरिता, प्रतिक्रिया काल आदि | मानसिक क्षमता के मापन के लिए बालकों 
के स्कूल में प्राप्त अंकों को आधार माना गया | मानसिक एवं गत्यात्मक क्षमता 
के इन दोनों निर्दशकों में उसने सम्बन्ध ज्ञान किया । उसके परिणामों से ज्ञात 
होता है कि वे बालक जिनमें उच्च गत्यात्मक क्षमता होती है, कक्षा में उनका 
स्तर निम्न होता है; अर्थात्‌ इन दोनों क्षमताओं में निम्न सहसम्बन्ध है। पर 
बाद के अध्ययनों से इसके पक्ष में प्रमाण नहीं मिले हैं । 


योरुप में-- 


उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अन्त में योरुप में भी अनेक व्यक्ति परीक्षण कर रहे 
थे। १८६४५ में ए० ऐहुने ( 8. 0७॥7) ने कुछ परीक्षणों का विवरण 
प्रकाशित किया, जिनमें अक्षर-गरणना, प्रफ-पाठन, स्मृति, सरल साहचये आदि 
प्रक्रियाओं का मापन था । पर इस युग में सबसे अधिक महत्वपूरां कार्य ग्रल्फ्रड 
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बिले ने किया । सन्‌ १८९५ में उसने भी परीक्षणों की एक सूची प्रस्तावित की, 
जिसमें स्मृति, ज्यामितिक डिज़ायन, पैराग्राफ-पाठन, मानसिक प्रतिमा, निर्देश- 
ग्रहएा-दीलता, सौन्दये-भाव, नैतिक भाव, संवेदना-निर्शंय आदि से सम्बन्धित 
परीक्षण थे | एबिन्चाॉस ने सत्‌ १८९७ में बौद्धिक थकान के मापन के लिए 
परीक्षण बनाए । इसमें परीक्षार्थी को एक ऐसी पाखठ्यवस्तु दी जाती है, जिसमें 
कुछ शब्द छूटे रहते हैं। परीक्षार्थी से इन शब्दों की पूर्ति करने को कहा जाता 
है । मानसिक थकान का मापन करने के लिए यह विधि अनुपयुक्त थी | बौद्धिक 
क्षमता के मापन के लिए वह अधिक उपयुक्त थी। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के परीक्षणों के निर्माताओं का 
मुख्य उद्द दय सैद्धान्तिक था और ये व्यक्तित विभेदों को महत्व देते थे । न तो 
परीक्षणों के प्रमापीकरण की कोई व्यवस्था थी और न उनका फज्नांकन ही 
वस्तुगत था । विश्वसनीयता एवं वेधता ज्ञात करने की कोई विधि भी निश्चित 
नहीं थी । 

सिरील बर्ट ने अपने परीक्षणों में सहसम्बन्ध विधि का प्रयोग किया | 
उसने १९०६ में बालकों के दो समूहों--ऐलीमेन्टरी तथा प्रीपेमेटरी पर अनेक 
परीक्षण प्रयुक्त किए । स्वयं बट के वर्गीकरण के अनुसार ये परीक्षण निम्त 
प्रकार के थे :--- 

१, सांवेदनिक निर्णय : दो बिन्दु संवेदना, वज़न उठाने में भार के अन्तर 

का निणुंय, रेखाओं की लम्बाई में अन्तर बताना । 
२. गत्यात्मक परीक्षण : टेंपिंग-गति, पत्तों को ढेर में रखना, पत्तों का 
छाँटना, अक्षर ज्ञात करना । 

३. साहचरय परीक्षण : तात्कालिक धारणा, मुद्रण-चित्रणा । 

४. स्वेच्छिक ध्यान । 

इन परीक्षणों को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त सिरील बर्द (2८5४ 807) 
ने परीक्षाथथियों की सामान्य मानसिक योग्यता के सम्बन्ध में अध्यापकों का 
निर्णय प्राप्त किया । फिर उसने प्रत्येक परीक्षण एवं मानसिक योग्यता में 
सहसम्बन्ध ज्ञात किया | इनमें से कुछ सहसम्बन्ध निम्न क्रम में हैं--- 


ऐलीमेन्टरी स्कूल प्रीपेर टरी स्कूल 
मुद्रर-चित्रणण अक्षर ज्ञात करना 
अक्षर ज्ञात करना स्मृति 

स्मृति कार्ड छाँटना 


कार्ड छाँटना मुद्रण-चित्ररण 


११६ मनौविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकर्नं 


टेपिंग-गरति टेपिंग गति 

काई ढेर में रखना कार्ड ढेर में रखना 

रेखाओं की दूरी में अन्तर बताना रेखाओं की दूरी में अन्तर बताना 
सांवेदनिक निर्णय सांवेदनिक निर्णय 

वज़न उठाने में भार का अन्तर वजन उठाने में भार का अन्तर 


ऊपर की सूची को देखने से ज्ञात होता है कि 'ऐलीमेन्टरी' एवं '्रीपेरेटरी' 
दोनों में सहसम्बन्ध के क्रम काफी समान हैं। बर्ट ने दुबारा परीक्षण करके 
अपने परीक्षणों की विश्वसनीयता भी ज्ञात की । निम्ततम विश्वसनीयना गुणांक 
"०३८ था एवं अधिकतम *१३। उसने विभिन्न परीक्षणों में अन्तर सहसम्बन्ध 
भी ज्ञात किए । 


बिने-मापदण्ड एवं उनके परिवद्ध न 


( कंग्रढ/ 508]65 ्षा0 ॥॥6 २०ए४०॥8 ) 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बिने ने परीक्षणों की एक सूची सन्‌ 
१८९५ में प्रस्तुत की थी। इन परीक्षणों का उदं शय केवल सरल मानसिक 
प्रक्रियाओं का मापन करना था। सन्‌ १६०४ में फ्रांस के जन-शिक्षा मन्त्री 
(75967 गए एप०॥० पराशधप्रद0) ने फ्रेन्च विद्यालयों में पढ़ने वाले 
बालकों की असफलता एवं कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए जो आयोग 
बनाया, बिने को उसका सदस्य नियुक्त किया । आवश्यकता इस बात की थी कि 
फ्रन्‍्च स्कूलों के विद्यार्थियों में प्रतिवर्ष जो इतने बालक असफल रह जाते थे, 
उसका कारण पता लगाया जाय एवं मानसिक हूप से पिछड़े बालकों को अन्य 
सामान्य बालकों से अलग छाँटा जा सके । बिने ने साइमन (8700॥) की 
सहायता से ऐसे परीक्षण बनाए ताकि इस उद्दृश्य की पूर्ति की जा सके | 


१६०५ का परीक्ष ण-- रु 


सन्‌ १६०५ में उसने एक ऐसे परीक्षण की रचना की जिसमें ३० प्रइन थे 
ओर ये सरलतम से लेकर कठिनतम इस क्रम में थे । इस परीक्षण में विभिन्न 
प्रकार के पद थे, जसे---अंकों का दृहराता, वाक्‍्य-पू्ति, रेखाओं की लम्बाई की 
तुलना, समझ आदि। ये परीक्षण पूर्व परीक्षणों से भिन्न थे, क्योंकि ये केवल 
सांवेदतिक क्षमता ही नहीं, वरन्‌ उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के मापन में समर्थ 
थे। चू कि प्रश्न सरल से कठिन इस क्रम में हैं, अतः हम इस परीक्षण को एक 
मापदण्ड (3086) कह सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम परीक्षण में बालक 
ते एक प्रज्ज्वलित मशाल का अनुसरण करने को कहा जाता है; पाँचवे में 
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परीक्षक बालक के सामने एक कैनन्‍्डी कागज में लपेटता है और यह देखा जाता है 
कि बालक इसे खोलकर खा लेता है या नहीं । चौदहवें परीक्षण में बालक से 
कुछ शब्दों के अर्थ बताने को कहा जाता है। सोलहवें परीक्षण में बालक कुछ 
वस्तुओं, जैसे कागज और कपड़े, में अन्तर बताता है । छब्बीसवें परीक्षण में वह 
तीन शब्दों का वाक्य बनाता है; एवं तीसवें परीक्षण में वह कुछ अमूत्त शब्दों, 
जैसे आदर एवं मैत्री, में अन्तर बताता है । 

१६०४ के बिने-मापदण्ड की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है :--- 


२, 


की 


- है ३39 
के 


११, 
१२. 
१३. 


१४, 
१४. 


१६. 
१७, 


१६, 


आँख से घुमती हुई वस्तु का अनुसरण करना । 

लकड़ी के टुकड़े को हाथ से पकड़ना । 

लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर ज्ञात करना कि बालक इसे पक- 
ड़ता है या नहीं । 

लकड़ी एवं चॉकलेट के टुकड़ों में से एक को चुनना । 

कागज में लिपटी कैन्‍्डी उपस्थित करके देखना कि वह खोलकर 
खाता है या नहीं । 

सरल आज्ञाओं का पालन करना एवं सरल हाव-भावों का 
अनुस रण । 

शरीर के अंगों एवं सरल वस्तुओं के नाम जानना । 

चित्र में वस्तुओं की ओर संकेत करना । 

चित्र में वस्तुओं के नाम बताना । 

दो रेखाओं में कौन-सी लम्बी है, यह बताना । 

तीन अंकों को दुहराना । 

दो दिए हुए वज़नों में कौन भारी है, यह बताना । 

तीन असमान रेखाओं की तुलना करना, फिर तीन समान 
रेखाओं की (निर्देशग्रहराश्ीलता) । 

वस्तुओं का अर्थ बताना । 

वाक्यों का अर्थ बताना । 

वस्तुओं के जोड़ों में अन्तर बताना । 

तीस सकिन्ड तक चित्र में तेरह सामान्य वस्तुएँ दिखाई 
जाती हैं; फिर बालक से अधिकतम वस्तुओं का स्मरण करने 


को कहते हैं । €े 
दस सेकिन्ड तक चित्र दिखाते हैं; फिर बालक स्मरण से उसे 
खीचता है। $ 


अंकों का दुहराना | 


स्श्ष मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकने 


२०. वस्तुओं के जोड़ों में समानता बताना । 

२१. रेखाओं की लम्बाई की तुलना करना । 

२२. वज़न की तुलना करना। 

२३. स्मरण से बताना कि क़म में रखे बज्नों में से कौन-सा 
उपस्थित नहीं है । 

२४. दिए हुए दब्दों में लय बताना । 

२५. वाक्य-पूरति करना । 

२६. तीन शब्दों से वाक्य बनाना । 

२७. प्रश्नों को समभना । 

२८. स्मृति से घड़ी की सुइयों को उलटना । 

२६. मुड़े हुए कागज से त्रिकोश काटना । 

३०. अमृत्त छब्दों के अर्थ बताना । 

१९०४ का यह परीक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाद के अनेक परी- 
क्षणों की रचना भी इसी के आधार पर हुई। यद्यपि इसमें आयु के अनुसार 
परीक्षणों का वर्गीकरण नहीं किया गया, पर इस बात को मान्यता दी गई कि 
आयु के बढ़ने से कठिनतर प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता भी बढ़ती है। 
परिपक्वता के किसी स्तर पर बुद्धि की मात्रा कितने परीक्षणों का सफलता से 
उत्तर दिया गया है, इस आधार पर मापी जाती है। मृढ़ (0800) प्रथम ६ 
परीक्षणों का उत्तर दे सकेगा, अल्पबुद्धि (7776००) ७ से लेकर १४ परीक्षणों 
का, क्षीण बुद्धि (86४०।४-४॥०७१) इससे अधिक । 


१६०८ का बिने-साइसमन मापदण्ड--. 


इसमें मानसिक आयु की विधि का उपयोग हुआ । ३ से लेकर १३ वर्ष तक 
आयु के अनुसार परीक्षणों का वर्गीकरण किया गया, पर प्रत्येक आयु में परी- 
क्षणों की संख्या समान नहीं है । 
उदाहरण के लिए पाँच वर्ष की अवस्था में निम्न प्रइन हैं :-- 
१. दो वजतों की तुलना । 
२. वर्ग का अनुकरण | 
३. दो त्रिकोण मिलाकर एक चतुभुज बनाना । 
४. * चार सिक्‍के गिनना । 
ग्यारह वर्ष की अवस्था के लिए निम्न प्रश्न हैं :-- 
१. वाकक्‍्यों में असंगति का पता लगाना । 
२. तीन दाब्दों का वाक्य बनाना | 
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३. तीन मिनिट में ६० शब्द बोलना । 

४. अमृत्त शब्दों का अर्थ बताना । 

५. अक्रमिक टाब्दों को मिलाकर अर्थ॑पूर्ण वाक्य बनाना । 

परीक्षक कठिनाई के बढ़ते क्रम में परीक्षण प्रयुक्त करता है। वह उस 

अवस्था से प्रारम्भ करता है जब परीक्षार्थी सब प्रश्नों के उत्तर दे दे और तब 
तक प्रइन पूछता है जब वह किसी भी प्रइन का उत्तर न दे । जिस आयु के सब 
प्रइनों का वह उत्तर दे दे, उतने पूरे वर्ष एवं उसके आगे प्रत्येक ५ प्रइनों का सही 
उत्तर के लिए १ वर्ष, इस प्रकार मानसिक आयु की गणना की जाती है । 


१६११ का बिने-साइमन सापदण्ड-- 


जब १६९०८ का बिने-साइमन मापदण्ड बालकों पर व्यापक रूप से प्रयुक्त 
हुआ, और इसके परिणामों के विवरण प्रकाशित हुए, तो इसकी अनेक त्रटियाँ 
प्रकाश में आई । अनेक परीक्षण ठीक क्रम में नहीं थे एवं कुछ परीक्षण अत्य- 
धिक सरल थे और कुछ अत्यधिक कठिन । कम अवस्था के परीक्षण बहुत सरल 
थे । अत: मानसिक आयु सामान्य से अधिक आती थी । ऊँची अवस्था के लिए 
प्र आवश्यकता से अधिक कठिन थे। अतः मानसिक आयु सामान्य से कम 
आती थी | मानसिक आयु की गणना करने की विधि भी उचित नहीं थी । इन 
त्रुटियों को दूर करने के लिए १६११ में मापदण्ड का परिवद्ध त हुआ । परि- 
वद्धित संस्करण में प्रत्यक अवस्था के लिए समान संख्या में परीक्षणों की व्यवस्था 
की गई, सिवाय चार वर्ष की अवस्था को छोड़कर । अतः: मानसिक आयु की 
गणना करना अब सरल हो गया । परीक्षणोों का क्रम भी बदल दिया गया । 
११ वर्ष के परीक्षणों को १२ वर्ष की आयु के लिए रखा गया एवं १२ वर्ष 
की आयु के परीक्षणों को १५ वर्ष की आयु के लिए। 'पहले आधार मानसिक 
आयु' (84882 72०॥79 886) उस आयु को मानते थे जब परीक्षार्थी सब 
प्रशनों का उत्तर दे दे । अब उस आयु को माना जाने लगा, जब वह एक को 
छोड़ कर सब प्रश्नों का उत्तर दे सके । 

उदाहरण के लिए इस मानदण्ड में तीन वर्ष की अवस्था के लिए निम्न 
प्रश्न हैं :-- 


चिजे 
हि 


नाक, आँख ओर मुह की ओर संकेत करना । 
दो अंक दुहराना । न 
चित्र में वस्तुए' बताना । 

परिवार का नाम बताना । 0 

छे शब्दों का वाक्य दुहराना । 
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पंद्रह वर्ष की आयु के लिए निम्न प्रश्न हैं :-- 

१, सात अंकों का दुहराना । 
दिए हुए शब्द से मिलती तीन लय बताना 
छब्बीस शब्दांशों का वादय दुहराना । 
चित्र की व्याख्या करना। 
दिए हुए तथ्यों की व्याख्या करना 


दी ए 


डर ७ -सण 


स्देस्फोड-बिने परीक्षण, १६ १६-- 


इस परीक्षण का प्रमापीकरण १,००० बांलकों पर किया गया जिनमें से 
६०५ पाँच एवं चौदह वर्ष की अवस्था के मध्य में थे । इसमें कुल ९० पर्र्षण 
हैं, अर्थात्‌ १६९११ के बिने-साइमन स्केल से ३६ अधिक | तीन से लेकर दस 
वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक अवस्था के लिए ६ परीक्षण हैं; १२ वर्ष की 
अवस्था के लिए 5; चौदह वर्ष के लिए ६; औसत प्रौढ़ (3५०:82४० 00॥) के 
लिए ६; और “श्रेष्ठ प्रौढ' (579०7०7 3060) के लिए भी ६। सोलह वैक- 
ल्पिक परीक्षण (&॥(७77802 ॥6885) हैं । इन्हें विभिन्न अवस्था में वितरित 
किया गया है। कुछ अवस्थाओं के परीक्षणों की रूपरेखा निम्नलिखित है :--. 
तीन वर्ष : 
१. दारीर के भागों की ओर संकेत करना । 
२. परिचित वस्तुओं के नाम बताना । 
३. चित्र में वस्तुओं की व्याख्या । 
४. लिग बताना । . 
५, अपना नाम बताना । 
६. छः या सात राब्दांश दृहराना । 
षें 


सात व्‌ | 
१. अँगुलियाँ दिखाना । 
२. चित्रों का वर्णान करना । 
३. पाँच अंक दृहराना । 
४. टाई की गाँठ बाँधना । 
५. अन्तर बताना । 
६. हरे का अनुकरण करना ! 
सामान्‍य प्रोढ़ : 


१, शब्द-भंण्डार, ६५ छाब्द ! 
२. कथाओं की व्याख्या ! 
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३, अमृतं बब्दों में अन्तर बताना । 

४, आवरणा-युक्त संदूक में कुछ समस्याएं । 
५. ६ अछ्छीं को उलटा दुहराना । 

६. गुप्त-लेखन । 


श्रेष्ठ प्रौढ़ ४ 
१, दाब्द-भण्डार, ७५ दब्द | 
२. बिने का कागज काटने का परीक्षण । 
३. आठ अचड्ू दुहराना । 
४. सुने हुए गद्यांश में विचार बताना । 
५. सात अड्ों को उलटा दुहराना । 


६. मौलिकता परीक्षण । 

तीन वर्ष की अवस्था से लेकर दस वर्ष तक प्रत्येक परीक्षण के लिए २ 
माह मानसिक आयु दी जाती है; १२ वर्ष की अवस्था में ८ में से प्रत्येक परी- 
क्षण के लिए ३ माह; १४ वर्ष की अवस्था के ६ परीक्षणों में प्रत्येक के लिए 
४ माह; सामान्य प्रोढ़ के लिए ६ परीक्षणों में प्रत्येक के लिए ५ माह; एवं 
श्रेष्ठ प्रौढ़ के लिए ६ परीक्षरणों में प्रत्येक के लिए ६ माह । 

टरमेन ने १६१६ में निरममित अपने इस परीक्षण के प्रशासन से जो निष्कर्ष 
प्राप्त किये, उनका विस्तृत विश्लेषण किया है। इसके आधार पर अनेक 
महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं | इनमें से कुछ निम्न प्रकार है :--- 

बुद्धि-वितरण--क्षीण बुद्धि एवं सामान्य बुद्धि में कोई स्पष्ट रेखा नहीं 
खींची जा सकती । मानसिक रूप से कोई बालक बुद्धि-प्रसार के किसी निश्चित 
वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । तथापि ५ से लेकर १४ वर्ष के बालकों 
का सामान्य समग्र (?090०७४०07) में प्रतिशत वर्गीकरण इस प्रकार है :--- 


बुद्धि-लब्धि प्रतिशत जनसंख्या 
२९-६५ ५ "रे रे 
६६-७५ २,३ 
७६-८४ ४.५६ 
८६-६५ २०.१ 
€६६-१०५ ३३.१ 
१०६-११५ . १३.१ 
११६-१२५ ड़ 8,० 
१२६-१३०५ २.३ 


१३६-१४५ ०५५ 


२२२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुल्यांकन 


लिग-भेद--टरमैन के परिणामों से बालक एवं बालिकाओं की बुद्धि में 
सामान्य अन्तर नहीं आता | स्त्रियाँ यदि समाज में प्रमुख स्थान नहीं ले पातीं, 
तो इसका कारण अवसर का समान न होता है । जब लड़कों और लड़कियों 
की बुद्धि-लब्धि का उसने अलग से विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि तेरह 
वर्ष की अवस्था तक लड़कियाँ लड़कों से कुछ श्रेष्ठ होती हैं। पर यह अन्तर 
केवल २-३ बिन्दु है। अतः इसकी उपेक्षा की जा सकती है। कुछ परीक्षणों में 
लड़के अवश्य ही लड़कियों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे, जैसे गणितीय तक में एवं 
समानताओं का पता लगाने में । लड़कियाँ स्मृति, सौन्दर्यात्मक तुलना आदि में 
श्रेष्ठतर थीं । 

समाज-स्तर एबं बुद्धि-लब्धि--कुल १००० बालकों में से ४६२ का उनके 
सामाजिक स्तर के अनुसार ४५ वर्गों--अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सामान्य; निम्न, 
अति निम्न--में वर्गीकरण किया गया । ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठ बालकों की औसत 
बुद्धि-लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि-लब्धि से ७ बिन्दु अधिक थी, एवं 
निम्न की ७ बिन्दु कम। टरमेन के अनुसार इसका कारण जन्मजात 
भिन्नता है। 

स्कूल की प्रगति एवं बुद्धि-लब्धि--५०४ बालकों के स्कूल-कार्य का क्रमांकन 
अध्यापकों द्वारा ५ वर्गों में किया गया---अतिश्रे ष्ठ, श्रेष्ठ, सामान्य, निम्न, 
अतिनिम्न । तत्पद्चात्‌ प्रत्येक वर्ग में बुद्धि-लब्धि के साथ स्कूल-कार्य की तुलना 
की गई | पता चला कि बुद्धि-लब्धि एवं स्कूल के कार्य की प्रगति में निश्चित 
सम्बन्ध है। केवल १० प्रतिशत बालकों के साथ यह बात घटित नहीं हुई । 
इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों ने बालकों के बारे में ठीक से 
निर्णय न किया हो । 


स्वेनफोर्ड-बिने-परीक्षण की वेधता--- 


इस परीक्षण से मापन करने पर बालक की बुद्धि-लब्धि प्रायः स्थिर रहती 
है। यह इस बात का प्रमाण है कि परीक्षण बंध है। श्रेप्ठ बुद्धि के बालक 
अवस्था के बढ़ने पर कम बुद्धि-लब्धि प्राप्त नहीं करते । उनकी बौद्धिक क्षमता 
में ह्वास नहीं होता । वेधता ज्ञात करने के लिए बालकों को बुद्धि-लब्धि के 
अनुसार तीन वर्गों में बाँठा गया : (१) ६० से कम, (२) €०-१०६ के बीच, 
(३) ११० से ऊपर | यह ज्ञात किया गया कि परीक्षण इनमें विभेद करने में 
समर्थ है या नहीं । 
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भारतवषे में बुद्धि-परीक्षण 


([70!860706 ॥'९४($ |॥ ॥70 ) 


विदेशी परीक्षणों के आधार पर एवं कुछ मौलिक रूप से भी बुढ्धि- 
परीक्षणों का भारतवर्ष में विकास हुआ है | इस सम्बन्ध में मुख्य तथ्य निम्न- 
लिखित हैं :-- 


१६२२. 


१६२७. 


१६३३. 


१६९३६. 


१६४२. 


१९४२. 


डॉक्टर सी० हरवार्द राइस (707. 0. पक्व००८४ रि]०९) ने 
लॉहोर में बिने-परीक्षण का भारतीय प्रमापीकरण किया । पर 
यह बिने से काफी भिन्न था। यह दो भाषाओं में था--उदूं एवं 
पंजाबी । इसका ताम “हिन्दुस्तानी बिने निष्पादन बिन्दु 
मापदण्डा (सराताइब्यां छंत्रढ: ?76/07748708. ए०णंत। 
8०86) रखा गया । इसके न्यादर्श में पंजाब के ५ से लेकर 
१६ वर्ष तक की अवस्था के १०७० लड़के थे । 

डा० जै० मनरी (9. उ. 'शक्षा9) ने उर्दू, अंग्रेजी एवं 
हिन्दी में वाचिक समृह परीक्षण बनाए। इनमें कुल १०० 
प्रदन-पद हैं। इसका नाम “प्रारम्भिक वर्गीकरण परीक्षण” 
(07श।्र0879 (]8४४॥08007॥ 768) रखा गया । 

पंडित लज्जाशंकर भा (? [.. 5. ]#8) ने रिचार्डसन के 
१० वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक के बालकों के लिए रिचार्डसन 
के “सरल मानसिक परीक्षण” (8॥796 १००४७! 7०४४) का 
भारतीय प्रमापीकरण किया । 

ऐमिल डब्ल्यू मैन्जिल (छत! ए/, ॥(०॥2०!) ने “मनुष्याकृति 
मुद्रण परीक्षण” (0989 8 १४६॥ 768) का भारतीय प्रमापी- 
करण किया । 

डा० कामथ (97. ५. ७. ॥९४708) ने बम्बई में बिने-परीक्षणा 
का कर्नाटक परिवद्ध न प्रस्तुत किया । 

डा० टी० सी० विकारी (9. प. ८. जश०क्व०) ने ८ वर्ष से 
लेकर १५ वर्ष तक के बालकों के लिए “यूनियन ईसाई 
प्रशिक्षण विद्यालय अद्याब्दिक समूह परीक्षण” (एम्रंठा 
एपाडा80. पयकाणाड़ (068९ ए०7-ए५०७४॥ 5707 
॥ 6७६) का निर्माण किया | ही 

डा० सोहनलाल (70. 5004॥ .) ने ११ वर्ष से अधिक 
आयु के स्कूल में पढ़ने वाले बालकों के; लिए हिन्दी एवं उद में 
सामूहिक बुद्धि-परीक्षण बनाया । 
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इसके अतिरिक्ति अन्य अनेक बुद्धि-परीक्षण बने हैं । डा० जलोठा ने हिन्दी, - 
अंग्र जी एवं उदू में सामूहिक बुद्धि-परीक्षण बनाए हैं | बिहार में डा० एस० 
एम० मोहसिन, तथा अन्य स्थानों पर श्री आई० आर० कुमारिपा, टी० पी० 
भौमिक, एच० पी० मँत्री, आदि विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास किया है। 

भारतवर्ष में बुद्धि परीक्षणों की प्रगति शिथिल रही, इसके अनेक कारण 
हैं। प्रथम तो भारत में अशिक्षितों की संख्या शिक्षितों से अजिक है, एवं 
ग्रामीण जनसंख्या शहरी से अधिक । ग्रामीण एवं नगरीय सांस्कृतिक परम्पराए' 
भी काफी भिन्न हैं, क्‍योंकि रेडियो, टेलीग्राफ, आदि गाँवों में उस सीमा तक 
प्रवेश नहीं कर पाये हैं, जिस सीमा तक नगरों में । अतः प्रमापीकरण में असु- 
विधा होती है । जनसंख्या विस्तृत होने से अनुसंघान-कार्य का संगठन करने में 
भी कठिनाई होती है। 


 38 : 
बुद्धि-सम्बन्धी कुछ तथ्य 


बुद्धि-परीक्षणों के निष्कर्ष 


बुद्धि एवं कोचिंग या प्रशिक्षण-- 


यह माना जाता है कि बुद्धि जन्मजात होती है। पर बुद्धि-परीक्षणों के 
प्रशासनों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण का बुद्धि-फलांकों पर प्रभाव 
पड़ता है । फ्र न्‍्क्र एवं फ्रीमेन, एच० एच० न्यूमेन तथा होल्जिगर ने इस बात 
का प्रमाण दिया है कि यदि सजातीय यमजों का अलग-अलग पालन करने पर 
उनकी बुद्धि-लब्धि असमान आती है । जिन यमजों का शिक्षा-स्तर ऊँचा होता 
है, उनकी बुद्धि-लब्धि भी अधिक आती है । आयोवा ([7094) विश्वविद्यालय 
में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अच्छी शिक्षा देने पर बुद्धि-लब्धि 
१० बिन्द्र तक बढ़ जाती है। सैन्य परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि जित 
सिपाहियों को अच्छी शिक्षा मिली थी, बुद्धि-परीक्षणों में उन्होंने अच्छे अद्धू: 
प्राप्त किए । 

विशिष्ट शैक्षिक प्रविधियों का बुद्धि-परीक्षणों के अंकों पर प्रभाव पड़ता 
है । कैफर्ट के एक अध्ययन में १५ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक के लड़कों को इस 
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प्रकार प्रशिक्षित किया गया कि उनमें मौलिकता एवं योजनाशीलता के गुणों का 
विकास हो | प्रशिक्षण से पूर्व एवं बाद में स्टेन्फोडे-बिने परीक्षण प्रयुक्त किया 
गया तो ज्ञात हुआ कि पहले बु० ल० ६६.३ थी, पर बाद में ७६.४ । दिमद्‌ 
($८४7700 के एक अध्ययन में १२-१४ वर्ष की आयु की बालिकाओं पर तीन 
वर्ष की अवधि का एक शौक्षशिक कार्यक्रम प्रयुक्त किया गया। कार्यक्रम से पूर्व 
इनकी बुद्धि-लब्धि १२१ थी; पर कार्यक्रम से उनकी बु० ल० में ४०७ बिन्दु 
की वृद्धि हुई । 

कुछ अन्य अध्ययनों में यह ज्ञात किया गया है कि नसरी स्कूल में पढ़ने के 
बाद शिशुओं की बुद्धि-लब्धि बढ़ जाती है । वेलमैत! ने अपने एक अध्ययन में 
१५३७ शिशुओं पर नसेरी स्कूल में उपस्थिति के पहले और बाद बिने-परीक्षणों 
जैसे वहुलमैन-विने एवं स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षणों को प्रयुक्त किया । बुद्धि-लब्धि 
उपस्थिति के बाद ५९४ बिन्दु अधिक थी। कुछ अन्य अध्ययनों से भी इसी 
प्रकार के निष्कर्ष निकने हैं । 


बुद्धि एवं आयु-- 


बुद्धि-परीक्षणों के निष्कर्षों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हुआ है कि बुद्धि 
का विकास होता है। पर यह विकास १६ वर्ष की अवस्था के लगभग रुक 
जाता है। वास्तविक आयु, जहाँ यह विकास रुक जाता है, विवादास्पद है । बिने 
एवं टरमैन के अनुसार यह अवस्था १५ वर्ष है, एवं ओटिस तथा मनरो के 
अनुसार १८ वर्ष । पर अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह १६ वर्ष है। 
थॉमसन? ने इस बात में सन्देह व्यक्त किया है। उसके अनुसार एक निद्िचत 
अवस्था के बाद परीक्षार्थियों के अंकों में बढ़ोतरी इसलिए नहीं होती कि स्वयं 
परीक्षण उस आयु के अनुरूप नहीं होते । यदि ऐसे परीक्षण बन सकें जोकि 
श्रेष्ठ बुद्धि वाले प्रौढ़ों को अमूत्त चिन्तन करने की क्षमता प्रदर्शित करने का 
अवसर प्रदान कर सकें तो निस्संदेह ये प्रौढ़ अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। जो 
कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि बुद्धि क। विकास प्रारम्भिक वर्षों में अधिक 
तीव्र गति से होता है। पर बुद्धि-लब्धि स्थिर रहती है। 

यह बात विवादास्पद है कि अधिकतम बुद्धि-विकास हो चुकने पर क्‍या 
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इसका पतन होने लगता है । फॉस्टर एवं टेलर? ते १० से लेकर छह वर्ष की 
आयु के ७३७ व्यक्तियों पर परीक्षण प्रयुक्त करके यह निष्कर्ष निकाला कि 
अधिकतम वृद्धि का विकास हो चुकने पर बुद्धि स्थिर रहती है । केवल वृद्धा- 
वस्था में यह कुछ गिरती है। यह पतन स्मरणा-द्वक्ति में होता है, न कि सापे- 
क्षिक चिन्तन में । 


बुद्धि एवं शरीर क्षमता-- 


गरीर के विभिन्न अंगों के ठीक से कार्य न करने या रुग्ण होने का मानसिक 
क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, यह अनेक अध्ययनों से सिद्ध है। लकुए में स्तायुतन्त्र 
का क्रमशः हास हो जाने के कारण रोगी का मानसिक जीवन नष्ट हो जाता 
. हैं। ग्रन्थियों के सुचारु रूप से कार्य न करने से मानसिक क्षमता पर प्रभाव 
पड़ता है । उदाहरण के लिए थाइराइड ग्रन्थि की गड़बड़ी से बालक मृढ़ हो 
जाता है। डॉसन ने ग्लास्गों के रोगी बालकों के लिए बने रॉयल अस्पताल में 
१०७७ बालकों पर बुद्धि-परी क्षणों का प्रयोग किया। उसके अनुसार सामान्य- 
तया केवल उन्हीं परिस्थितियों में बुद्धि औसत से विशेष रूप से कम होती है 
जहाँ बालक ग्रन्थि-रोगों से ग्रसित हो । 


उपदंश रोग (5990॥8) का प्रभाव जन्म से पहले भी सम्भव है, क्‍योंकि 
माँ के रोग से सन्‍्तान ग्रसित हो सकती है। इस रोग के प्रभाव से बालक में 
मन्द-बुद्धिता आती है। जन्म के समय बालक सामान्य लगता है, पर बाद में 
इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी प्रकार मस्तिष्क आघात (छ87भ्ां। 
[एण्ा०) के कारण मानसिक क्षमता का हास होता है। अधिक निद्रा रोग 
(5669778 500765$) में भावात्मक नियन्त्रण की शक्ति भी कम हो जाती 
है एवं मानसिक क्षमता भी कम हो जाती है । 


बूद्धि एवं वंशानुक्रम-- 


बुद्धि-परीक्षणों के परिणाम बताते हैं कि बुद्धि वंश-परम्परा पर निर्भर है। 
थानेंडायक, फ्री-मेन, हौल्जिगर एवं अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न सीमा तक रक्त- 
सम्बन्ध वाले व्यक्तियों की ब॒द्धि ज्ञात की है। विज्भधफील्ड द्वारा प्राप्त निष्कर्षों 
की एक सारिणी निम्नलिखित है :--- 


कक 
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समूह सह-सम्बन्ध गृणांक 
समरूप यमज नह ० 
सम-लिग यमज घर 
विपम-लिंग यमज "५९ 
सहोदर भाई-बहिन *प० 
चचेरे-ममेरे भाई-बहिन “०२७ 
असम्बन्धित व्यक्ति *० 


इस सारिणी से स्पष्ट होता है कि असम्बन्धित व्यक्तियों की बुद्धि में कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । जितना ही रक्त-सम्बन्ध अधिक है, उतना ही बुद्धि में 
सहसम्बन्ध गुणांक भी | समरूप यमजों की बु० ल० में सहसम्बन्ध गुणाक्त€ है। 
कुछ लोग ऐसे तक प्रस्तुत करते है कि समरूप यमजों में अधिक सहसम्बन्ध 
आने का कारण वातावरण का समान होना है, न कि वंश-परम्परा का । पर 
यह बात निराधार है, क्योंकि उन यमजों पर भी परीक्षण प्रयुक्त करके देखे 
गए हैं जिनके वातावरण समान नहीं हैं। तथापि उनकी बुद्धि में सहसम्बन्ध 
अधिक आता है। इसके अतिरिक्त ७ वर्ष की आयु में बुद्धि-लब्धि में उतनी 
समानता होती है जितनी १४ वर्ष की अवस्था में । 

बालकों एवं माता-पिता की बुद्धि में भी असम्बन्धित व्यक्तियों की अपेक्षा 
अधिक सहसम्बन्ध है। शिकागो विश्वविद्यालय में फ्रीमेन एवं उसके साथियों ने 
यह ज्ञात किया है कि अपने माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य परिवार में 
परिपालित बालकों की बुद्धि पर क्‍या प्रभाव पड़ता है । चार वर्ष तक अन्य 
श्रेष्ठतर परिवार में पालन-पोषण होने पर ७*५ बिन्दु तक बु० ल० बढ़ती है । 
कम अवस्था के बालकों को नए परिवारों में रख देने से १० बिन्दु तक बढ़ोतरी 
होती है । 

विभिन्न पुद्तों में बुद्धि में कितनी समानता है, यह ज्ञात करने के लिए भी 
अनेक अध्ययन किए गए हैं । इस हेतु माता-पिता एवं उनकी सच्तान में कितना 
साहब्य है, इसके लिए अनेक तथ्य एकत्र करके फलांकों में सहसम्बन्ध ज्ञात 
किया गया है। यह पता चला है कि मेधावी माता-पिता की सन्तान भी मेधावी 
होती है, पर यद्व बात केवल सामान्य रूप से ही सही है। मेधावी माता-पिता 
की आर्थिक स्थिति एवं उनके परिवार का वातावरण श्रेष्ठतर होता है| इस 
कारण भी इनकी सन्‍्तान की बुद्धि का श्रेष्ठ होना सम्भव है। पर किसी मेधावी 
माता-पिता की सन्ताद मेधावी होगी ही, इस सम्बन्ध में पूर्वंकथन नहीं किया 
जा सकता । ' 
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वंशानुक़म के प्रभाव को सिद्ध करते के लिए अनेक अन्य अध्ययन किए 
गए हैं। एवं परीक्षण प्रयुक्त करने की अपेक्षा अन्य विधियों का भी प्रयोग 
किया गया है । 


व्यवतताय एवं बुद्धि-लब्धि-- 

अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि बुद्धि का व्यावसायिक चुनाव से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । आर्मी अल्फा परीक्षण से ज्ञात हुआ कि इन्जीनियर, वकील, 
डाक्टर, अध्यापकों एवं व्यापारिक संचालकों की वुद्धि-लब्बि काफी अधिक है । 
दूसरे मम्बर पर क्लंक, फोटोग्राफर आदि आते हैं। और तत्पश्चात्‌ प्रिन्ट्से, 
पुलिसमैन, दुकानदार एवं मजदूर । टरमैन एवं मरिल ने भी सन्‌ १६३७ के 
स्टैनफौ5-विने परीक्षण के परिवद्ध त में ३००० बालकों पर अध्ययन किया । 
उनके निष्कर्पों के आधार पर बुद्धि-लब्धि के अनुसार हम विभिन्न व्यवसायों को 
निम्न श्रे णियों में वर्गीकृत कर सकते हैं :-- 


पिता का व्यावसायिक स्तर मध्यमान बु० ल० 
2. व्यावसायिक ११६९२ 
२. अद्ध -व्यावसायिक १११-६ 
३. क्लरीकल, व्यापारी १०७४५ 
४. अद्ध -प्रशिक्षित कर्मचारी १०५१० 
५. श्रमिक 8७*२ 


पर इसका यह अर्थ नहीं है कि विभिन्न व्यवसायों के बीच बुद्धि-लब्धि के 
आधार पर कोई सीमा रेखा खींचना सम्भव है। उच्च व्यावसाथिक स्तर 
के अनेक माता-पिता के बालकों की बुद्धि-लब्धि अत्यन्त निम्न होना सम्भव है । 

व्यवसाय एवं बुद्धि-लब्धि के सम्बन्ध में अनेक अन्य अध्ययन भी हुए है । 
विद्यालय में भर्ती होने से पूर्व बालकों पर परीक्षण करके ज्ञात किया गया है 
कि उनके माता-पिता के व्यावसाय एवं बुद्धि-लब्धि में घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
ग्ुडएनफ ” के एक अध्ययन में श्८ एवं ५४ माह के वीच की आयु के ३८० 
बालकों पर कहुलमेन-विने परीक्षण प्रयुक्त हुआ | छः सप्ताह के अन्तर पर 
पुनपंरीक्षण किया गया। परीक्षण एवं पुनपंरीक्षण दोनों के निष्कर्ष इस 
प्रकार हैं :--- 


अरमान 


अ्यकन..लकककनम. ओन्‍ जन्‍म पक 


06००4७॥०प९४४, #, 4, ; [6 -#छांह00 एण ६76 7762608 
छा 976-80700[ ककया 40 6 000फबव०णा 0 रथ विश. 
कआलाए4॥ ]०प्राावं 00 08४000029, 3928, 40, 77. 284-294, 


२३० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मूल्यांकन 


पिता का मध्यमान कहुलमेन-बिने बु० ल॑० 
व्यवसाय परीक्षण पुनर्परीक्षरण 

१. व्यावसायिक ११६ १२५ 

२. अद्ध -्यावसायिक ११२ १२० 

३. क्लैरीकल, स्किल्ड टृंड. १०८ ११३ 

४. सेमी-स्किल्ड 2०५ १्०्८ 

५. कम स्किल्ड १०४ १०७ 

६. अनस्किल्ड 8६६ ६६ 

लिग-भेद एवं ब॒द्धि-लब्धि-- 


पुरुष एवं स्त्रियों में बौद्धिक उपाज॑न के अन्तर को, उनकी बौद्धिक अरमता 
में अन्तर है, यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया जाता है। पुरुष एवं स्त्रियों 
में अलग-अलग कितने प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, यह ज्ञात किया गया 
है । हैवलिक एलिस? ने ब्रिटिश प्रतिभा के एक अध्ययन में पता लगाया कि 
१०३० महान्‌ व्यक्तियों में केवल ५५ स्त्रियाँ थीं। कैटिल की १००० महान्‌ 
विभूतियों की सूची में केवल ३२ स्त्रियाँ थीं। इन स्त्रियों में भी अधिकांश अपने 
सौन्दर्य एवं अन्य किसी सुअवसर के कारण महत्वपूर्ण बनी थीं | कैटिल ने 
अपनी पुस्तक “वैज्ञानिक विभूतियाँ? में ९७८५ विभूतियों की सूची में केवल 
७२४ स्त्रियों का उल्लेख किया है। पर केवल महान्र॒ व्यक्तियों की संख्या कम 
होने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धि 
होती है। स्त्रियों में महान्र॒ व्यक्तियों की संख्या अधिक न होने के कई कारण 
सम्भव हैं, जैसे वातावरण समान न होना, अवसर में भिन्नता, पारिवारिक 
परिस्थितियाँ एवं समाज की व्यवस्था में स्त्रियों से श्रेष्ठ कार्य करने की आशा 
न रखना । अतः स्त्री एवं पुरुषों की बु० ल० में अन्तर जानने के लिए स्वयं बुद्धि 
परीक्षणों को प्रयुक्त करके देखा गया है। एवं उनके परिणामों का विश्लेषण 
किया गया है । 

बुद्धि-परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि बालिकाएँ शाब्दिक परीक्षणों में अधिक 
अंक प्राप्त करती हैं एवं बालक निष्पादन परीक्षणों में | आर्मी अल्फा परीक्षण में 
१८१ पुरुषों एवं ६०७ स्त्रियों का न्यादर्श लिया और उनके फलांकों की तुलना 
की गई स्त्रियों के फलांक पुरुषों से अधिक थे । किन्तु स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण 


७७॥७७ए रण 
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क आधार पर जो अनेक सर्वे किए गए हैं, उनमें पुरुषों एवं स्त्रियों के फलांकों में 
बहुत कम अन्तर आता है । स्कॉटलैण्ड में किए गए एक सर्वे में १६१६ का 
स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण प्रयुक्त किया गया । लड़कों का मध्यमान बु० ल० अडू 
१००४५ था और लड़कियों का ६६.७ । 


प्रजातीय अन्तर एवं बद्धि-- 


विभिन्न प्रजातियों के उपाजन एवं उनकी बुद्धि के तुलनात्मक अध्ययन 
किए गए है। मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विशिष्ट अवसर, 
बौद्धिक विकास एवं संवेगात्मक विकास की असमान असुविधाएं, और जन्मजात 
गुणों में प्रन्तर होते के कारण प्रजातीय अन्तर पाये जाते हैं । प्रजातियों के 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभिन्न निर्देशकों को कसौटी माना गया है, जंसे 
विज्ञान की प्रगति में योगदान, साहित्यिक उपलब्धि, सामाजिक एवं राजनीतिक 
संगठन की जटिलता एवं प्रजाति में उत्पन्न महान्‌ व्यक्तियों की संख्या। 
अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रजातियों की बुद्धि-लब्बि की प्रत्यक्ष तुलना 
की है। 


ग्रामीण एवं नगरीय अन्तर और बुद्धि-- 

मैक्नीमर” ने १६३७ के स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण के प्रशासन के आधार 
पर बुद्धि में ग्रामीणा-नगरीय अन्तर पर प्रकाश डाला है। उसके निष्कर्ष निम्न- 
लिखित हैं :--- 


स्थान श्रायु (वर्षों में) 
(२-५३ ) (६-१४) (१५-१५) 
नगरीय (७४७००) . १०६.३ १०४८ १०७*६ 
नगर-प्रान्तीय (8प9फ्र/80)._ १०५.० १०४.,५ १०६.६ 
ग्रामीण (8 एा४/ ) १००६ ६५९४ ६५.७ 


इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि नगरीय एवं नगर-प्रान्तीय बालकों की 
बु० ल० में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है, पर नगरीय एवं ग्रामीण व्यक्तियों की 
मध्यमान बुद्धि-लब्धि में काफी अन्तर है । 


अल हेजल "3लननालकओनतजमाकाअकम- आफ... ल्‍ता+०-मआाक 
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मन्द एवं उत्कृष्ट बुद्धि बालकों में अन्तर-- 


मन्द बुद्धि बालक 

१--मन्द प्रतिक्रिया काल, धीमे सीखते 
हैं; इन्हें अधिक अभ्यास की आव- 
इयकता है । 

२--पुरानी विधि या तकतीक से सीखते 
हैं; नयी विधि से हल निकालने 
में असमर्थ हैं । 

३---इनका ध्यान-विस्तार कम होता 
है। साहित्यिक विषय पर कम 
समय तक ही ध्यान केन्द्रित कर 
पाते हैं । 

४--मौलिकता की कमी; असमूृत्तें 
चिन्तन का अभाव; विचारों के 
स्थान पर वस्तुओं से कार्य करते 
है| 

५--क्षीणा साहचर्य शक्ति; सामान्यी- 
करण भी ठीक से नहीं कर 
पाते । 

६---आत्म-आलोचन में क्षीणा; अपनी 
स्वयं की भूलों का तत्परता से 
मूल्यांकन नहीं कर पाते । 

७--ये विश्लेषण एवं तर्क-शक्ति में 
योग्य नहीं होते । किन्‍्हीं तथ्यों 
को बिना समझे केवल रठने का 
प्रयास करते हैं । 

८---निरथक, व्यर्थ की एवं असंगत 
बातों का पता लगाने में असमर्थ 
रहते हैं । 

६--इनकी रुचियों का प्रसार/्षेत्र 
अत्यन्त संकीर्ण-डोता है। 


उत्कृष्ट बुद्धि बालक 
१--शीघ्र प्रतिक्रिय काल; बिता 
अधिक दुहराए अत्यन्त शीघ्रता 
से सीखते हैं । 
२---तीव्र मौलिक शक्ति; दूसरों पर 
निर्भर नहीं रहते । 


३--इनमें लगातार ध्यान लगाए रखने 
की ऐच्छिक शक्ति होती है; 
सापेक्षतया' एक लम्बी अवधि तक 
ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं । 

४---किसी कार्य को स्वयं प्रारम्भ 
करने की प्रवृत्ति; अमूृत्त शब्दों 
एवं विचारों को समभ्ाने की 
क्षमता । 

५ -- तत्परता से शब्द-भण्डार बढ़ाते हैं; 
अधिक साहचय शक्ति; शीघ्रता से 
सामान्यीकरण करते हैं । 

६--आत्म-आलोचन एवं अन्‍्तर्देशन 
की सापेक्षतया अच्छी सामथ्ये । 


७ -विद्लेषण तत्परता से करते हैं । 
चिन्तन में तक से काम लेते हैं । 


क 


८--निरथक एवं असंगत बातों को 
शीघ्रता से पहचान लेते हैं । 


६-इतकी रुचियों का प्रसारुक्षेत्र 
विस्तृत होता है । 


१०--भौतिक, मूत्त तथा यान्त्रिक १०--इनमें योजना बनाने, चिन्तन करने 


बस्तुओं से प्रभावित"होते हैं । 


ओर तत्परता से समस्या को हल 


5 
के 
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बुद्धि का वितरण 


([980709प007॥ 07 76स्‍86706 ) 


बुद्धि का वितरण किसी रसायन-शआास्त्री के तत्त्वों या जीवशास्त्रज्ञ के 
जीवधारियों के वर्गीकरण की भाँति नहीं हो सकता । यह तो इन्द्रधनुष के रंगों 
की भाँति है, जिसमें एक रंग दूसरे रंग में मिल जाता है और दो रंगों के बीच 
कोई स्पप्ट विभद-रेखा नहीं खींची जा सकती । इसी प्रकार बुद्धि का एक स्तर 
दूसरे स्तर में मिल जाता है । सीमावर्त्ती को मन्द बुद्धि से, सामान्य को श्रेष्ठ से 
पूर्ण रूप से विभेदित करना कठिन है । 

प्रारम्भ में बुद्धि का वर्गीकिरण बिल्कुल स्पप्ट रूप से नहीं किया जा सका । 
प्रारम्भिक वर्गीकरण जैसे--मृढ़ (000), अल्पमति (7777०0०6), क्षीणमति 
()४०70॥) आदि चिकित्सा एवं विधि क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों में व्यवहार की 
व्याख्या करमे की ओर एक प्रयास था । तब से वर्गीकरण की दा में काफी 
प्रगति हुई है । अब परिमाणात्मक मापन के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण 
किया जाता है। इसका आधार बुद्धि-लब्धि है। पर बुद्धि-लब्धि की सीमा 
रेखा मनोव॑ज्ञानिकों ने अलग-अलग मानी हैं । 


टरमेन का वर्गीकरश--- 
टरमेन का वर्गीकरण इस प्रकार है :--- 








बुद्धि-लब्धि की सीमाएँ वर्गोकरण 
७० से कम निश्चित क्षीण बुद्धिता [ 9०मरॉा८ #९०७०- 
प्रां70607685 ) 
७०- ८० सीमावर्त्ती हीनता (80760-॥76 १७पिलं&8८५) 
८०- ९० मन्द बुद्धिता (/90]7885) 
हग्नि० सामान्य बुद्धि (४०शा4&!| 07 &ए०7828० ॥0(2[- 
8०॥06 ) 
११०-१२०.... श्रेष्ठ बुद्धि (5फ्८7०07 77०2890706) 
9२०-१४० अति श्रेष्ठ बुद्धि (८५ 5फ7७7०7 78|#89706) 
१४० से ऊपर  , प्रतिभाशाली (067४४) 








टरमैन के वर्गीकरण, या इस प्रकार के अन्य वर्गीकरणों, की निम्न परि- 
सीमाए हैं :-.- 
१. बुद्धि-लब्धि की सीमा-रेखाएँ मनमाने तौर से निश्चित की जाती 
हैं। प्रत्येक मनोवेज्ञानिक ने अपना एक नया ह्ली वर्गीकरणा निर्धा- 
रित किया है । 
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निर्देशित वर्गान्‍्तरों के चयन का कोई तकेसंगत आधार प्रस्तुत नहीं 
किया जाता । हमें यह नहीं बताया जाता कि सीमावर्त्ती बुद्धि का 
निर्देश कराने के लिए ७० एवं ७६ के मध्य बु० ल० ली जाती है, 
न कि ७३ ओर ८२ के बीच; या श्रेष्ठ बुद्धि का निर्देश करने के 
लिए ११० एवं ११९ के बीच बु० ल० ली जाती है, न कि ११४ 
और १२३ के बीच । 

प्रत्येक वर्गान्‍्तर के अन्त में शुन्य है । उदाहरण के लिए सीमावर्त्ती 
बुद्धि ७० पर प्रारम्भ होती है और ८० पर अन्त। किसी भी 
सांख्यिकीय विधि के आधार पर इतने स्पष्ट रूप से शून्य सहित 
संख्या पर समाप्त होने वाली सीमा-रेखाओं का प्राप्त करना सम्भव 
नहीं जान पड़ता । हा 
अन्य परीक्षणों में प्राप्त बरुद्धि-लब्धियों का वर्गीकरण करने में भी 
स्टेनफोड-बिने परीक्षण के आधार पर प्राप्त टरमैन के इसी वर्गी- 
करणा को प्रयुक्त करते हैं । पर वास्तव में विभिन्न परीक्षणों में 
प्राप्त बुद्धि-लब्धियों में कोई अनुरूपता नहीं होती । 


बेइलर का वर्गीकरण--- 


टरमेन 


एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों के बुद्धि के वर्गीकरण” की इन परिसीमाओं 


को ध्यान में रखते हुए बंइलर ने एक अन्य आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया 

है । बुद्धि का प्रत्येक स्तर मध्यमान से एक निश्चित दूरी पर है। इन दूरियों' 
को सम्भावित त्रुटि (2700806 87707) के गुणकों के रूप में प्रगट किया गया 

है । वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


जानो छ। 





वर्गीकरण अर सीमा बु० ल० सीमा | प्रतिशत 
हीन (6४८४४०).. | -३४.४ एवं कम | ६५ एवं कम २.२ 
सीमावरत्ती (82700- | “२९.४. से ६६-७६ ६.७ 
76) -रे?.४. * 
मन्दबुद्धि-सासान्य (00॥- | -१?.७. से ८०---९० १६.१ 
]२०77॥]) “२०.8, 
झसत (५४९८7७४०) -१०.४, से ६१-११० 0 
+-१९.४, 
तीतबुद्धि-सामान्य +१?.8. से ११९७१ ९१६ १६.१ 
(8प7र8/7-)२०१709/) -+- २९.४७. 
श्रेष्ठ (579०४०7)" --२९?.४. से १२०-१२७ ६.७ 
--३?.४. 


प्रति श्रेष्ठ (ए८ए «| +३९.8. एवं | १२८ एवं ऊपर २.२ 
5फफुथां0) ऊपर 


७७७४०७७७४७०७७७७०७७७७४४४७४७७७४आआ कक इक | 
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इस प्रकार के वितरण के अनेक लाभ हैं--- 

2. इस प्रकार का वर्गीकरण एक समान है। इसमें मध्य के वर्गास्तर 
के ऊपर भी उतने ही वर्गान्तर हैं, जितने नीचे । 

२. इस वर्गीकरणा में प्रयुक्त सीमाओं को अनुभव के आधार पर परि- 
वत्तित किया जा सकता है। अन्य वर्गीकरणों के लिए यह एक 
आदवश है। 

३. यह वर्गीकरण सांख्यिकीय विधियों पर आधारित होने के कारण 
अधिक वैज्ञानिक है | 


मानसिक आय एवं बुद्धि-लब्धि 
- मानसिक जायु एवं बृद्धि-लब्धि का अर्थे-- 

बुद्धि-परीक्षणों के परिणामों को व्यक्त करने की सबसे अधिक प्रचलित 
इकाइयाँ मानसिक आयु ()४८ा०।| 88०) तथा बुद्धि-लब्धि (. 9.) हैं । 
मानसिक आयु मानसिक परिपक्वता का मापक है, एवं इस बात की ओर संकेत 
करता है कि किसी अवसर पर बालक विकास के किस स्तर तक पहुँच गया है। 
मानसिक परिपक्वता या विकास के स्तर की मात्रा इस आधार पर व्यक्त की 
जाती है कि समान वर्षायु के औसत बालक का आपेक्षिक विकास क्‍या है। 
उदाहरण के लिए यदि किसी बुद्धि-परीक्षण में १२ वर्षायु के बालक का 
मानसिक आयु १० वर्ष ८ महीने है एवं किसी अन्य € वर्षायु के बालक की 
मानसिक आयु भी १० वर्ष 5 महीने है, तो दूसरा बालक अधिक विकसित 
है; अर्थात्‌ मानसिक रूप से वह अधिक परिपक्व है । स्पष्ट है कि मानसिक 
आयु (मा० आ०) परिपक्वता या विकास के स्तर का मापक है, न कि गति का । 
गति तो बुद्धि-लब्धि से मापित होती है, जिसे ज्ञात करने के लिए मानसिक 
आयु में वर्षायु का भाग देकर सौ से गुण करते हैं । 

बुद्धि-लव्धि -- पर 2१०० या दर 7-2८ १०० 

यदि किसी बालक की वर्षायु १० वर्ष हो एवं मानसिक आयु १०८ वर्ष ६ 
महीने हो तो 


मानसिक आयु १५० 
बुद्धि-लब्धि स्ध्ध बर्षायु ६ 060 :5:5*+ 
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इसी प्रकार यदि किसी बालक की मानसिक आयु ११ वर्ष ८ माह हो, 

एवं वर्षायु € वर्ष २ महीने, तो 
१४० 

बुद्धि-लब्धि-- 5 

ऊपर के उदाहरणों में बुद्धि-लब्धि निकालने से पूर्व हमने वर्ष एवं माह 
को मह्दीनों में परिवर्तित कर लिया था। जंसे ११ वर्ष ८ माहु-+१४० माह; 
€ वर्ष २ माह:-११० माह आदि | 

इस प्रकार यह एक प्रतिशत मान है जो मानसिक आयु में वर्षायु का भाग 
करके एवं सौ का गुणा करके आता है । पर गणना में एक निश्चित अवस्था के 
बाद परीक्षार्थी की वास्तविक वर्षायु नहीं ली जाती । भाजक के रूप में अअ््धक- 
तम वर्षायु उतनी ही ली जाती है, जितती कि परीक्षण-निर्माता की हृष्टि से 
अधिकतम मानसिक परिपकवता हो। टरमेन ने १६९१६ में प्राप्य सूचना के 
आधार पर यह सुझाव दिया कि अधिकतम वर्षायु १५ मानी जाय । इसके 
आधार पर उसने गणना का नियम बनाया कि १३ वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण 
वर्षायु ली जाए; एवं १६ या १६ से अधिक के लिए केवल १५ ही। १३ एवं 
१६ वर्ष के बीच की अवस्था के लिए १३ वर्ष एवं इससे अतिरिक्त अवस्था 
का # लिया जाए । अर्थात्‌-- 


५ ४. 8. 
१३ वर्ष तक बुद्धि-लब्धि-- 7५7 (१०० 


( 
का ७. हे 
१३-१६ वर्ष की अवस्था के बीच बु० ल०: बज >( १०० 
/[., ४. 
१६ या इससे अधिक अवस्था के लिए ब्रु० ल० :- हा 


उपलिखित विवेचन से स्पष्ट है कि मानसिक आयु एवं बुद्धि-लब्धि अलग- 
अलग प्रत्यय हैं । बु० ल० परिपक्‍वता की गति का मापक है, जबकि मा० आ० 
परिपकक्‍वता के स्तर का । 


“मानसिक आयु' का सूल्यांकन-- 


मानसिक आयु केवल एक फलांक है। मौलिक रूप से अन्य प्रकार के 
फलांकों से इसमें कोई कन्तर नहीं है। मानसिक आयु को बिन्दु-अंकों में परि- 
बतित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षण में प्रत्येक 
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पद का सही उत्तर दे देने पर २ माह मासिक आय है और बालक कुल ४१ 
पदों का सही उत्तर दे देता है तो उसकी मा० आ० 5२ माह, या प्रत्येक पद 
का एक अंक होने पर उसके प्राप्तांक ४१ हुए । 

एक निड्चित अवस्था के पश्चात्‌ मानसिक आयु में वृद्धि नहीं होती । 
अतः आय की वृद्धि के साथ मा० आ० बढ़े, यह आवश्यक नहीं है। इससे 
सम्भावित फलांकों का प्रसार अत्यन्त सीमित हो जाता है। विभिन्न परीक्षणों 
में सीमा भी भिन्न है, जैसे मैनिकिन परीक्षण में ८ वर्ष, मान परीक्षण में १२ 
आदि । विशेषकर १५ वर्ष की अवधि के बाद लगभग सभी परीक्षरों में सध्य- 
मात फलांक आय की वृद्धि के साथ नहीं बढ़ते । इसका यह अर्थ लगाया जाता 
है कि इस अवस्था में आकर बौद्धिक योग्यता का विकास रुक जाता है । यह 
सत्य हो सकता है। पर इससे 'मानसिक आयु के सिद्धान्त की अनेक त्रूटियों 
की ओर प्रकाश पड़ता है। यदि किसी प्रौढ़ व्यक्ति की मानसिक आय श्द 
वर्ष हैं तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि सकता कि उसमें १८ 
वर्ष के व्यक्ति की सी मानसिक क्षमता है। यद्यपि एई बालक के बारे में यह 
कहा जा सकता है कि यदि उसकी मानसिक आय छ)या ६€ वर्ष है तो 
उसमें इस अवस्था के सामान्य बालक की सी मानसिक क्षमता है | अतः यह 
कहना कि किसी प्रौढ़ की मा० आ० १८ वर्ष है, अर्थहीन है । 

मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करना तकंसंगत 
नहीं है, विद्येपकर उस स्तर पर जहाँ आकर आयु की वृद्धि के साथ बुद्धि- 
फलांकों की वृद्धि नहीं होती । ऐसा निश्चित रूप से किस अवस्था में होता 
है, नही कहा जा सकता । बेइ्लर के अनुसार यह अवस्था बारह वर्ष है। 


ब॒द्धि-लब्धि का सुल्यांकत-- 


मानसिक आयु की भाँति वर्षायु भी एक फलांक है । यह वह फलांक है 
जो परीक्षक की हृष्टि में किसी दी हुई आयु के व्यक्ति का फलांक होगा, यदि 
उम्रकी योग्यता उसकी आयु के औसत व्यक्ति के अनुरूप हो । अर्थात्‌- - 

मानसिक आय 

वर्षायु. ? +१* 

उपयु कत सूत्र से बुद्धि ज्ञात करने में हमें व्यक्ति की सापेक्षिक योग्यता 
का पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि अपनी डी आयु के व्यक्ति 
की तुलना में कोई व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है। ऐसी मान्यता है कि बुद्धि-लब्धि 
अर्थात्‌ मानसिक एवं वर्षायु का यह अनुपात सदेव सानान्यतया स्थिर रहता 
है। इसे “बुद्धि-लब्धि की स्थिरता ( 0०7&७7०४ ० 7/0 ) कहते हैं । 


बुद्धि-लब्धि -- 
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उन सभी परीक्षणों में जिनमें बुद्धि की सापेक्षिक मात्रा का मापन होता है, 
बुद्धि-लब्धि की स्थिरता एक मौलिक मान्यता है। पर यह आवश्यक है कि 
बुद्धि-लब्धि को आयु से स्वतन्त्र माना जाए, क्योंकि जब तक इस मान्यता को 
आधार न माना जाय, बुद्धि का कोई वर्गीकरण सम्भव नहीं है। यदि किसी 
व्यक्ति की एक आयु में कुछ बु० ल० आए और कुछ वर्षो के बाद परीक्षण लेने 
पर कुछ अन्य बुद्धि-लब्धि आए, तो इस प्रकार की बु० ल० की कोई व्याव 
हारिक सार्थकता ही नहीं है । 


इस बात का निश्चित सांख्यिकीय प्रमाण है कि बुद्धि-लब्धि वास्तव में 
सार्थक नहीं होती | एक उल्लेखनीय अध्ययन में सिरील बट ने प्रत्येक आयु में 
प्राप्त मानसिक आयु-फलांकों को एकत्र किया। इनके मध्यमान,.एं प्रमाप- 
विचलन निकाले । बट के तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि ६ एवं १० 
वर्ष की अवस्था को छोड़कर बुद्धि-लब्धि की विचलनशीलता में अन्तर काफी 
अधिक है। टरमेन तथा मेरिल ने भी स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण के परिवद्ध न 
के सिलसिले में इस प्रकार के कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार २३ 
वर्ष की आयु में मध्यमान बु० ल० १०९६ है, जबकि १४ वर्ष की आयु में 
१००६ । १६३७ के स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण में १२ वर्ष की आयु में बु० ल० 
का विचलन २० है, जबकि ६ वर्ष की अवस्था में केवल १२९५ । 

मानसिक आयु एवं वर्षायु में एकरेखीय सम्बन्ध मान लेने के अनेक गलत 
परिणाम निकलते हैं। सामान्य व्यक्ति का जहाँ तक सम्बन्ध है, औसत बु० ल० 
प्रत्येक आयु में परिवत्तित होती रहती है। प्रारम्भिक आयु-स्तरों में जबकि 
मानसिक विकास तीत्र गति से होता है, बुद्धि-लब्धि समग्र (?0०7प७४०॥ ) के 
मध्यमान से अधिक होगी, एवं बाद के वर्षों में कम | १६१६ के स्टेनफोडं- 
बिने परीक्षण में ३ से लेकर ५ वर्ष तक मध्यमान बु० ल० १०२ हैं। एवं १४-१५ 
वर्ष की आयु में €८५। इसके अतिरिक्त आयु के बढ़ने के साथ-साथ बुद्धि-लब्धि 
में जो हास होता है, वह मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में अधिक 
हृष्टिगोचर होता है । 

अनेक मनोवेज्ञानिक अब इस बात को मानने लगे हैं कि मातसिक आयु को 
वर्षायु से विभाजित करके बुद्धि-लब्धि निकालने के भयंकर परिणाम निकल 
सकते हैं । इनसे बचने के लिए वर्षायु की अधिकतम सीमाएं भी निर्धारित 
करने की योजताएं बनाई गई हैं । विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस अधिकतम आयु 
को एकमत से नहीं माना है। कुछ १४ वर्ष तक बौद्धिक विकास मानते हैं, कुछ 
१४५ वष तक, एवं "कुछ अन्य १६, १७, या १८ वर्ष तक । अधिकतम मानसिक 
विकास की सीमा का निर्धारण मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं सम- 
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मापक पर निर्भर रहा है । एक प्रौढ़ व्यक्ति की आयु को १४, १५ या कुछ अन्य 
मानकर जो बुद्धि-लब्धि आती है, उसे बुद्धि का संकेत कैसे कहा जा सकता है ? 
यह मानना कि इस अधिकतम निर्धारित अवस्था के पद्चात्‌ बुद्धि-लब्धि स्थिर 
रहती है, त्रुटिपूर्ण है। पर दुर्भाग्य से बुद्धि-लब्धि में विदवास करने वालों की 
सदेव से ही मान्यता रही है । 

बुद्धि-लब्धि के सिद्धान्त में एक अन्य महत्वपूर्ण च्रुटि है, जन्म के समय 
बालक की वर्षायु को शून्य मान लेना । पर यह मान्यता गलत है, क्योंकि जन्म 
के समय न तो बालक की वर्पायु ही चुन्य होती है, न बुद्धि ही । स्पष्ट है कि 
जन्म से पूर्व € माह तो वह माता के उदर में रहकर ही आता है। 


* 3४५ 
व्यक्तिगत बुद्धि-परीक्षयणा 
स्टैन्फोड-बिने परीक्ष गा, १९६३७ 


( 887070-89॥76 $0486, 937) 


परीक्षण का विवरण-- 

स्टेन्फोडं-बिने परीक्षण सामान्य मानसिक योग्यता (587672 ९॥(8| 
+9॥9) का मापन करने के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण के दो प्रतिरूप 
हैं, तथा (| प्रत्येक प्रतिरूप में १२६ प्रशन-पद हैं । ये २० आयु-स्तरों 
में वर्गीकृत हैं | ये दो वर्ष की श्रवस्था से लेकर श्रेष्ठ प्रोढ (॥7७०7॥07 060४) 
व्यक्तियों के लिए हैं। दो से लेकर पाँच वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक के लिए छः 
परीक्षण हैं जो प्रत्येक आधे वर्ष के विकास के लिए हैं। पाँच वर्ष से ऊपर 
प्रत्येक एक वर्ष के लिए प्रदन हैं। किसी भी बालक को सम्पूर्ण परीक्षण 
नहीं दिया जाता। जैसे एक १० वर्ष का बालक € वर्ष के परीक्षरणों 
से प्रारम्भ करता है और यदि वह इन परीक्षणों में सफल हो जाए तो तब तक 
परीक्षणों पर प्रयास करता रहेगा जब तक कि वह अपनी योग्यता की सीमा 
तक न पहुँचे । कुछ १० वर्ष के बालक ११-१२ वर्ष तक के परीक्षण कर 
सकेंगे ओर कुछ अन्य: १३-१४ वर्ष तक के। बालक का परीक्षण करने में 

२४७५० 
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» लगभग एक घण्टा लगता है। किसी एक ही अवस्था के लिए दिए गए प्रइत 
लगभग समान कठिनाई के होते हैं | 

स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण में प्रमारित खेलने वाली वस्तुओं का एक 
सन्दूक होता है जो दो से लेकर छः वर्ष तक की अवस्था के लिए है। 
इसके अतिरिक्त कुछ छपे हुए कार्ड तथा प्रतिक्रियाओं को लिखने के लिए एक 
लेखा-पुस्तिका होती है । परीक्षण के बारे में विस्तृत सूचना, निर्देश, प्रशासन के 
नियम, मानक आदि विवरण -पुस्तिका में दिए गए हैं। टरमेत तथा मैरिल की 
पुस्तक “बुद्धि का मापन? में इस मापदण्ड की संरचना के बारे विस्तृत विवरण 
दिया गया है। 

'मापदण्ड के विभिन्न परीक्षणों में परीक्षार्थी को साधारण वस्तुओं के 
हस्त-व्यापार से लेकर अमूर्त्ता चिन्तन एवं तकेशक्ति से सम्बन्धित अनेक कार्य 
करने पड़ते हैं। छोटी आयु के बालकों के लिए कुछ परीक्षण हैं--वस्तुओं 
का हस्त-व्यापार (१(३०७फए/४४0॥ ० 09]००४७), नेत्र-हस्त समन्वय (/४8- 
प्क्वात 00-00ा78807), ब्लाक रचना (8]0० 5णां।078) आदि प्रत्यक्षी- 
करणात्मक विभेद (?८7089ए४) 7080 77778007) जैसे छड़ियों की लम्बाइयों 
की तुलना, ज्यामितिक आक्ृतियों का मिलाना भी सम्मिलित है। निम्न आयु- 
स्तरों पर सामान्य वस्तुओं के निरीक्षण एवं पहिचान से सम्बन्बित अनेक 
परीक्षण हैं जैसे दो साल की अवस्था में शिशु से गुड़िया के एक बड़े चित्र में 
शरीर के भागों की ओर संकेत करने को कहा जाता है। कुछ परीक्षणों में 
वस्तुओं का नाम बताने, चित्र-पूत्ति करने, छूटे हुए भागों की पहिचान करने 
या वस्तुओं में समानता या अन्तर बताने को कहा जाता है। बड़ी आयु के 
व्यक्तियों से पूछा जाता है कि कुछ बातों का नित्य-प्रति के व्यवहार में पालन 
क्यों किया जाता है। स्मरण-परीक्षण सभी अवस्था के बालकों के लिए हैं । 
इनमें परीक्षार्थी से वस्तुओं, चित्रों, ज्यामितिक आक्वतियों, अंकों, शब्दों एवं 
वाक्यों की पहिचान करने को कहा जाता है । अंक-विस्तार परीक्षण तो कई 
ग्रायु-स्तरों के लिए हैं। स्थानगत अनुस्थिति (59०६4 07/ध्वा०००), जैसे 
पथजाल अनुरेखन (४३2४-४० ०ां।8), कागज मोड़ना (289०-/०।०४78) आदि 
परीक्षण भी सम्मिलित हैं। सांख्यिक परीक्षणों में गणना, साधारण एवं 
जटिल गणित सम्बन्धी प्रन्‍न और समस्याओं के हल करने सम्बन्धी परीक्षण हैं । 


अर णफपनककमज.. काल अथवा ++# «4 अल ०2॥५ >५,७४००००५/० के जन “मरेमबराम+काककतत-जभ+०फबअ3। ७... कान थक 


[, एच क्ात॑ लाए ; 324€च50४/782 #/श[#8४९४2९: / 30$0॥, 
छलतठ्पशा।ता जीएधि।, 4937, 
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पर अधिक आयु के लिए मुख्य परीक्षण वाचिक हैं। इसमें शब्द-भण्डार : 
( ५४००४४ए/४7०४ ), आनुपात-पूर्ति ( &78089 ), वाक्‍्य-पूति ( 86४९70७8 
००770०/00), अमृर्त गब्दों की व्याख्या, कहावतों की व्याख्या आदि से 
सम्बन्धित प्रदन हैं । 


प्रशासन एवं गरात-- 


स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण के लिए अत्यन्त प्रशिक्षित परीक्षक होना चाहिए, 
क्योंकि कई परीक्षणों का प्रशासन अत्यन्त जटिल है। यह आवश्यक है कि 
परीक्षक का परीक्षण से पूर्व-गरिचय एवं अनुभव हो । प्रशासन के साथ ही 
उसका गणन आवश्यक होने से परीक्षण की जटिलता और भी बढ़ जाती है। 
पूरा परीक्षण किसी बालक को नहीं दिया जाता । छोटे बालकों का परीक्षण 
करने में लगभग ५० मिनिठ और बड़े बालकों के परीक्षण में लगभग ७५ 
मिनिट लगते हैं। बालक जिस अवस्था का है उससे कम अवस्था से प्रश्न प्रारम्भ 
करने चाहिए ताकि उसमें आत्मन्विश्वास रहे । यदि वह जिस आयु-स्तर से 
परीक्षित होना प्रारम्भ किया है, उस पर भी गलती करे तो एक और आयु- 
स्तर कम करके परीक्षण करते हैं। यह प्रक्रिया उस स्तर तक चाल रखते हैं 
जब तक कि वह परीक्षण पास न कर ले । इसे “आधार अवस्था (8958 38०) 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ परीक्षण को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि परी- 
क्षार्थी सभी में असफल न हो । इसे अधिकतम अवस्था' ('४७ह४॥74 286) 
कहते हैं । इस अवस्था के बाद परीक्षण बन्द कर देते हैं । प्रत्येक आयु में परी- 
क्षण विवरण-पुस्तिका में दिए गए अनुक्रम ($८५७०४॥०९) में देते हैं. कुछ उप- 
चारक क्रमांकित (5979]) अनुक्रम में परीक्षण देने के पक्ष में हैं। पर इसका 
निर्णय बहुत कुछ परीक्षक एवं परीक्षण की परिस्थितियों पर निर्भर है । 

स्टेन्फोडे-बिने परीक्षण में मानसिक विकास को एक सरल एवं आसानी 
से समझ में आने वाले गणन में प्रदर्शित करना सम्भव है । इसे 'मान- 
सिक आयु! (८७79) 386) कहते हैं। मानसिक आयु मापदण्ड परः वह 
स्तर है जहाँ बालक सब परीक्षणों में सफल होता है। मानसिक आयु की 
गणना करना अत्यन्त सरल होता यदि किसी स्तर पर कोई बालक सभी 
परीक्षणों में सफल होता और उसके पद्चात्‌ के स्तर पर सभी परीक्षणों में 
असफल होता । पर ऐसा नहीं होता । एक ही स्तर के परीक्षणों में परीक्षार्थी 
कुछ प्रश्नों का उत्तर दे पाता है और कुछ का नहीं । प्रत्येक परीक्षण के लिए 
सामान्यतया दो माह*आयु गणना की जाती है । उदाहरण के लिए यदि कोई 
बालक छ: वर्ष के स्तर (8858) 386) के सभी प्रहनों में सफल रहे, सात वर्ष 
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के स्तर के ४ प्रदनों में, आठ वर्ष के स्तर के ४ प्रदनों में, नौ वर्ष की अवस्था 
के २ प्रदनों में और १० वर्ष की अवस्था के ३ प्रदनों में, तो उसकी मानसिक 


आयु निम्न प्रकार हुई :--- 


बर्ष स्तर सफल परीक्षणों की संख्या ध्रायु : वर्ष माह 
६ सब परीक्षग है... लन्‍+ 
9 है. ५ नया पद 
धर डं न ध्द 
अं २ “5. ४ 
१० ३ + दे 
कुल ८--२ 
या €८ महीने 
इस मानसिक आयु के आधार पर 7,0. -- ता >१०० के सूत्र से 


बुद्धि-लब्धि निकालते हैं। यदि बालक की वास्तविक अवस्था १० वर्ष है तो, 
१००८८८१.६६ हुई । 


प्रोढ़ व्यक्तियों की बुद्धि-लब्धि की गणना करने के लिए वास्तविक आयु 
केवल १५ लेते हैं। इस प्रकार १५ वर्ष की अवस्था के ऊपर मानसिक आयु 
वास्तविक इकाई नहीं है । इनका काय॑ प्रौढ़ों के लिए भी सामान्य वितरण में 
बुद्धि-लब्धि वितरण को स्थिर रखना है। टरमैन तथा मैरिल ने इस हष्टि- 
कोण से जो विशिष्ट सूत्र प्रस्तुत किए हैं वे निम्न हैं-- 
४, 


वास्तविक आयु १३ वर्ष से कम : 7.0 नकल १०० 





ट् दर /..१. 8.4 ५ 0५० 
वास्तविक आयु १३ से १६ वर्ष : 7.0.55 -- ८2 _.:& 
3 १३--७(०.४.-१३) 


वास्तविक आयु १६ वर्ष से अधिक : .0. -- पा ><८ १०० 


परीक्षण से प्राप्त बृद्धि-लब्धियों का अर्थ एवं उनकी व्याख्यः 
(बगाएड शात वाशाफ़ाटाक09 ० /05 09047०6 ॥0 78० 7०४)--- 


स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य एवं अस्वेषण-निष्कर्ष 
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एकत्र हैं | यहाँ तक कि अनेक मनोव॑ैज्ञानिकों, उपचारकों एवं शिक्षा-शास्त्रियों 
के लिए बिने परीक्षणों में प्राप्त बुद्धि-लब्धि स्वयं बुद्धि की ही पर्यायवाची है। 
बुद्धि-लब्धि के सम्बन्ध में जो व्याख्याए प्रस्तुत की गई हैं वे सन्‌ १६९१६ और 
१६३७ दोनों परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित हैं। किन्तु दोनों में 
काफी अन्तर होने से इससे अनेक अवसरों पर गलत निष्कर्ष भी निकले हैं । 
क्योंकि १६१६ के स्टेन्फोर्ड परीक्षण में बुद्धि-लब्धि का प्रमाप विचलन १२ था, 
जबकि १६३७ के परीक्षण में यह १६.४ है । इसी प्रकार १६१६ के परीक्षण 
में १३० बु० ल० १६३७ के परीक्षण की १४३ बुद्धि-लब्धि के बराबर है और 
पिछले परीक्षण की ११४ बु० ल० नए परीक्षण की ११८ बु० ल० के । 

मानसिक आयु-स्तर एवं बुद्धि-लब्धि के सम्बन्ध में कुछ मुख्य निष्कर्ष 
ये हैं-- द् 

१. मानसिक आयु स्कूल के वर्षों में निरन्तर बढ़ती रहती है, पर बुद्धि- 
लब्धि बहुत कुछ स्थिर रहती है। अतः बुद्धि-लब्धि विभिन्न आयु 
के बालकों की तुलना करने में अत्यन्त ही उपयोगी है। इस आधार 
पर विभिन्न बुद्धि-लब्धि के बालकों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक 
सम्भावनओं के बारे में सामान्यीकरण किए जा सकते हैं । 

२. एकसमान बुद्धि-लब्धि के व्यक्तियों की मानसिक योग्यता एक- 
समान नहीं होती । उनमें केवल समान सापेक्षिक श्रंष्ठता 
होती है । 

३. बालकों का सामान्य, 'मन्द बुद्धि, श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली! इस 
प्रकार का नामांकन (!,80०)|78) करना श्रान्तिकारी है, क्‍योंकि 
ऐसी कोई सीमा-रेखा नहीं है जहाँ प्रतिभा एक साथ उत्पन्न हो। 
महामूर्ख से लेकर प्रतिभाशाली तक बुद्धि-लब्धि का निरन्तर वितरण 
होता है। और योग्यता की विभिन्न मर्यादाएं एक-दूसरे को 
प्रतिच्छादित करती हैं । ११० “'बुद्धि-लब्धि के कुछ व्यक्ति समाज 
को महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जबकि १६० बुद्धि-लब्धि के कुछ 
व्यक्ति महत्वहीन प्रोढ़ जीवन बिताते हैं। ५० बुद्धि-लब्धि के कुछ 
व्यक्ति समाज से अभियोजन नहीं कर पाते, जबकि ६० बुद्धि-लब्धि 
वाले अन्य व्यक्ति अपना उचित पालन करते हैं और सामान्य जीवन 
बिताते हैं । 

४. जब एक श्रष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति प्रौह अवस्था में पहुँचता है तो 
उसकी बुद्धि-लब्धि गिरने लगती है । सांख्यिकीय हष्टि से एक छः वर्ष 
के बालक के लिए २०० बुद्धि-लब्धि प्राप्त करना सम्भव है यदि वह 


६, 
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१२ वर्ष की आयु-स्तर के सभी परीक्षण हल कर सके किन्तु अधिक 
आयु-स्तर, जैसे १४ वर्ष की अवस्था में, उसकी मानसिक आयु २२ 
वर्ष १० महीने से अधिक नहीं होगी । अतः उसकी वुद्धि-लब्धि भी 
को, ॥४ तीस 
अधिकतम + ६? सेहत >( १०० 
१४ वर्ष 


| 


२३४ ० 
प्ू- 3 १०० -+-१५२ होगी । 
श्द्फ 
यह मान्यता कि एक दी हुई वुद्धि-लब्धि सदेव एक निश्चित बुद्धि 


किसकी 


स्तर प्रदर्शित करती है भ्रान्तिकारी है, क्योंकि इस मान्यता में दो 


' ब्रटियाँ हैं-- 


(अ) स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण में प्राप्त बुद्धि-लब्धियों की विभिन्न 
अवस्था में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यद्यपि बुद्धि- 
लब्धि का सामान्य विचलन १६-४८ बिन्दु है, कई आयु-स्तरों 
पर प्रमाण विचलनों में इससे काफी अधिक अन्तर है। ५ वर्ष 
की आयु पर यह विचलन १४, ६ वर्ष पर १२.५, और २३ 
वर्ष की आयु पर १९ या २० है। 

(ब) विभिन्न बुद्धि-परीक्षरों से प्राप्त बुद्धि-लब्धियों में पारस्परिक 
परिवर्तत सम्भव नहीं है | एक अन्वेषरा में कॉलेज में प्रवेश करने 
वाले विद्यार्थियों की बिने परीक्षण में मध्यांक (१४८०ांधा) 
बुद्धिलब्धि १२६ थी और वैइलर परीक्षण में ११६ । 

छः वर्ष से कम की आयु में बुद्धि-लब्धि के निष्कर्ष भविष्य संबंधी 
यथार्थ पूर्व-सुचन (?766#0807) नहीं करते । इससे अधिक आयु 
पर किए गए परीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर किया गया पूर्ब- 
सूचन कम मध्यान्तर के लिए ही यथार्थ होता है । 

पुन रीक्षण में बुद्धि-लब्धि अंकों में २० तक का अन्तर आ जाता है। 
इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जँसे मापत्र की भूलें, बालक में 
शारीरिक परिवत्त न, परिवत्तित संवेगात्मक अभियोजन, अधिक 
उत्त जक वातावरण आदि । 

बुद्धि-लब्धि की गणना में आदि बिन्दु (2०7०-0०97८) वास्तविक न 
होकर स्वेच्छ (5797279) होता है और विभिन्न मापन इकाइयाँ 
असमान लम्बाई तथा मूल्य की हैं। ६० और ७० बुद्धि-लब्धि के बीच 
में वही अन्तर नहीं है जो ६० एवं १०० बुद्धि-लब्धि में या १२० एवं 
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१३० में | इसी प्रकार यह कहना कि १२० बुद्धि-लब्धि ६० से दुगुनी 
है, अत्यन्त भ्रमात्मक है। 


स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण का निदानात्मक उपयोग-- 


स्टेन्डफोर्ड परीक्षण से अनेक व्यक्तिगत विभेदों पर प्रकाश पड़ता है। परी- 
क्षार्थी के काय॑ की विधि, समस्या के प्रति उसका रुख एवं उसकी क्रिया के 
अनेक गुरात्मक पक्षों का निरीक्षण सम्भव है। परीक्षण की अवधि में अनेक 
व्यक्तित्व गुणों पर भी निर्णय सम्भव है। सुचना में कठिनाई, गरितीय एवं 
तर्क योग्यता में कमी आदि का पता लगाया जा सकता है, पर इस परीक्षण 
से विस्तृत निदानात्मक सूचना नहीं मिलती, क्योंकि सामान्य बुद्धि के अतिरिक्त 
अन्य तत्वों पर यह परीक्षण जोर नहीं देता । तथापि कुछ सम्भावित असामान्य 
वृत्तियों की ओर यह संकेत करता है। जैसे सामान्य व्यक्तियों की तुलना में 
शिजोफ़ निक दब्द-भण्डार, अमृत्त शब्दों के प्रयोग एवं वाक्य-रचना में 
धनी होते हैं। पर चित्र असंगतियों (श०प7७ 898ए700०8) एवं डिजायन 
तथा कहानी सम्बन्धी स्मररा में इन्हें कठिनाई होती है । पर चूंकि अनेक सामा- 
न्‍्य व्यक्तियों में भी इसी प्रकार के लक्षण होते हैं, केवल इन्हों के आधार पर 
निर्णय नहीं दिया जा सकता | प्रतिक्रियाओं को अध्ययन करने से चिन्तन 
सम्बन्धी व्यवधान का भी पता लगाया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार 
मानसिक रोगी एवं सामान्य व्यक्ति शाब्दिक प्रइन-पदों के प्रति विभिन्न प्रकार 
से प्रतिक्रिया करते हैं। सामान्य व्यक्ति पर्याववाची शब्द देते हैं जबकि असा- 
मान्य व्यक्ति विवरण देकर, व्याख्या करके या उदाहरण देकर समभाते हैं। 

इस परीक्षण से परीक्षार्थी की अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण का भी 
पता चलता है। एक प्रमापीकृत परिस्थिति में बालक के व्यवहार के निरीक्षण 
के लिए यह परीक्षण अद्वितीय अवसर प्रदान करता है । स्वयं बालक यह नहीं 
जान पाता कि परीक्षण से उसके व्यवहार का कौन-सा पक्ष प्रकट हो रहा है। 
अतः वह अनावश्यक रूप से चेतन भी नहीं हो पाता । 


विश्वसनीयता एवं वेधता-- 


१६३७ के स्टेन्फोड्ड-बिने परीक्षण की विश्वसनीयता निकालने के लिए' 
एक सप्ताह के श्दयान्तर में प्रमापीकरण समूहों पर एल० तथा एम० प्रति- 
रूपों का परीक्षण किया गया एवं उनमें सहसम्बन्ध निकाला गया । निष्कर्ष यह 
निकला कि यह परीक्षर्त कम आयु-स्तरों की अपेक्षा अधिक आयु-स्तरों पर अधिक 
विश्वसनीय है । अनेक अन्वेषरणों में इस परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक *८ 
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और “€ के बीच आते हैं। इस परीक्षण की बेधता पद-विश्लेषण (७0 
49४५) के श्राधार पर निकाली गई है। पिछले सन्‌ १६१६ के स्टेन्फोर्ड- 
बिने परीक्षण को कसौटी मानकर यह ज्ञात हुआ कि नवीन परीक्षण भी 
मुख्यतः उन्हीं बातों का मापन करता है जिनका कि पिछला परीक्षण । 
स्टेन्फोर्ड-बिने प्रशन-्पदों का अवयव विश्लेषण (#80०007 &74४४४$) किया 
गया है। यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न आयु-स्तरों के परीक्षणों में समान अवयव 
(78०(४०075) मिलते हैं| वड़ी आयु-स्तर पर मुख्य अवयव वाचिक है। उदाहरण 
के लिए ६ वर्ष की अवस्था में शव्द-भण्डार अवयव '५६ है और १८ वर्ष की 
अवस्था में ६१ । 

'स्कूल में प्रगति”! को कसौटी मानकर भी इस परीक्षण की वेधता 
निकाली गई है । परिणामों से सिद्ध हुआ है कि बुद्धि-लब्धि एवं स्कूल-प्रगति में 
निशचय ही धनात्मक सहसम्बन्ध है । एक कक्षा अधिक होने पर बुद्धि-लब्धि में 
ओसत बढ़ोतरी ११ बिन्दु है। एक कक्षा कम होने पर बुद्धि-लब्धि में औसत 
कमी भी ११ बिन्दु है। १९१६ के स्टेन्फोर्ड परीक्षण का स्कूल कक्षाओं, 
अध्यापकों के निर्णय, ज्ञानोपाजन परीक्षाओं में प्राप्तांक आदि के साथ *४० से 
लेकर '७५ तक सहसम्बन्ध है । इस प्रकार के परिणाम १६३७ के बिने- 
परीक्षण के सम्बन्ध में प्रकाशित नहीं हुए हैं, क्योंकि यह मान लिया गया है कि 
जो परिणाम १६९१६ के परीक्षण से प्रकाशित हुए हैं, वे परिणाम ही सामान्यतः 
१९३७ के परीक्षण से उपलब्ध होंगे । 

बंधता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न परिवर्त्तीय किस 
सीमा तक परीक्षण को प्रभावित करते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता को. यह 
प्रीक्षण कहाँ तक मापन करता है एवं कौन से तत्व गणन को प्रभावित करते 
हैं । इस सम्बन्ध में क्रॉनबैकः ने जो निष्कर्ष दिए हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(१) स्टेन्फोड-बिने परीक्षण वत्त मान योग्यता का मापन करता है, न कि 
जन्मजात योग्यता का । पर वत्त मान योग्यता जन्मजात एवं वातावरणा-जन्य 
दोनों प्रकार के तत्त्वों से प्रभावित होती है। और यदि यह मान लिया जाए 
कि एक ही वातावरण में बालकों का अनुभव भी एकसमान होता है, उनमें 
बौद्धिक अन्तर का कारण जन्मजात योग्यता ही हो सकता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप 
से ये परीक्षण जन्मजात योग्यता का ही मापन करते हैं। पर यह बात पूरणंतया 
सत्य नहीं है, क्योंकि वातावरण किसी भी दशा में सभी के लिए निरपेक्ष रूप 
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से समान नहीं हो सकता और इसीलिए सब लोगों के अनुभव भी समान नहीं 
हो सकते । बिने ने स्वयं कभी इस बात का बिल्कुल दावा नहीं किया कि उनके 
परीक्षण जन्मजात योग्यता का मापन करते है | 

(२) स्टेन्फोडे-बिने परीक्षण के प्राप्तांक शाब्दिक योग्यता से प्रभावित हैं । 
अतः: विद्याविषयक अभियोग्यता (30004800 390/7०6) के ये अच्छे मापक 
हैं। पर ये परीक्षण सभी प्रकार की मानसिक योग्यता का मापन नहीं करते । 
लेखकों ने इस वात की आलोचना की है कि ये परीक्षण अन्त हृष्टि, दूरहष्टि, 
मौलिकता, विचारों के संगठन आदि को महत्व नहीं देते । 

(३) स्टेल्फोड-बिने परीक्षण विभिन्न आयु-स्तरों पर विभिन्न प्रकार की 
मानसिक योग्यता का मापन करते हैं । इसका कारण यह है कि प्रारम्भिक वर्षों 
से निष्पादन एवं बाद के वर्षो में शब्द-भण्डार का महत्व होता है, क्‍योंकि 
शाब्दिक योग्यता वातावरण से प्राप्त एक लम्बी अवधि की शिक्षा पर निर्भर है। 

(४) इस परीक्षण में सफलता के लिए अमरीका की नगरीय संस्कृति के 
अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है । अतः विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के तुलना- 
त्मक अध्ययन के लिए इसका मूल्य संदेहास्पद है । उदाहरण के लिए ज्ञ नी जाति 
के लोग मन्दगति होते हैं और इसलिए गति-परीक्षण उन पर उपयोगी नहीं 
हैं। गुडएनफ के आक्ृति-चित्रण परीक्षण (॥078ए9-8-78॥ 76४६) के बारे में 
भी यही बात सत्य है । जब इस परीक्षण को ६ अमेरिकन इन्डियन जातियों पर 
प्रशासित किया गया तो ज्ञात हुआ कि प्रत्येक जाति की मध्यमान बुद्धि-लब्धि 
प्रत्येक अन्य जाति के व्यक्तियों की मध्यमान बुद्धि-लब्धि से भिन्न थी और यह 
कि बालक और बालिकाओं की बुद्धि-लब्धि में अन्तर सांस्कृतिक प्रभावों के 
कारण था । 

(५) बिने-परीक्षण मानसिक योग्यता के विभिन्न पक्षों का विश्वसनीय मांपन 
प्रस्तुत नहीं करता । यद्धपि प्राप्तांक सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की योग्यताओं से भी प्रभावित होते हैं, तथापि ये परीक्षण बुद्धि के 
अनेक पक्षों का अलग-अलग निदान करने में बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं । 

(६) बिने-परीक्षण के प्राप्तांक परीक्षार्थी के व्यक्तित्व एवं उसकी संवेगा- 
त्मक आदतों से प्रभावित होते हैं | कुछ विशेष संवेगात्मक आदतें हैं---अपरिचित 
व्यक्तियों के समक्ष शर्मीलापन, आत्म-विश्वास की कमी, विद्या-विषयक 
परीक्षणों से अरुचि मव॑ उनके. प्रति उदासीनता आदि । एक अनावश्यक रूप से 
आत्म-आलोचना के प्रति सजग व्यक्ति अच्छा उत्तर होने पर भी अपने उत्तर 
से असन्तुष्ट होकर 'मुझे ज्ञात नहीं” इस प्रकार के उत्तर दे सकता है ओर उसके 
प्राप्तांक इस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं । 


व्यक्तिगत बुद्धि-परीक्षण २४६ 


) स्टन्‍्फोर्ड-बिने परीक्षण की परिसीमाएँ ([#ए्क्रांग8 ० ॥96 8&५- 
6070-8॥76६ 8086 )--- 


१. 


>र 


४, 


, 


स्टेन्फोई-बिने परीक्षण बुद्धि का कोई महत्वपूर्ण मापक नहीं है |” 
इसे विस्तृत रूप से स्वीकार जाने किये का कारण यह है कि अपने 
विक्रास के प्रत्यक चरणा में यह पिछले परीक्षरणयों की तुलना में 
अधिक उपादेय था। यह एक अत्यन्त सुविधाजनक बवुद्धि-परीक्षण भी 
नहीं है, क्योंकि इसके प्रशासन एवं गठन के लिए एक अत्यन्त ही 
प्रशिक्षित परीक्षक की आवद्यकता पड़ती है, विशेषकर इसलिए कि 
इसे व्यक्तिगत रूप से प्रशासित करता पड़ता है। अतः यह कम 
व्ययपूर्ण नहीं है । 

यह परीक्षण बालकों के लिए अवश्य ही सरल एवं उचित है, पर 
प्रौढ़ व्यक्तियों के यह किसी भी भाँति अनुरूप नहीं है । 

यह परीक्षण सभी उद्दे बयों के लिए बंध नहीं है। यह सर्वतोमुखी 
मानसिक योग्यता का अत्यन्त गलत चित्र प्रस्तुत करता है, क्‍योंकि 
यह शाब्दिक योग्यता से अधिक प्रभावित है। भाषा सम्बन्धी 
कठिनाई से ग्रसित व्यक्ति इस परीक्षण में अच्छे प्राप्तांक नहीं 
लाएगा । 

परीक्षण से भेददर्शी अभियोग्यता ([)#०7०४४०/| 70००6) का 
मापन नहीं होता । इसके अनेक कारण हैं, जसे (अ) सभी आयु- 
स्तरों पर एक ही प्रकार के प्रश्न-पद नहीं है। (ब) प्रत्येक प्रकार 
के प्रशन-पदों की संख्या इतनी कम हैं कि विभिन्न पद-समूहों पर 
व्यक्ति की सफलता का विश्वसनीय निर्णय नहीं किया जा सकता । 
(स) मापदण्ड इस प्रकार संरचित है कि सामान्य बुद्धि-तत्व के 
अधिकतम योगदान को माप सके और समूह तत्वों या बुद्धि के 


: विभिन्न तत्वों को कोई महत्व न दिया जाए । 


स्वयं आयु-स्तर पर बने मापदण्ड में अनेक परिसीमाए' होती हैं, 
जिनमें से कुछ ये हैं: (अ) पास-फेल की विधि अत्यन्त निपुरा ताजनक 
विधि नहीं है क्योंकि अनेक परीक्षणों का बिल्कुल प्रयोग न होने 
से इसमें महत्वपूर्ण सूचना व्यर्थ जाती है। बिन्दु मापदण्ड इस हृष्टि 
से बहतर है। (ब) आयु-स्तर पर बने मापदण्डों क्री संरचना में समय 
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एवं श्रम का अपव्यय होता है। एक सफल आयुन्‍माप का विकास 
निस्संदेह एक श्रमसाध्य उपक्रम है ! 

६... इस परीक्षण में प्रयुकत मानसिक आयु के सिद्धान्त में अनेक त्रुटियाँ 
हैं जिन पर पीछे प्रकाश डाला चुका है। कुछ कमियाँ ये हैं : (अ) 
विभिन्न आयु-स्तरों पर मानसिक आयु की इकाइयों में असमानता । 
(ब) एक परीक्षण से प्राप्त मानसिक आयु-मापकों का दूसरे परीक्षण 
से प्राप्त मापकों से तुलना न होना | (स) प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए 
इस विधि का उपयुक्त न होना, आदि । 


बेश्लर-बेल व्यू बुद्धि-परीक्षण 
(५४८००४४॥९-४०९५प४ 776]8०]08 $08/6) 

वैइलर न्यूयार्क के वेलेव्यू अस्पताल में औपचारिक मनोवैज्ञानिक था। 
और ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करना जो अपराधी, रोगी, मन्द-बुद्धि, निरक्षर 
तथा मनोविक्ृतियों से ग्रसित हों, उसके कार्यों में शामिल था । इस प्रकार उसका 
मुख्य कार्य, बिने की भाँति, औसत तथा औसत से निम्न बुद्धि के व्यक्तियों का 
अध्ययन करना था । प्रोढ़ मातसिक योग्यता के उच्च स्तर का यथार्थ मापन 
करने की ओर उसने विशेष प्रयत्न नहीं किया । पर वैश्लर बुद्धि मापन की 
बिने प्रणाली से सन्तुष्ट न था । इसके कारण थे-- 

(१) मानसिक आयु की विधि से सम्भावित अंकों का प्रसार क्षेत्र कम हो 
जाता हैं, क्योंकि एक आयु के बाद परीक्षण पर मध्यांक अंक नहीं बढ़ते । फिर 
यह मानसिक आयु की सीमा प्रत्येक परीक्षण में अलग-अलग होती है। यह 
सम्भव है कि एक प्रोढ़ की मानसिक आयु परीक्षण में २० ही आए, पर इसका 
यह अर्थ नहीं है कि उसमें एक २० वर्ष के औसत व्यक्ति की सी मानसिक 
प्रतिभा है। वेइबलर के अनुसार मानसिक आयु की विधि १२ वर्ष की अवस्था 
से अधिक के बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए उपयोगी नहीं है । इसके 
अतिरिक्त बिने के अनुसार बुद्धि-लब्धि को स्थिर माना जाता है जबकि वह 
वास्तव में स्थिर (५७0॥8/87) नहीं होती । स्वयं टरमैन तथा मौरिल ने भी 
इस सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत किये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि २३ वर्ष की आयु 
में मध्यांक बुद्धि-लब्धि १०९.६ थी, जबकि १४ वर्ष की अवस्था में 
१००.९। हि 

(२) मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर बुद्धि-लब्धि निकालने 
की विधि पूर्णतया स्वेच्छाचारी है। उदाहरण के लिए एक निश्चित अवस्था से 
अधिक के व्यक्तियों की बुद्धि-लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु का भाग 


च्क्ँ 


व्यक्तिगत बुद्धि-परीक्षण २५१ 


नहीं देते, वरन्‌ किसी अधिकतम आयु का भाग देते हैं जो अलग-अलग मनो- 
वैज्ञानिक एवं शिक्षा-गास्त्रियों के लिए अलग-अलग हैं--१४ वर्ष से लेकर १८ 
वर्ष तक | यह अवस्था बहुत कुछ परीक्षण-रचयिता के अपने अनुभव और किस 
प्रकार का मानदण्ड बनाया है, इस पर निर्भर है । अतः इस प्रकार निकाली 
हुई बुद्धि-लब्ध्षि का कोई विशेष वैज्ञानिक महत्व नहीं है । 

(३) मानसिक आयु से वृद्धि-लब्धि निकालने की विधि में यह सिद्धान्त 
निहित रहता है कि जन्म के समय बालक की ७४.७. तथा ८.8. दोनों जीरो है 
अतः उसकी बुद्धि-लब्धि भी जीरो है। पर यह बात तके-संगत नहीं है। न तो 
जन्म के समय बालक की बुद्धि घून्य होती है और न उसकी शारीरिक आयु । 
क्योंकि गर्भ से लेकर जन्म तक लगभग € महीने तो वह माँ के गर्भ में रह ही 
चुकता है । 

(४) स्टेन्फोई-बिले परीक्षण मुख्यतः स्कूल जाने वाले बालकों के लिए बना 
है, और इसका प्रमापीकरणा भी बालकों के समूह पर हुआ है, न कि प्रोढ़ों 
के । अतः यह प्रौढ़ों के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। इसके प्ररन-पदों का 
स्वरूप भी इस प्रकार का है कि यह प्रौढ़ों की मानसिक क्षमता के अनुरूप 
प्रतीत नहीं होता । इन पदों के प्रति प्रौढ़ों की मनोवृत्ति अनुकूल नहीं होती । 

(५) स्टेन्फोर्ड-बिने परीक्षण शुद्धता की अपेक्षा गति क्रो अधिक महत्व देते 
हैं और निष्पादन कार्य की अपेक्षा शब्दों पर । 

इन सब तथा अन्य कारणों से वेश्नर एक नए परीक्षण के निर्माण की 
ओर अग्रसर हुआ । उसने अपने परीक्ष णा के लिए उपयुक्त विषय-वस्तु एकत्र 
करना प्रारम्भ किया । वेइलर ने बुद्धि के किसी विशिष्ट सिद्धान्त पर बल न 
दिया वरन्‌ बिने के सामान्य या सर्वव्यापक बूद्धि के सिद्धान्त से ही एक सीमा 
तक सहमति प्रकट की । पूर्व परीक्षणों से उसने ऐसे अनेक पद लिए जो उसकी 
समभ में कुछ रोगियों के सम्बन्ध में बुद्धि सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने में 
सहायक हुए थे और जिनमें विभिन्न- प्रकार के चिन्तन या निष्पादन की प्रेरणा 
देने का अद्वितीय गुणा था । अनेक औपचारिक प्रयासों के बाद सन्‌ १६३६ में 
परीक्षण प्रकाशित हुआ | युद्ध में सेना ने वेब्लर से अपने प्रयोग के लिए 
एक समानाल्तर परीक्षण (?आशथवी८! 7077) बनाने की प्रार्थना की । अतः 
बेइलर ने सैन्य अस्पतालों के प्रयोग के लिए एक समानान्‍्तर प्रतिरूप की भी 
रचना की । सन्‌ १६४६ में सैन्य मनोविज्ञानिक्रों ने इस सम्बन्ध में विस्तृत अनु - 
संधान करके निष्कर्ष प्रकाशित किए । इस परीक्षण का उपचोर-गुहों में, विशेष- 
कर प्रौढ़ों पर, विस्तृत उपयोग हुआ है | पर इसका किछोरों एवं युवा बालकों 
पर भी अब व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है । 
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बैइलर परीक्षण एक बिन्दु मानदण्ड ( ?०7-5096 ) है, जबकि 
स्टेन्फोर्ड -बिने आयु-मानदण्ड (48०-5०8४) । यह दो प्रतिरूपों (770777$) 
में प्राप्य है। कुछ विशिष्ट पदों या निर्देश आदि में थोड़े हेर-फेर के अतिरिक्त 
इन दोनों प्रतिरूपों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। द्वितीय प्रतिरूप के प्रमापी- 
करण तथा दोनों भागों के तुलनात्मक निष्कषों के सम्बन्ध में अधिक सूचना 
उपलब्ध नहीं है । परीक्षण के प्रत्येक प्रतिरूप में ११ उपपरीक्षण हैं--शाब्दिक 
मानदण्ड में छः तथा निष्पादन मानदण्ड में पाँच। दाब्दिक मानदण्ड में निम्न 
छः उपपरीक्षण हैं--(१) सामान्य सूचना (52008) 770770800॥), (२) 
सामान्य समझ (0क्षाक्षात्व (077०आाभं 070), (३) अंकगरित सम्बन्धी 
तक (&॥तगरक्ा00  ०४5०४४7४), (४) अंकों का स्मृति-विस्तार (7)8॥68 
एकज़क्ात क्रात॑ 54०फ्रथा0), (५) साहश्य (877 |977768 ), (६) शब्द- 
भण्डार (४०८४४ ए७7५) । निष्पादन सानण्ड में निम्न पाँच उपपरीक्षण हैं--- 
(१) चित्र विधान (श0॥ए7७ &7रथग8थगा०ा), (२) चित्र-पूति (शंणप्रा० 
(८०70०709 ), (३) वस्तु संग्रह (009]००४ 3488०779), (४) ब्लाक डिज़ा- 
यन (80८/ 0७88॥), (५) अंक प्रतीक (/)8 89790!) | इनका संक्षिप्त 
विवरण निम्न लिखित है :--- 


शाब्दिक परीक्षरप (५०:७७। 7'०४४७)--- 


१. सामान्य सूचना (9९7०४ [70778007)--इसमें २५ प्रइन होते 
हैं जो सूचना के प्रसार-क्षेत्र से लिये होते हैं। पर इसका शैक्षिक ज्ञान से सम्बन्ध 
नहीं होता । प्रइन इस प्रकार के हैं---'बाशिगटन का जन्म-दिन कब है, हेमलेट 
किसने लिखा, ब्राजील कहाँ है, वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, औसत अमरीकी 
महिला को लम्बाई क्‍या है ?' परीक्षार्थी इन प्रइनों का उत्तर देता है। सही उत्तर 
का (+) और गलत का (--) गरणन होता है। यदि परीक्षार्थी पाँच प्रश्नों 
का लगातार उत्तर न दे तो आगे प्रइन नहीं पूछते । अधिकतम गणनांक २५ है। 

२. सामान्य समझ (७०७॥०४७। (४07797088780॥)---इसमें व्यावहारिक 
निर्णय एवं सामान्य बुद्धि का मापन करने के लिए १० प्रइन होते हैं जैसे--..'जूते 
चमड़े के क्‍यों बनाए जाते हैं, कानुन आवश्यक क्यों हैं, लोग कर क्‍यों अदा 
करते हैं ? आदि | यदि प्रश्न परीक्षार्थी की समझ में न आए तो उसे दुहरा- 
कर एवं समझाकर फिर पूछा जाता है। उत्तर के सामान्यीकरण की मात्रा 
एवं उसके गुर के अनुसार गणान ०, १, या २ में करते हैं। अधिकतम गरानांक 
२० है। 3 

३५ गणितीय तक (8700778008। ॥२७४४०॥॥०४)--इसमें जवानी तौर 


है 
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* से इस प्रकार की १० गरिततीय समस्याएं दी जाती हैं जैसी कि प्रारम्भिक 
पाठशाला में पढ़ाई जाती हैं । परीक्षार्थी कागज-पैन्सिल के प्रयोग के बिना इन्हें 
हल करता है | गति एवं परिशुद्धता पर गणन आधारित है। निश्चित समया- 
बधि में उत्तर दे देने पर एक सही उत्तर का एक अड्धू मिलता है । तवीं एवम्‌ 
दसवीं समस्या पर यदि ४० सैकिन्ड के अन्तर्गत उत्तर दे तो एक अद्भधू अधिक 
देते हैं और १५ सेकिन्द में उत्तर देने पर १ अद्भु और | सामान्यतः प्रथम, द्वितीय 
एवं तृतीय प्रइनों पर १४ सैकिन्द; चौथे, पाँचवें और छठे पर ३० सैकिन्ड; 
सातवें एवं आठवें पर ६० सैकिन्द्र तथा नवें एवं दसवें प्रइनों पर १२० 
सैकिन्ड का समय देते हैं | प्रदनत इस प्रकार हैं--'यदि सात पाउण्ड चीनी २५ 
सेन्ट्स में आती है तो एक डॉलर में कितनी चीनी आएगी ?' 

४. अ्ंको का स्पृति-विस्तार (फाट्टा5 एठ/फथार्त 800 890७४ा0 )--- 
इसमें मौखिक रूप से ३ से लेकर € तक के अछ्कों की संख्या प्रस्तुत करते हैं 
और परीक्षार्थी इन्हें दृहराकर कहता है। पहले आगे की झोर दुहराता है फिर 
उन्हें उलट कर दुहराता है। दो बार लगातार असफल होने पर परीक्षण बन्द 
कर देते हैं। दो प्रयासों में बिना भूल क्रिए जितनी अधिकतम अच्छी की संख्या 
सीधी या उल्टी दृहराई जाती है, वह गणन है । अधिकतम गणन १७ है। 

५. साहश्य (5एगं/धाय85)--इसमें १२ प्रइन-पद होते हैं । परीक्षार्थी से 
पूछा जाता है कि किस प्रकार दो वस्तुएं एक समान हैं; जेसे वायु एवं जल, 
केला एवं सन्तरा । सामान्यीकरण की मात्रा एवं गुण के अनुसार उत्तरों का 
गणन ०, १, या २ करते हैं। अधिकतम गणान २४ है | 

६. शब्द-भण्डार (४०८४४०प४७४४०४)--इसमें क्रमिक कठिनाई के अनुसार 
लिखे ४२ दब्दों की सूची होती है, जेसे--सेव । परीक्षार्थी इन शब्दों का अर्थ 
बताता है | अत्यन्त स्पष्ट रूप से अर्थ व्यक्त करने पर १, और आंशिक रूप से 
व्यक्त करने पर ई अद्ू देते हैं। कुल अद्धू ४२ हैं । 


निष्पादन परीक्षरद (?९४/0074॥06 76४४६ )-- 


१. चित्र-विधान (शाप .+र28०7670) -इसमें कार्डो के एक सेट 
पर चित्र देते हैं। परीक्षार्थी इन्हें इस प्रकार रखता है कि एक कहानी बन सके । 
चित्रों के पीछे उन्हें प्रस्तुत करने का क्रम दिया रहता है । इसी के आधार पर 
सही उत्तर का गणन करते हैं। समय ओर परिशुद्धता दोनों ही गणन के 
आधार हैं। अधिकतम गरान २१ है। हु 

२. चित्र-पूति ([शंलप्रा८ ८००७॥९४०॥)--इसरे/ परीक्षार्थी को १५ 
कार्ड दिखाये जाते हैं । प्रत्येक में एक चित्र होता है जिसका एक भाग छूटा 
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हुआ रहता है । परीक्षार्थी बताता है कि प्रत्येक चित्र में से कौन-सा भाग छूटा 
हुआ है । चित्रों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करते हैं । जितने चित्रों में परीक्षार्थी 
सही उत्तर देता है, यह उसका गणन हुआ । अधिकतम गणन १४ है। 

३. वस्तु-संग्रह (00]०0: 35$७॥09 )--इसमें तीन कटे हुए आक्ृति के 
टुकड़े घड़ (४०गांता ), आकृति (27०6), तथा हाथ (9470) प्रस्तुत करते 
हैं। परीक्षार्थी एक-एक करके उन्हें जोड़कर रखता है | घड़ के लिए २ मिनिट, 
आकृति के लिए ३ मिनिट तथा हाथ के लिए ३ मिनिट समय देते हैं । मैनिकिन 
का अधिकतम गणन ६ है और कुल परीक्षण का २६ | 

४. ब्लॉक डिज़ाइन (500/ ॥0०28॥)--इसमें १६ क्यूब्स तथा € डिज़ा- 
इन का एक बकक्‍स देते हैं। ब्लॉक के सभी धरातलों पर अलग-अलग रंग होते 
हैं, पर सभी ब्लॉक एक-समान होते हैं । परीक्षार्थी ब्लॉक को रंग के आधार 
पर डिजाइन के अनुरूप व्यवस्थित करता है । परीक्षण का गणन समय और 
परिशुद्धता दोनों के आधार पर करते हैं। ठीक से पुनरोत्पादित प्रत्येक डिज़ाइन 
के लिए ३ बिन्दु देते हैं और १, २ या ३ अतिरिक्त बिन्दु निश्चित समयावधि 
में सफलता प्राप्त करने पर | अधिकतम गणन ४२ है । 

५. श्रद्ध प्रतीक (8॥ 5/770])--इसमें € संख्याओं के नीचे उनके 
€ प्रतीक लिखने होते हैं। समयावधि १३ मिनिट है। जितने अधिकतम प्रतीक 
प्रतिस्थापित करता है, वही परीक्षार्थी का गणन है । अधिकतम गणन ६७ है। 
प्रशासन एवं गशन-- 

परीक्षण के प्रशासन में परीक्षक दिए हुए निर्देशों का अनुसरण करता 
है । परीक्षण के दौरान में अतिरिक्त टीका नहीं करनी चाहिए । निर्देशों को 
आवश्यकता वश दुृहराया जा सकता है। यदि परीक्षार्थी किसी परीक्षण पर 
असफल हो तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि 
परीक्षण उसी क्रम में दिये जाए जिसमें किवे लिखे हैं। प्रौढ़ों के लिए 
'सामान्य सूचना' से और बालकों के लिए “वस्तु-संग्रह' से प्रारम्भ करना उचित 
है । किशोरों पर पूरा मानदण्ड प्रयुक्त करना उपयोगी है, क्योंकि इसके परिणाम 
व्यावसायिक संदर्शन में प्रयुक्त हो सकते हैं। शारीरिक हृष्टि से अपाहिज 
व्यक्तियों पर केवल 'शाब्दिक परीक्षण और निरक्षर व्यक्तियों या विदेशियों पर 
केवल “निष्पादन परीक्षण प्रयुक्त कर सकते हैं। ५० वर्ष या अधिक अवस्था के 
व्यक्तियों में क्षीण <डृष्टि एवं श्रव्य-शक्ति सम्भव है। अतः एक-दो उपपरीक्षणों 
को छोड़ा जा सकता है । 

वास्तविक प्राप्तांकों को सर्वप्रथम प्रामाणिक अड्ूें (3(80470 $00765) 
में परिवत्तित करते हैं जिनका मध्यमान १० और प्रामाणिक विचलन ३ होता है । 
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प्रथम पाँच उपपरीक्षणों पर प्रामारिक अड्छीं का योग शाब्दिक मानदण्ड पर 
कुल अंक बताता है | इसी प्रकार निष्पादन मानदण्ड का कुल अछ्कछों का योग 
ज्ञात करते हैं। इन अछ्डलों और परीक्षार्थी की वास्तविक आयु के आधार पर 
सारिणी में देखकर बुद्धि-लब्धि ज्ञात करते हैं । वुद्धि-लब्धि शरतांशीय मानदण्ड 
(?४7०६४४]४ 5086) पर ज्ञात करते हैं, जिसका मध्यांक १०० है। विभिन्न 
आयु के प्रौढ़ों के लिए बुद्धि-लब्धि मानक भी अलग होते हैं। उदाहरण के 
लिए वेब्लर परीक्षण में ७० गणान प्राप्त करने पर १६ वर्ष के व्यक्ति की 
बुद्धि-लव्धि ७६ आती है, जबकि इतने ही अडद्धू प्राप्त करने पर ३४५ वर्ष के 
व्यक्ति की वृद्धि-लब्धि ८६; ४५ वर्ष के व्यक्ति की ९३ और ५४ वर्ष के व्यक्ति 
की €७ आती है। यद्यपि १० से लेकर ५६ वर्ष तक की अवस्था के लोगों की 
वुद्धि-लब्धि निकालने के लिए ही सारिणी दी गई है, पर अधिक अवस्था के 
लोगों की बु० ल० भी निकल सकती है । 

परीक्षण के प्रमापीकरण के लिए जो न्यांदर्श लिया गया उसमें ७ से ७० 
वर्ष तक की आयु के १७५१ व्यक्ति थे, पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक 
थी । इसमें १०८१ व्यक्ति १७ वर्ष से अधिक की अवस्था के थे। अधिकांश 
व्यक्ति न्यूया्क नगर से थे । 


बेइलर बुद्धि-जलब्धि की विववसनीयता एवं बंधता (8०ांबणा।ए १ 
शांत ० ४९०॥४६४ 7/0 )--- 


अनेक अध्ययनों से वेश्लर परीक्षर की विश्वसनीयता एवं वेधता पर 
प्रकाश पड़ा है । पर स्टेनफोर्ड परीक्षण की तुलना में इस पर अनुसंधान अभी 
अधूरा ही है । एक अध्ययन में ३५४ युवा व्यक्तियों पर वेश्लर परीक्षण की अद्ध - 
विच्छेद विश्वसनीयता “६० थी एवं परीक्ष ण-पुनपं रीक्षण विश्वसनीयता “६४। 
इन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मापत की भूल कम है और इसके निष्कर्ष 
उतने ही यथार्थ हैं जितने स्टेनफोर्ड-बिने के। जहाँ तक वैधता का प्रइन है, 
स्वयं वेइलर ने दावा किया है कि व्यवहार में यह परीक्षण अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ है । विशेषकर औपचारिक निर्णायों में अन्य वुद्धि-परीक्षणों की 
अपेक्षा इसका महती उपयोग है । स्टेन्फोर्ड बुद्धि-परीक्षण के साथ इसका सह- 
सम्बन्ध “८० और “€३ के बीच है, जैसा कि रेबिन तथा वाट्सन के अध्ययनों से 
स्पष्ट है। बिने एवं अन्य परीक्षणों से वेश्लर परीक्षण की शाब्दिक परीक्षा 
का अधिक सहसम्बन्ध है, न कवि निष्पादन परीक्षा का । पूरे, परीक्षण का बिने 
से '८६ सहसम्बन्ध है, शाब्दिक मानदण्ड का *८० एवं निष्पादन का -५७ | 

स्टेन्फोड-बिने एवं वेश्लर परीक्षण में प्राप्त बुद्धि-धब्धियों की पारस्परिक 
तुलना करने से ज्ञात होता है कि बिने-परीक्षरा में श्र ष्ठ परीक्षार्थियों के अर्छू 
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अधिक आते हैं, जवकि मन्द परीक्षार्थियों के वेश्लर-परीक्षण में । स्टेनफोड्ड- 
बिने एवं वइलर परीक्षणों की बुद्धि-लब्धियों में पारस्परिक सम्बन्ध बुद्धि-स्तर 
के अतिरिक्त अवस्था पर भी निर्भर है। अधिक अवस्था के व्यक्तियों को वैइलर 
परीक्षण में अधिक लाभ रहता है और बालकों को स्टेनफोड्ड-परीक्षरण में, 
क्योंकि स्टेनफोर्ड-बिने का परीक्षण बालकों पर प्रमापीकरण किया गया था, 
जबकि बैबलर-बै लेव्यू परीक्षरा प्रोढ़ों पर । 


बैदलर परीक्षण का नेदानिक उपयोग (7998708४80० 0568 ० (86 
४ए८८४४४४ 7४४ )-- 

इस परीक्षण से परीक्षार्थी के व्यवहार एवं व्यक्तिगत विभेदों पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है जिसका नैदानिक उपयोग है। सूचना, गरिणतीय तर्क एवं-क्रियात्मक 
उपपरीक्षर्णों में किस प्रकार के परीक्षार्थियों के किस प्रकार अंक आते हैं, इस 
पर काफी साहित्य उपलब्ध है और अनुसन्धान कार्य हुआ है। यह ज्ञात हुआ है 
कि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में सिज्ञोफ़ निया के रोगियों के शब्द-भण्डार 
में अधिक अंक आते हैं और इसी प्रकार अमूत्त शब्दों में | पर स्मरण-विस्तार, 
चित्र-विधान एवं चित्र-पूर्ति में इनके अंक कम आते हैं । 

प्र इन निष्कर्षों में अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि 
अन्य विधियों से इन्हें प्रामाणिक न कर लिया जाय, क्‍योंकि निदान एक अत्यन्त 
कठिन एवं वैज्ञानिक कार्य है और एक कलात्मक प्रक्रिया भी जिसमें मनोवैज्ञानिक 
को छोटे-छोटे संकेतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका प्रथम कारण यह है 
कि निदानात्मक परीक्षणों में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ सामूहिक हैं, जबकि 
उपचारक निदान करने वाला व्यक्तियों का अलग-अलग निदान करता है तथा 
समूह पर प्रमापीकृत किए हुए मानकों का प्रयोग करने में भूल कर सकता है । 
दूसरे, निदानात्मक उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि पूरे परीक्षण की ही 

उच्च विश्वसनीयता न हो, वरन्‌ प्रत्येक उरपंपरीक्षण की अलग-अलग भी । यह 

सर्देव सम्भव नहीं हो पाता । 

बैदलर परीक्षण पर अनुसंधान से भी यह ज्ञात हुआ है कि इसके परिणामों 
की नैदानिक व्याख्या में अनेक त्रंटियाँ हैं। तथापि कभी-कभी उपचारक इस 
परीक्षण में नेदानिक सफलता से अत्यन्त प्रभावित हुए हैं । 


बेइलर-परीक्षणों का मुल्याकन (5ए2०४४07 0[ /४४९०॥६।९८/ 885) न 


उपयोग:--- ( १)४इन परीक्षणों को विस्तृत रूप से स्वीकृति मिली है और 
मनोवैज्ञानिक उपचारकों ने इसे प्रोत्साहन दिया है। १६४६ के एक सर्वेक्षण से 
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ज्ञात हुआ कि अमरीका में लोकप्रिय परीक्षणों में स्टेन्फो्ड-बिने के बाद इसी का 
नम्बर है । यह अन्य अनेक परीक्षणों के लिए कसौटी के रूप में प्रयुक्त होता 
है । इस परीक्षण पर जो अनेक अध्ययन हुए हैं, उससे भी इसकी लोकप्रियता 
का परिचय मिलता है । उपचार-गृह का वातावरण जिसमें कि इस परीक्षण का 
विकास हुआ और बैलेव्यू मनोचिकित्सक अस्पताल की प्रतिष्ठा ने भी उपचारकों 
एवं सनोजचिकित्दक्ों में इस परीक्षण की लोकप्रियता बढ़ाई है। 

(२) वेइलर परीक्षण ने एक प्रोढ़ परीक्षण की दीघंकाल से अनुभव की 
गई कमी को पूरा किया है। इसका प्रमापीकरण भी प्रौढ़ों पर किया गया है 
और मानक भी उसी आधार पर दिये गए हैं। मानसिक आयु से वुद्धि-लब्धि 
निकालने में जो अवैज्ञानिकता है, उसे भी दूर कर दिया गया है । 

(३) वेश्लर परीक्षण व्यवहार का प्रमापीकृत विधि से निरीक्षण करने का 
अवसर प्रदान करता है। परीक्षार्थी के व्यक्तित्व-गुग, वह विशेष रूप से 
निष्पादन प्रदनों को किस प्रकार हल करता है, इससे जात होते हैं । कुछ प्रश्नों 
के उत्तरों में उसके मन के भावों का प्रक्षेपण होता है, जैसे यदि कोई बालक 
यह बताए कि प्रशंसा और दण्ड दोनों समान हैं तो इससे उसकी व्यक्तित्व-रचना 
पर प्रकाश पड़ेगा । 

(४) वैइलर परीक्षण का प्रशासन अत्यन्त सरल है। पूरे परीक्षण में 
लगभग ४५ मिनिट और एक घंटे के बीच समय लगता है। बिने परीक्षण की 
तुलना में निर्देश भी सरल हैं। परीक्षक का भी विशेष कार्य नहीं होता । १० 
से लेकर ६० वर्ष तक के व्यक्तियों की इससे परीक्षा ली जा सकती है । बालकों 
के लिए भी परीक्षण का एक प्रतिरूप निकल चुका है । 

परिसीमाए--( १) वह्लर परीक्षण में विभिन्न प्रकार के गणन निकालने 
की जो पद्धति दी गई है वह स्पष्ट नहीं है ! विवरण-पत्रिका में दो संस्करण 
के पश्चात्‌ भी अतेक स्थलों पर सांख्यिकीय पद्धतियों को स्पष्ट रूप से व्याख्यित 
नहीं किया गयां है । 

(२) परीक्षण के लिए न्यादर्श मुख्यतः न्यूयाके क्षत्र में लिया गया था । 
अमरीका के अन्य भागों पर अब भी इसका प्रमापीकरण नहीं किया गया है । 
अतः इस बात की श्रत्यन्त आवश्यकता है कि भौगोलिक हृष्टिकोणा से प्रति- 
निधित्व करने वाला एक बड़ा न्‍्यायदर्श लिया जाए और इसी आधार पर 
मानक बनाए जाए। विवरण -पुस्तिका में दिए गए मानक, सामान्य रूप से 
पूरे अमरीका का प्रतिनिधित्व नहीं करते । | 

(३) वेश्लर परीक्षण के कुछ प्रइन-पद, विश्वेषकर सामान्य सूचना एवं 

१७ 
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शब्द-भण्डार उपपरीक्षणों में, असन्तोषजनक हैं। आधुनिक विकास को ध्यान 
में रखते हुए इनमें परिवत्त न करना आवश्यक हो गया है । 

(४) इस परीक्षण में भी बुद्धि -लब्धि निकालने का जो आधार लिया 
गया है वह अधिक तकंसंगत नहीं है। स्वयं परीक्षण भी बद्धि के किसी स्पष्ट 
सिद्धान्त पर आधारित नहीं है । 

(५) परीक्षण पर्याप्त रूप से कठिन नहीं है कि यह श्रष्ठ बद्धि के 
परीक्षाथियों की बुद्धि का मापन कर सके । 

वास्तव में अधिक अवस्था के व्यक्तियों के लिए यह एक आदर्श परीक्षण 
है, पर १६ वर्ष से कम की अवस्था पर वेद्लर परीक्षण प्रयुक्त हो या स्टेन्फोर्ड- 
बिने, यह बहुत कुछ व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर है। व्यवहार में स्कूल जाने 
वाले बालकों, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों पर एवं अन्य उद्देश्यों में यह 
परीक्षण काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है । 


बट के तकंशक्ति परीक्ष ण 
( ऊैप्राए5$ ९०8507078 76888 ) 

बर्ट के तकंशक्ति परीक्षण उच्च स्तर के परीक्षाथियों के लिए अनुपयुक्त 
हैं) ये श्रेष्ठ विद्यार्थियों की अपेक्षा मन्द बुद्धि वाले विद्यार्थियों का पता लगाने 
के लिए बनाए गए थे। बर्ट ने 'जर्नेल ऑफ ऐक्सपेरीमेन्टल पैडेगौगी' के जून 
तथा दिसम्बर १६१६ के अंकों में उन परिस्थितियों का विवरण दिया है 
जिनके अन्तर्गत परीक्षण बने और उनका प्रमापीकरण हुशा । इस पत्रिका में 
लिबे गए लेख के अनुसार परीक्ष ण के प्रश्न प्रत्येक बालक को मौखिक तथा 
व्यक्तिगत रूप से दिए जाने चाहिए । स्वयं बर्ट ने प्रत्येक समस्या को एक अलग 
कार्ड पर टाइप किया । तदनन्तर बालक को कार्ड देकर निम्न निर्देश दिए 
गए--क्या तुम इस छोटी सी समस्या को पढ़ोगे। इसके अन्त में एक आसान 
सा प्रश्न है। जब तुम प्रदन को पढ़ चुको तो उसके ऊपर जो लिखा है, उसे 
ध्यान से फिर पढो । और प्रयत्न करो क्रि तुम उसका उत्तर दे सकते हो या 
नहीं । मन्द बालकों को परीक्षक स्वयं समस्या पढ़केर बता सकता है। यदि 
कोई बालक किसी विशेष द्वब्द को पढने में या उसका अर्थ समभने में असमर्थ 
है तो उन्मुक्त रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षण का सही 
उत्तर देने पर या सही रूप से तक प्रस्तुत करने पर एक अछ्छू देना चाहिए । 
यदि आवश्यक हों तो बालक को अतिरिक्त प्रयास करने देना चाहिए, किन्तु 
किसी भी परीक्षण में इनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रत्येक 
असफल प्रयत्न के लिए एक चौथाई अंक काट लेना चाहिए। इसी प्रकार ठीक 
से व्यक्त न हुए तक के लिए या अनुपयुक्त तक के लिए भी है, इ या ई अड्डू 
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काटना चाहिए। बालक जो तक देता है, उसके बारे में उससे विवाद करके 
अधिक जानकारी प्राप्त करना भी परीक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है| इससे 
उसकी बौद्धिक प्रक्रिया, स्वभाव आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है । समया- 
अवधि का कोई।प्रतिबन्ध नहीं है । आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक पर सभी 
परीक्षण किये जाये, क्योंकि यह अत्यन्त नीरस कार्य होगा । प्रत्येक तीन में से 
एक परीक्षण उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार परीक्षणों की सूची में 
बजाय ५० के केवल १७ परीक्षगा बचेंगे । व्यवहार में यह छोंटी सूची पर्याप्त 
उपयोगी है, क्योंकि इससे शीघ्र ही मानसिक आयु का मापन सम्भव है। बर्ट 
के ५० परीक्षण किस प्रकार के हैं यह निम्नलिखित उद्ध त परीक्षरा क्रमांक 
३७ से ज्ञात होगा :-- 

“मैं गिरिजाघर से प्रारम्भ करके १०० गज चला, मैं दायीं ओर घूमा 
और ५० गज चला। मैं दुबारा दायीं ओर घूमा और १०० गज चला । 
मैं गिरिजाघर से कितना दूर हूँ ?” 

बट के तकंशक्ति परीक्षणों में ७ एवं १४ वर्ष के लिए सात-सात 

परीक्षण हैं, जबकि ८ से १३ वर्ष के लिए छः । 


बिने-साइमन मापदण्ड का हैरिंग द्वारा किया गया परिवद्ध न 


(सथ्ायंगरड रिव्यंश्रणा णी 6 878-57707 50०48 ) 


इस परीक्षण में निम्न प्रकार के पद हैं :--- 
श्रथम समह : 


१. चित्र में वस्तुएं बताना 
२. श्ृद्धुला में अंक बताना 
३. गद्यांश पढ़ना 

४. उलटे अंक दुहराना 


«.  घुटना, अंग्रुली, कान, पैर की ओर संकेत करना 

६. वाक्य दुहराना 

७. संख्याओं के तीन युग्मों में सबसे बड़ी संख्या बताना 
८. मुखाक्ृतियों में अन्तर बताना 

६. काले, भूरे एवं सफेद का नाम बताना 
१०. समस्यायों का हल प्रस्तुत करता , 
११. विचारों का पुनरोत्पादन, सरल पाठन 

१२. सात अमूृत्तं शब्दों को परिभाषित करना 


१३. 
तृतीय समूह : 
१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
श्ध, 
१६. 
२०. 
२१. 


ब॒तुर्थ समूह : 
२३. 


२४. 


२५. 
२६. 


२७. 
र्ष,. 
२६. 

पाँचवाँ समूह : 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
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विचारों का पुनरोत्पादन, कठिन पाठन 


पाँच समस्यायों का हल देना 

आठ दिए वाक्यों में असंगतियों का पता लगाना 
तीन-तीन शब्दों के चार वाक्य बनाना 

चार शब्दों की लय बताना 

वस्तुओं में समानताए बताना 

पाँच कहावतों का निर्वेचन करना 

विचारों का पुनरोत्यादन, अधिक कठिन अध्ययन 
तीन अनियमित तथा असंगठित वाक्यों को पढ़ता * 
गरित की तीन समस्याओं का हल निकालना 


चार वाक्‍यों का दुहराना 

निर्देश परीक्षण 

वस्तुओं में असमानता बताना 

सम्बन्धित पर अलग-अलग कथनों के आधार पर सामान्‍्यी- 
करण करना 

दो पद्मांशों को समभना 

वाक्य पूत्ति करना 

समस्या का पाठन, एवं हल करना 


पाँच परिचित वस्तुओं के नाम बताना 

प्रतिरूपों की तुलना करना 

तीन अनुदेशों का पालन करना 

समस्या सुलभाना 

अंकों का दुहराना 

तीन बड़े वाकक्‍्यों का दुहराना 

पढ़ी हुई विषय-वस्तु में आनुपातिक सम्बन्ध ज्ञात करना 


स्गुप्त-लेखन 


इस प्रकार इस एरीक्षण के पद बिने के आयु-मापक के पदों के ही समान 
हैं। परिवत्त न उनकी व्यवस्था में है । 
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शिशुओं के वुद्धि-परोक्षण 


(2685 ० [7870 [706//88706) 

हमने अब तक जिन परीक्षणों का वर्गान किया है, उनमें से अनेक शिक्षुओं 
एवं छोटे बालकों पर प्रयुक्त हो सकते हैं । उदाहरण के लिए परिवरद्धित स्टेन- 
फोर्ड-बिते परीक्षण ( दो वर्ष से ऊपर), क्हलमेन मानसिक विकास परीक्षरा 
( तीन माह से ऊपर ), कैलीफोनिया मानसिक प्रिपक्षदता परीक्षण ( किन्डर- 
ग़ार्टेन के बच्चों के लिए) | पर कुछ परीक्षण विशेषकर शिक्षुओं एवं विद्यालय 
में भर्त्ती होने से पूर्व छोटे बालकों के लिए बनाए गए हैं । इनमें से कुछ निम्न- 
लिखित हैं :---- 
मिनेंसोटा पूर्व-विद्यालय मापदण्ड ()(।70508 ?76-5०000] $08]०)--- 


यह परीक्षण १३ वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक की आयु के शिद्युओं के लिए है 
एवं दो प्ररूपों में उपलब्ध है। इसमें २६ पद हैं। इसका प्रमापीकरण विभिन्न 
सामाजिक-आश्िक परिस्थितियों के ६०० शिक्षुओं पर किया गया। परीक्षरा की 
रूपरेखा इस प्रकार है--- 

१. गुड़िया देखकर छारीर के अंग बताना । 
२. चित्र में वस्तुओं, जैसे कुर्सी की ओर संकेत करना । 
पाँच उपस्थित वस्तुओं के नाम बताना । 
वृत्त, त्रिकोण आदि के चित्र का अनुकरण करना । 
प्रयोगकर्ता को देखकर रेखाओं का अनुकरण करना । 
प्रयोगकर्त्ता को देखकर दिए हुए बारह घन से आक्ृतियाँ बनाना । 
तीन दिए चित्रों में बताना कि उनमें क्‍या है । 
किसी आधार पर कील से ठुके चार नॉक्स के घन के साथ' प्रहस्तन 
करना । 
९. निर्देश मिलने पर विर्भिन्न वस्तुओं के साथ प्रहस्तन करना । 

१०. समझ--विभिन्न सरल परिस्थितियों में क्या करना है, यह बताना । 
११. वस्तुओं में अन्तर बताना । 
१२. स्मृति से वस्तुओं के नाम बताना । 
१३. वस्तुओं की पहिचान करना । 
१४, दिए हुए रंगों के नाम बताना । 
१५. पैन्सिल से आकार खींचना। 
१६. चौकोर के चित्र के भागों का समस्वायोजन करता । 
१७. आपूर्ण चित्रों के छूटे भागों की ओर संकेत करना । 


# छू हुए एच छ६ ए 


१६१३२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यकिर्न 


१८, अंकों को मौखिक दुहराना। 

१६. विकर्णे रूप से (078870॥9) कटे चिन्न के भागों को समनन्‍्वायोजित 
करना । 

२०. परीक्षण-प्रशासक का अनुकरण करके कागज मोड़ना । 

२१. वाक्य के शब्दों को पुनव्यंवस्थित करना । 

२२. विक्लत चित्रों में गलत तथ्यों की ओर संकेत करना । 

२३. शब्द-भण्डार--दी हुई सारिणी में शब्दों की व्याख्या करना । 

२४. मौखिक प्रस्तुत की गई शब्दों की सारिणी में विलोम शब्द बताना। 

२५. कार्ड बोर्ड की घड़ी में हाथ से घड़ी की सुई की विभिन्न स्थितियों 
का अनुकरण करना 

२६. पाँच या अधिक शब्दों का वाक्य बोलना | 


इन पदों में प्राप्त फलांकों को मानसिक आयु में परिवत्तित करना सम्भव 
है । शाब्दिक एवं अशाब्दिक फलांक अलग-अलग प्राप्त किए जा सकते हैं । 
यद्यपि परीक्षण १३ से ६ वर्ष तक की आयु के लिए है, पर तीन वर्ष की आयु 
से कम के शिशुओं पर यह अधिक उपयोगी है । 


मैरिल-पामर मानसिक परीक्षण (१४००॥ ?8|06० 808) ० 'श७7०)] 
९४४5 )--- 


यह परीक्षण २४ से लेकर ६३ माह तक के बालकों के लिए उपयुक्त है। 
इसमें ३८ उपरीक्षण हैं एवं इसका प्रमापीकरण ६३१ शिशुओं पर हुआ था । 
उपपरीक्षणों का चयन पदों की रुचिकरता, आयु के बढ़ने के साथ विभेद-क्षमता 
आदि के आधार पर किया गया था । मापदण्ड को ६ महीने के अन्तर से आयु- 
स्तरों में बाँठा गया है। यदि कोई शिशु किसी स्तर के उपपरीक्षरणों में से आधे 
से अधिक में सफल हो जाता है, तो उसे आगे के स्तर के उपपरीक्षण मिल 
जाते हैं। परीक्षण से तीन प्रकार के फलांक प्राप्त होते हैं :--(१) वास्तविक 
फलांकों की समतुल्य मानसिक आयु, (२) वास्तविक फलांकों के समतुल्य प्रमाप- 
फलांक, एवं (३) शरतांशीय फलांक । किन्तु बुद्धि-लब्धि प्राप्त नहीं होती । 
परीक्षण शिक्षुओं की बुद्धि में अन्तर बताने में समर्थ है। अतः वैध है । वर्षायु 
के साथ परीक्षण का वैधता-गरुणांक *६२१ है, एवं स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण से 
७८, तथापि यह बृद्धि के केवल कुछ ही पक्षों का मापन करता है। यह गति 
पर बहुत अधिक बल देता है एवं गत्यात्मक योग्यता (४०४०7 #७9ं॥/68) का 
मापन नहीं करता । 
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" जैेसिल विकास अनुसूची (063०॥ 70८ए४९०कए० गा $९॥९०७७)--- 
जैसिल विकास अनुसूची केवल एक परीक्षण ही नहीं है। यह शिशुओं एवं 
विद्यालय में प्रवेश से पूर्व के वालकों के व्यवहार के मल्यांकन करने, विकास एवं 
मानसिक क्षमता जानने का एक दृष्टिकोण है। यह बालक के वषं-प्रतिवर्ष के 
विकास के मूल्यन की एक विधि है । इसके प्रद्मासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति 
की आवश्यकता पड़ती है, जो औपचारिक ज्ञान रखता हो, और जो परिणामों 
का निर्वेचन कर सके । इस अनुसूची का विकास १६३४८ में हुआ । इसमें शिशु 
के विकास के विभिन्न सोपनों के लिए अनुसूचियाँ दी हैं। इनसे जन्म से लेकर 
१२ महीने तक प्रत्येक चार सप्ताह के अन्तर पर प्रत्याशित व्यवहार का संकेत 
मिलता है। एवं १२ महीने के बाद प्रत्येक तीन माह के अन्तर से ४२ महीने 
की आयु तक । यदि निर्वचन सावधानी से किया जाए, तो इन अनुसूचियों का 
अत्यधिक पूववंकथनात्मक महत्व है । 


शिश्ुु-परीक्षणों का मुल्यांकन (४8४07 ० [एथि। 7"४६४)--- 


शिक्षुओं के व्यवहार एवं विकास का पता लगाने की दो विधियाँ हैं : 
(१) प्रमापीकृत परीक्षण, (२) विकास अनुसूचियाँ । यह ज्ञात हुआ है कि 
शिशुओं के बुद्धि-परीक्षणों, जैसे मिनोसोटा पूर्व-विद्यालय मापदण्ड, मैरिल- 
पामर मापदण्ड आदि का अधिक पूर्वकथनात्मक (?760॥0४98) मूल्य नहीं है । 
प्रारम्भिक महीनों में जो फलांक प्राप्त होते हैं उनका बाद के महीनों में प्राप्त 
फलांकों के साथ उचित सहसम्बन्ध प्राप्त नहीं होता । प्रारम्भिक एवं बाद के 
परीक्षणों में जितना ही समयान्तर बढ़ता जाता है, सहसम्बन्ध गुणांक कम होता 
जाता है | शिश्यु-परीक्षणों के स्वयं आपस के सहसम्बन्ध गुणांक निम्न आते 
हैं। इसी प्रकार शिश्षु-परीक्षणों का स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण से सह-सम्बन्ध 
निकालने पर वैधता गुणांक उच्च नहीं आते । इसके अनेक कारण हैं :-- 

(१) शिक्षु-परीक्षण मुख्यतः: निष्पादन-परीक्षण हैं। अतः अन्य परीक्षरों 
के साथ, जो मुख्यतया झाव्दिक हैं, इनका वैधता ग्रुणांक अधिक नहीं है । 

(२) छोटे शिशुओं के साथ एकतानता (१६७7०) स्थापित करना अत्यन्त 
कठिन है | अत: जब अपरिचित प्रशासनकर्त्ता उनसे प्रश्न पूछता है या कार्य 
कराता है, तो वे नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी प्रति- 
क्रियाओं का मूल्यांकन करता कठिन काये है। इससे विचलन त्रुटि बढ़ती है 
और परीक्षणों की उपयोगिता कम होती है। क 

(३) प्रारम्भिक जीवन में विकास की गति अत्यन्त तीत्र होती है। परि- 
वत्त न गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अतः परीक्षणों 


2६४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकने 


द्वारा किया गया मूल्यांकन पूर्व॑ंकथत के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। , 
यह सम्भव है कि प्रारम्भिक वर्षों में स्वयं मानस-रचना में ही परिवत्त न 
हो जाए। 

(४) बाद के वर्षो की अपेक्षा प्रारम्भिक वर्षों में वातावरण अधिक प्रभावी 
होता है । एक ही वर्षायु के बालकों का मानसिक विकास विभिन्न वातावरण 
के कारण अलग-अलग हो मकता है; अतः उनके फलांक भी । 


प्रचलित बुद्धि-परीक्षणों को प्रोढ़ों पर प्रयुक्त करने का औचित्य 


(उप्रषधविष्याांणा 07 ॥6 ए$6 ० एबआव075 ॥8४8४ ०] 34008) 


अनेक बुद्धि-परीक्षण प्रौढ़ व्यक्तियों की बुद्धि का ठीक से मापन नहीं कुरते । 
इसके कई कारण हैं :-- कप 

(१) अधिकांश परीक्षण स्कूल एवं कॉलिज के विद्यार्थियों पर प्रमापीकृत 
किए गए हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं | इस कारण प्रमापीकृत 
समूह का आयु-प्रसार अत्यन्त सीमित रहता है और मानक विद्यार्थियों की 
योग्यता पर आधारित रहने के का रण प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त नहीं होते । 

(२) इन परीक्षणों में पद-चयन की कसौटी भी सरुझूल में प्रगति, ज्ञानो- 
पा्जन या अध्यापक के मूल्यांकन को रखा जाता है । वह परीक्षण वेध समझा 
जाता है जो इस चयन के आधार पर या व्यवहार में खरा उतरे । किन्तु स्कूल 
एवं वास्तविक जीवन के अनुभव एक-समान नहीं हैं। अतः ये परीक्षश प्रौढों 
के लिए उपयोगी नहीं होते । 

(३) अधिकांश परीक्षणों में वर्षाय तथा मानसिक आयु में सम्बन्ध ज्ञात 
करते हैं । इनके सांख्यिकीय निवंचन भी इस कसौटी पर आधारित रहते हैं । 
किशोर अवस्था तक तो यह उचित है, पर प्रौढों में वर्षायु को मानसिक योग्यता 
का आधार मानना अनुचित है। इसी कारण वेश्लर ने अपने परीक्षण में 
मानसिक आयु की विधि का त्याग कर दिया है । 

(४) परिपक्व अवस्था के प्रौढ व्यक्तियों की रुचियाँ और मानसिक कार्य- 
कलाप विशिष्ट हो जाते हैं| एवं उनकी बुद्धि अधिक जटिल होती है। अतः 
परीक्षणों से उसका मापन करना एक अन्याय है। 

(५) परीक्षणों की परम्परागत विषयवस्तु प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त नहीं है, 
क्योंकि वर्षों के अहृभव एवं परीक्षणा-निर्माण के आधार पर एकत्र पद प्राय: 
बालकों के परीक्षणों।से लिए गए हैं। इनमें गति पर बल दिया जाता है, 
ज़बकि प्रोढ उत्तर देने से पहले सोचना पसन्द करते हैं । 


व्यक्तिगत बद्धि-परीक्षरा २६५ 
बिन्दु-मापदण्ड 
(?0०१70 $08]85 ) 
बिन्दु-मापदण्ड वे हैं जिनमें फलांक बिन्दुओं में दिए जाते हैं, न कि मानसिक 


आयु में। विन्दु-माएदण्डों में पदों का आयु के अनुसार संगठन नहीं किया 
जाता । एक बिन्दु-मापदण्ड का आयु-मापदण्ड में परिवत्त न सम्भव है । १६१६ 
में यक्‍स तथा ब्रिजिज ने “बुद्धि मापत के लिए विन्दु-मापद्ण्ड? (पश्ठ6 ?णंत्रा 
80०66९ 607 [06 )६४४४7००7200 06 7768८706) बनाया ॥। १६२३ में 
इसका परिवद्ध न हुआ । एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु-मापदण्ड १९२२-२३ में 
निर्मित हैरिंग परीक्षण हैं। यर्कसः के अनुसार बिन्दु एवं आयु मापदण्डों में 


निम्प्लिखित अन्तर हैं :-- 


प्रायु-मापदण्ड 
(28८ 50&6 ) 


पर्दों का संगठन वर्ष या अन्य 
आयु-इकाइयों के आधार पर 
होता है । 

आयु की वृद्धि के साथ सफलता 
के सम्बन्ध को आधार मानकर 
पदों एवं परीक्षणों का चयत 
होता है । 

असम्बन्धित परीक्षणों को एक 
मिश्रित रूप में उपस्थित करते 
हुँ । 


जैंअछ 
+ 


बिन्दु-मापदण्ड 
(?0770 8086) 


मापदण्ड क्रमिक एवं एक- 
समान होता है । विभिन्न इकाइयों 
में पदों का संगठन नहीं होता । 
परीक्षण एवं पदों का चयन किस 
उद्देश्य की पूत्ति के लिए मापन 
किया जा रहा है, इस आधार पर 
किया जाता है । 

परीक्षण इस प्रकार बनता है 
कि व्यापक आयु-प्रसार में समान 
रूप से प्रयुक्त हो सके । 


परीक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं का ४. प्रतिक्रियाओं का सापेक्षिक 
(पूर्ण या बिल्कुल नहीं के आछ्टार मूल्यांकन सम्भव है । 

पर मुल्यांकन होता है । 

मापदण्ड गुणात्मक होता है। ५. मापदण्ड परिमाणात्मक होता है । 
इन मापदण्डों पर किए गए ६. इन मापदण्डों पर किए गए मापन 


मापन का पूर्ण रूप से सांख्यिकीय 
विवेचन सम्भव नहीं है । 
विभिन्न आयु के परीक्षण 
अनियमित परिमाण के एवं 
असमान होते हैं । 


का पूर्ण रूप से सांख्यिकीय विवेचन 
सम्भव है । 


विभिन्न अवध्याओं में परीक्षण 
नियमित पंश्िमाणा में एवं तुलना- 


त्मक होते हैं । 


आन 
सामूहिक बुद्धि-परीक्षणा 


सामूहिक बुद्धि-परीक्ष णों का मूल्यांकन 

सामूहिक बुद्धि-परीक्षणों का प्रचलन आजकल बड़े पैमाने पर हो रहा है । 
ये व्यक्तित्व परीक्षणों का स्थान लेते जा रहे हैं। इसका कारण इनकी मित- 
व्ययता एवं व्यावहारिकता है । उन परिस्थितियों में जहाँ अनेक व्यक्तियों 
का एक साथ परीक्षण लेना आवश्यक हो, जैसे सेना, उद्योग, अनुसंधान एवं 
विद्यालय में, ये विशेषकर उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अनुकूल वातावरण में ये 
परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षणों से कम विश्वसनीय नहीं हैं। इनकी पूर्वेसूचन 
बैधता (?7००४0०४ए० ५७॥०४४४) भी पर्याप्त है। इसी कारण भारतवर्ष में 
भी अनेक परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक एवं संदर्शन केन्द्रों 
पर इनका प्रयोग हो रहा है । इनको प्रयुक्त करने के लिए अधिक दक्ष परीक्षकों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । इनका प्रमापीकरण अधिक सावधानी से किया 
जा सकता है और मानक निर्धारित हो सकते हैं। प्रारम्भिक से लेकर उच्च 
कक्षाओं तक के लिए इन मानकों का तुलनात्मक अध्ययन में मुख्य उपयोग है । 
इन परीक्षणों में पदों का चयन अत्यन्त सावधानों से होता है और उचित 
निर्देश दिए जाते हैं। यद्यपि ये परीक्षण मुख्यतया शाब्दिक होते हैं, तर्क, 
संख्याएं, ज्यामितिक प्रतिरुप आदि से सम्बन्धित समस्‍यायें भी दी जा सकती 
हैं। इनके प्रशासन एवं अंकीकररणा में भी सुविधा होती है । 

२६६ 


सामूहिक बुद्धि-परीक्षण २६७ 


सामूहिक बुद्धि-परीक्षणों में एक मुख्य कमी यह है कि ये बहुत-कुछ 
भाषा पर आधारित होते हैं। या तो इनके प्रइन शाब्दिक होते हैं, अथवा 
कम से कम निर्देश तो झाब्दिक होते ही है। अतः उन व्यक्तियों पर इनका 
प्रयोग सम्भव नहीं है, जिन्हें भाषा या वाचन सम्बन्धी कठिनाई हो। 
इन परीक्षणों में गति पर काफी बल दिया जाता है। अतः धीमी गति से काम 
करने वाले छात्रों या प्रौढ व्यक्तियों के इन परीक्षणों में पर्याप्त अंक नहीं 
आते । यदि वे ही प्रशत जो गति-परीक्षणों में पूछे गये हों, किसी अन्य ऐसे 
परीक्षणों में पूछे जाए, जिनमे समय-अवधि का कोई बन्धन न हो, तो इनके 
अंक अधिक आए । ऐसे परीक्षण अपेक्षाकृत कम ही हैं जिनमें गति एवं शक्ति 
के सिद्धान्तों का समन्वय हो एवं जिनमें प्रश्नों को कठिनाई के क्रम में दिया 
जाए । प्रायः समय-अवधि इस प्रकार निर्धारित करने का चलन है कि प्रत्येक 
छात्र सभी प्रदन हल कर सके । सामूहिक परीक्षणों की एक अन्य कमी यह है 
कि इलमें योग्यता के सभी पक्षों का मापन सम्भव नहीं है। कुछ ऐसे प्रदइन-पदों 
का सम्मिलित हो जाना सम्भव है कि अधिक कुशल छात्र ऐसे उत्तर का औचित्य 
ठहरा सके जो परीक्षण रचयिता की दृष्टि से गलत हो । कुछ ऐसे परीक्षार्थी 
होते हैं जो मानसिक निरोधों ([7#9#0०$) के कारण सामूहिक परीक्षणों 
में प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे पाते । इन प रीक्षाथियों के साथ एकतानता 
(8४०७7००४) स्थापित करना आवश्यक है । एकतानता की सहायता से इन 
निरोधों को दूर किया जा सकता है। निर्देश सभी को एक साथ दिए जाते हैं, 
उनकी समभ में व्यक्तिगत अन्तर का ध्यान नहीं रखा जाता । कुछ परीक्षार्थी 
इन निर्देशों को ही नहीं समझ पाते । उनके लिए बुद्धि-परीक्षण बिल्कुल ही 
अवध है। बुद्धि के सामूहिक परीक्षणों का निदानात्मक उपयोग भी नहीं है। 
बहुत कम परीक्षण इस प्रकार है, प्राथमिक योग्यता परीक्षण (एितंद्वाए 
ठैजितप० ॥65 ) तथा 'कैलीफोनिया मानसिक परिपक्‍वता परीक्षण 
((ब्रीगिएांब शाह! थैदापा।५ ए४४) को छोड़कर जिनका नैदानिक 
महत्व है | यद्यपि उद्योग, सेना एवं विद्यालय में इनका सामान्य उपयोग है, 
पर व्यक्तिगत परीक्षणों की तुलना में इनकी पूवेकथन वेबता कम हूँ । प्रमापी- 
करण -समृह तुलनात्मक न होने के कारण विभिन्न वद्धि-परीक्षणों के परि- 
माणों को पारस्परिक कसौटी पर रखना भी सम्भव नहीं है । 


कुछ महत्वपूर्ण सामृहिक परीक्षरश 
ऑर्मी अल्फा परीक्षण (47779 .$9॥& 7४80)--- « 
सन्‌ १६१६ में टर्मेत का स्टेन्डफोर्ड-बिने परीक्षण प्रकाशित हुआ और 


२६८ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकते 


उसके एक वर्ष बाद ही अमरीका को प्रथम महायुद्ध में शामिल होता पड़ा । इर्सा 
बात की तीन्र आवश्यकता प्रतीत हुई कि लाखों व्यक्तियों में से जो मानसिक 
रूप से अनूपयुक्त हैं, छाँट कर निकाल दिया जाय एवं दूसरी ओर उन 
व्यक्तियों की भी खोज की जाए जिनमें अफसर बनने की क्षमता हो | ज्ीत्र ही 
अमरीकी मनोवैज्ञानिक संस्था (.3॥07087 #39000]0808)! ,3४४00%007 ) 
ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई, जिसे अनेक व्यक्तियों पर एक साथ प्रयुक्त 
करने के लिए परीक्षण की रचना करनी थी। येल विश्वविद्यालय के प्रॉफेसर 
रॉबर्ट एम० यक्‍्स (९०७७४ ४. ४८:८४४) इसके सभापति बने । एल० एम० 
टर्मन, ऑर्थर एस० ओटिस, हेनरी एच० गोडड्ड, एफ० एल० वैल्स, वाल्टर वी ० 
बिन्धम, जी० एम० छ्विपिल तथा एफ० एच० हेन्स इसके सदस्य थे । परीक्षण 
की रचता करने में कमेटी ने उस बात का विशेष ध्यान रखा कि जन्मजात 
योग्यता का ही मापन किया जाय, एवं परीक्षण जहाँ तक सम्भव हो सके, 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रभाव से स्वतंत्र रहे । 

इस कमेटी की देख-रेख में ऑर्मी अल्फा परीक्षण बन! । इसमें ८ भाग हैं 
और प्रत्येक में १२ से लेकर ४० तक प्रश्न हैं। प्रत्येक भाग में प्रारम्भ में 
सरल प्रश्न दिए गए हैं और क्रमिक रूप से इनका कठिनाई स्तर बढ़ता जाता 
है । परिमाणस्वरूप सरल प्रश्नों को तो सभी परीक्षार्थी हल कर सकते हैं, पर 
कठिन प्रदनों को बहुत कम । प्रथम परीक्षण में निम्न निर्देश परीक्षार्थी 
को जोर से पढ़ कर सुनाए जाते हैं :--- 

(१) (२) (३) (४) (५) (६७ (७) (5) (६) 

“सावधान ! दूसरे प्रशन को ध्यान से देखो, जिसमें अंकों के चारों ओर 
वृत्त खींच दिए गए हैं । जब मैं “चलो” कहूँ, तो दूसरे से लेकर पाँचवें वृत्त तक 
रेखा खींचो, जो तीसरे वृत्त के नीचे से चले और पाँचवे वृत्त के ऊपर से । 
पाप चलो 


अन्य परीक्षण इस प्रकार हैं :-- 


दूसरा परीक्षण॒-- बीस गणित सम्बन्धी समस्याएं । 

तीसरा परीक्षण--.. सामान्य समझ से सम्बन्ध रखने वाले परीक्षण । 

चौथा परीक्षण--- शब्दों के चालीस जोड़े--यह निर्णय करने के 
लिए कि वे पर्यायवाची हैं या विलोमार्थक । 

पाँचवाँ परीक्षण--. ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में व्यवस्थित करना है। 

छुठा परीक्षण-- अंक-सारिणी की पूर्ति करता; जैसे--३-४-६-६- 


१३-१५...... । 
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सातवाँ परीक्षण--.. अनुपातपुरक प्रदन; जैसे--मेयर : नगर : : 
आठवाँ परीक्षण---. सामान्य सूचना । 


निर्देश के अतिरिक्त परीक्षण की समयावधि २४ मिनिट है। अधिकतम 
फलांक २१२ बिन्दु है। १३४-श्रेष्ठ; १०५-१३४ बहतर; ४५-१०४ संतोषप्रद । 
अफसरों का सामान्य फलांक १०५ और सिपाहियों का ६० है । 
आर्मी बीटा परीक्षण (57777 8०७8 7०80)-- 


इस परीक्षण में निर्देश संकेत के माध्यम से दिए जाते हैं । इसमें इस प्रकार 
की समस्याएं होती हैं--पथजाल में रेखा खींचना, दिए हुए ढेर में काप्ठ्नपड 
गिनना, अंकों के स्थान पर प्रतीक प्रतिस्थापन करना अंकों की दो सूचियों में 
समानताएँ तथा अन्तरों को ज्ञात करना, चित्रपूर्ति करना एवं सरल ज्यामितिक 
प्रघनों को हल करना । आर्मी बीटा परीक्षण योग्यता के उन्हीं पक्षों का मापन 
नहीं करता जिनका कि आर्मी अल्फा परीक्षण । पर यह उन व्यक्तियों की 
योग्यता का मापन करने में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जो अँग्र जी भाषा से 
परिचित न थे या जिनकी विद्यालय की शिक्षा कम, अपर्याप्त एवं अपूर्ण रही 
थी । सन्‌ १६१८ में लगभग १५ लाख व्यक्तियों पर ऑर्मी अल्फा परीक्षण 
प्रयुक्त हुआ एवं कई सहस्त्र पर आर्मी बीटा परीक्षण । उपयुक्त एवं अनुपयुक्त 
सिपाहियों को छाँटने में परीक्षण श्रेष्ठ सिद्ध हुआ । इन परीक्षणोों के प्रयोग 
से मनोवैज्ञानिकों को वृद्धि एवं इसके परीक्षण के बारे में पर्याप्त सूचना भी 
उपलब्ध हुई। इससे अन्य परीक्षणों की रचना करने एवं उनके निष्कर्षों को 
ज्ञात करना सरल हो गया । 
सेन्‍्य सामान्य वर्गीकरण परीक्षरण (50777 007००) (]9४आंग०00॥ 
४७४ )-- 

इस परीक्षण का विकास द्वितीय महायुद्ध में उन्हीं उद्द श्यों की पूर्ति करने 
के लिए हुआ, जिसके लिए प्रथम महायुद्ध में ऑर्मी अल्फा का विकास हुआ । 
लाखों व्यक्तियों पर इसे प्रयुक्त किया गया । सन्‌ १६४५ में जब इसका परि- 
वर््धित संस्करण प्रकाशित हुआ, इस परीक्षण का सामान्य तथा सिविल प्रयोग 
(0शंतं॥0 ०४०) प्रारम्भ हो गया। इस परीक्षण में शब्द-भण्डार, गणितीय 
तक॑ तथा ब्नॉँकों की गणना आदि से सम्बन्धित प्रदन-पद हैं। वास्तविक परी- 
क्षण प्रारम्भ करते से पहले, तीन प्रष्ठों में अभ्यास के लिए पद दिए गए हैं । 
फलांक हातांशीय मानक तथा प्रमाप मानकों में दिए गए * । इनका मध्यमान 
१०० है और प्रमाप विचलन २०। इसकी परीक्षण -पुनर्प रीक्षण विश्वस- 
नीयता “८२ है एवं अध॑-विच्छेद वि्वसनीयता “६५। जहाँ तक वधता का प्रइन 
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है, स्कूल के विषयों के साथ सहसम्बन्ध "७३ है । ऑर्मी अल्फा' एवं ओटिस 
उच्च मानसिक योग्यता परीक्षण ' के साथ इसका बेधता गुणांक क्रमश: *६० 
एवं '८३ है । 


क्हुलमन-एन्डसेन ब॒द्धि-परीक्षण (4९ 0]|778-20708/80॥ 70)|8९708 
प8४$ )--- 

इस परीक्षण के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह एक से लेकर 
बारह कक्षाओं के लिए उपयुक्त है । यह ६ पुस्तिकाओं में प्रकाशित है और 
प्रत्येक में १० से लेकर १२ तक उपपरीक्षण हैं। कुल ३९ उपपरीक्षण हैं । 
प्रत्येक बालक को १० उपपरीक्षण दिए जाते हैं । चित्र, गरितत, ज्यामितिक 
चित्र, शब्द-सम्वन्ध, सूचना आदि से सम्बन्धित प्रदन होते हैं। प्रत्येक उप- 
परीक्षण के लिए अलग फलांक-गण ना की गई है एवं मानसिक आयु निकाली 
गई है । यह परीक्षण मुख्यतया असाधारण रूप से श्रेष्ठ बालकों की पहिचान 
करने में उपयोगी है । 
टरसंन का मानसिक योग्यता समृह परीक्षण (॥0ए0॥ 0700७ 
पृ णी धिश्ाओं पा )-- 

सन्‌ १६२० में आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर ही इसकी रचना हुई । 
इसमें ये १० उपपरीक्षण हैं :--(१) सूचना, (२) कहावतों एवं अन्य तथ्यों का 
निवंचन, (३) छाब्दों के अर्थ एवं उनके विलोम, (४) तकं-संगत चयन, 
(५) गणितीय समस्याएं, (६) वाक्याथे, (७) अनुपात पूर्ति, (5५) अव्यवस्थित 
वाक्य, (६) वर्गीकरण, एवं (१०) अंक श्वद्धला की पृत्ति । 

परीक्षण के प्रशासन में ३५ मिनिट लगते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या १८५ 
है । इनका चयन ८5८६ प्रश्नों में से किया गया था। ७ से लेकर १२ 
कक्षाओं के लिए शरतांशीय मानक प्राप्य हैं। इसका प्रमापीकरण गोरे 
बालकों पर किया गया था, जिनमें से अधिकांश कलीफोनिया के नगर के 
विद्यालयों से लिए गए थे। शैक्षिक सफलता ज्ञात करने में एवं सामान्य 
वर्गीकरण में परीक्षण अत्यन्त उपयोगी है। अत्यधिक शाब्दिक होने के 
कारश ओऔद्योगिक क्षंत्र में इस परीक्षण का उपयोग संदेहास्पद है । 

यह सामान्य एवं श्रेष्ठ बालकों में विभेद करने में भी अनुपयुक्त है। 
हाई स्कूल एवं कॉलिज स्तरों पर प्रायः इसका उपयोग होता है । 


टरमेल-संक्नीमर मानसिक योग्यता परीक्षण (7०778॥-५४०पशाश्ना 
वढ्छ ण' शिक्षा 20॥09)]-- 


यह परीक्षण सन्‌ १६४१ में 'टरमेन .मानसिक योग्यता सम्रह परीक्षशा' के 
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आधार पर प्रकाशित हुआ । इसमें सात उपपरीक्षण हैं :--(१) सूचना, (२) 
पर्यायवाची, (३) ताकिक चयन, (४) वर्गीकरण, (५) अनुपातपूर्ति, (६) ब्लोम 
वब्द, (७) सर्वश्रेष्ठ उत्तर । इसके दो प्रतिरूप हैं । सात से लेकर नवीं कक्षाओं 
तक इसकी अद्ध -विच्छेद विष्वमनीयता “६६ है । वास्तविक फलांकों के आधार 
पर मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए एक सारिणी दी गई है। इसके 
आधार पर भी वुद्धि-लब्धि निम्न सूत्र से ही निकालते हैं :-- 


क्र ही. औीक 


६ | 
7.0.- ( जू &€१०० 


, 


समिलर अनुपात-प॒त्ति परीक्षण (| .५780ट85 ॥658)--- 

“इसमें. १०० अनुपात-पूति पद हैं जो विभिन्न क्षंत्रों से सम्बन्धित हैं । 
इसका स्वयं-प्रशासत सम्भव है। निर्देश परीक्षण पुस्तिका पर छपे रहते 
हैं। फलांकन-णाना हाथ एवं मशीन दोनों से सम्भव है। यद्यपि समयावधि ५० 
मिनिट निश्चित है, तथापि यह मुख्यतया शक्ति परीक्षण है | विभिन्न विद्यार्थियों 
के लिए अलग अलग शतांशीय मानक दे दिए गए हैं | अद्ध -विच्छेद विश्वस- 
नीयता गुणांक '€२ है। 'ग्रेज़्‌एट रिकॉर्डा परीक्षण के साथ इसका वैधता 
गुणांक “७ से अधिक है । 


पृत्ति, गरिगत, शब्द-भण्डार एवं निरदश परीक्षण (2079!०007, +आांधी- 
गह्ा06, ४0०80 फ्रं्वाए 800 जा8ट07$-९०५४१०--7 68) -- 

.. इस परीक्षण का विकास ई० एल० थॉर्नेडायक ने किया। इसके प्रथम 
भाग में वाक्य-पूर्ति पद हैं। दूसरे भाग में गरितीय तर्क सम्बन्धी पद । तीसरे 
और चौथे भाग में क्रमश: दब्द-भण्डार एवं वाकक्‍्यों की समझ से सम्बन्धित पद 
हैं। परीक्षण पूर्ण रूपेणा शाब्दिक है। (५४४७ परीक्षण 2१७ स्तरों के लिए 
बनाया गया है । यह विशेषकर उच्च-स्तर की योग्यता वाले प्रौढ़ व्यक्तियों की 
योग्यता का मापन करने में उपयुक्त है। परीक्षण चार समानान्‍्तर प्रतिरूपों में 
उपलब्ध हैं। एम० से लेकर क्यू० स्तर के परीक्षरणों के प्रशासन में ४ से लेकर 
६ घण्टे तक लगते हैं। चारों प्रतिरूपों के अन्तर्सहसम्बन्ध “८८ से लेकर “६३ 
तक हैं । 

ग्रमरीकी परिषद्‌ मनोवेज्ञानिक परीक्षण  (57ाव्तंत्वात 00प्रालों 
ए8ए०॥०0 ३804 फिक्षायं।ाी 00-45 (४ 8 )-- 


इसकी रचना एल०एल० थर्सटन तथा टी० जी० थर्से,/न ने १६२४ में की । 
इसके अनेक परिवर्दधित संस्करण प्रकाशित हुए हैं। यह विद्यालय में प्रवेश के 
इच्छुक छात्रों (20०8० ४7०70) के लिए है। माध्यमिक विद्यालयों 
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(छा 8$2000!) के लिए भी इसका एक प्रतिरूप उपलब्ध है । इसके दो भागों 
के अलग-अलग फलांक हैं--भाषात्मक, एवं परिमाणात्मक (80580 ७४0 
(प40887०---, 270 (2) । पर अब इन अलग फलांकों का प्रयोग नहीं 
करते । 


कैलीफोनिया मानसिक परिपक्‍वता परीक्षण (एक्याणिएंब 768 ० 
७०७४) '४&०77ए--८"/४ | -. 


इस परीक्षण का विकास सलीवान, कला एवं टीग्स ने किया । यह 
१९३६ में प्रकाशित हुआ और किन्डरगाटठन से लेकर प्रौढ़ स्तर तक के 
व्यक्तियों के लिए है। स्कूल जाने वाले परीक्षार्थियों को इसमें एक से लेकर डेढ़ 
घण्टे तक का समय लगता है । इसका एक संक्षिप्त प्रतिरूप भी प्राप्य है | 


१७ : 
निष्पादन बुद्धि-परीत्ञण 


निष्पादन परीक्षणोों का विस्तृत रूप से उपयोग होता है, विशेषकर औप- 
चारिक क्षत्र में। सामान्यतया इन्हें शाव्दिक परीक्षाओं के साथ प्रयुक्त करते हैं। 
भाषा-सम्बन्धी कठिनाई होने पर व्यक्तिगत कमियों के निदान में इनका विशेष 
महत्व है । विदेशी व्यक्तियों, बहरों या अल्प-शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों पर भी 
शाब्दिक परीक्षणों के स्थान पर निष्पादन परीक्षणों का उपयोग करते 
हैं। विभिन्न प्रकार के निष्पादन परीक्षण उपलब्ध हैं। कुछ परीक्षण छोटे 
बालकों के लिए बनाए गये हैं और अत्यन्त रुचिकर हैं। कुछ में समन्वय 
((०-ण०ं॥8४०07) पर अधिक बल दिया जाता है, और कुछ में योजना एवं 
तक पर | ५ 

उन बालकों की बुद्धि ज्ञात करने में, जो शाब्दिक परीक्षणों में स्वयं को 
ठीक से व्यक्त नहीं कर सकते, ये परीक्षण विशेष रूप से उपयोगी हैं । उन 
बालकों का सूल्यांकन करने में भी इन्हें प्रयुक्त करना चाहिए जो स्कूल के 
विषयों में असमर्थ रह जाने के कारण, शाब्दिक परीक्षणों से घबराते हैं । 
ये परीक्षण औपचारिक निरीक्षण का अवसर प्रस्तुत करते हैं। ये मानसिक : 
क्षमता में कितनी कमी है, इस ओर संकेत करते हैं । ्ि भिन्न संस्कतियों की- 
पारस्परिक तुलना में भी ये उपयोगी हैं, क्योंकि इन परीक्षणों की विषय-वस्तु 

१८ २७२ 
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इस प्रकार होती है कि यह विभिन्न समूहों या संस्क्ृतियों में एक-सी हो । दूसरी 
ओर श्ाव्दिक परीक्षण सांस्कृतिक विषय-वस्तु से प्रभावित रहते हैं । 

इन परीक्षणों की एक मुख्य कमी यह है कि इनका प्रशासन केवल 
व्यक्तिगत रूप से ही सम्भव है । इसमें समय एवं धन का अपव्यय होता है। 
इन परीक्षणों के विश्वसनीयता गुणांक्र भी निम्न होते हैं, क्योंकि ये योग्यता के 
कुछ ही पक्षों का मापन करते हैं। इन परीक्षणों से जिस बुद्धि का मापन होता 
है, वह बुद्धि बिने एवं अन्य शाब्दिक परीक्षणों द्वारा मापित बुद्धि से भिन्न 
होती है, पर विने बुद्धि-लब्धि एवं निष्पादन परीक्षणों से प्राप्त बु० ल० में 
धनात्मक सहसम्बन्ध है । 


कुछ महत्वपूर्ण निष्पादन परीक्षण 


(9076 ॥907वा ?९0777806 :'6४8) 


एन का मनुष्य-कर्षण परीक्षण (90०00॥०ए8॥78 749 8 /४॥ 
(8४७ )--- 

यह परीक्षण ३३ वर्ष से लेकर १३३ वर्ष की अवस्था के बालकों के लिए 
बना है। यह गुडएनफ एव अन्य व्यक्तियों की इस खोज पर आधारित है कि 
कर्षण (0729778) बुद्धि की ओर संकेत करता है । इसमें इस प्रकार निर्देश देते 
हैं: “मैं इन कागजों पर तुमसे आदमी का चित्र बतवाना चाहता हूँ । जितना 
अच्छे से अच्छा चित्र बना सकते हो, बनाओ। सावधानी से कार्य करो, मैं 
देखू गा कि इस स्कूल के लड़के और लड़कियाँ भी अन्य स्कूलों के बालकों जैसे ही 
कार्य करते हैं।” फलांक-गण ना कुछ पदों की उपस्थिति पर निर्भर है, जैसे-- 
पर, नाक, अंगुली, अनुपात आदि क्‍योंकि कर्षण में इनकी उपस्थिति अवस्था 
के साथ-साथ बढ़ती है। फलांक-गणना चित्रण के गुण पर निर्भर नहीं है । 
अधिकतम फलांक ५१ है। फलांक मानक विभिन्न आयु के लिए दिये गए हैं । 
३३ वर्ष के लिए फलांक २ है; ४३ वर्ष की आयु के लिए ६; ५३ वर्ष के 
लिए १०; तथा १३३ वर्ष के लिए ४२। विभिन्न अध्ययनों में परीक्षण की 
विश्वसनीयता '७७ और “९३ के मध्य आई है । फलांक-गरा ना पूर्णांख्प से वस्तु- 
गत (00००४४०) नहीं है, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति समान रूप से फलांक नहीं 
देते । अन्य परीक्षणों के साथ सहसम्बन्ध निकालने पर वधता-गुणांक उच्च 
नहीं आता । १९४९ में मेक्‍्ह्म, (१४०४४५॥) के एक अध्ययन के अनुसार 
१६३७ के स्टेन्फोर्डनबने परीक्षण के साथ सहसम्बन्ध ग्रुणांक “४१ है और 
त्रुटि "०६ | वातावरण का भी फलांक-गणना पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक 
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नामकरण का प्रदइन है, गुड़णनफ के परीक्षण को केवल सौजन्यता स्वरूप ही 
निष्पादन परीक्षण कहा जा सकता है। वास्तव में तो यह पत्र-पेन्सिल परीक्षरा 
(?४ए७०. धा0व शल्ाण 765४) है। इसका प्रथम प्रमापीकरण १६२६ में 
हुआ था । 


पिन्ठनर-पेट्सत निष्पादन परीक्षण ( छंएाहा शिक्षाशाइणा 500४ 07 
शेश्ञा07774708 7858 ) --- 


यह परीक्षण सन्‌ १६१७ में प्रकाशित हुआ एवं इसका परिवद्ध न तथा 
संक्षिप्टीकन्गए सन्‌ १६३७ में । यह केवल व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त हो सकता 
है। इसमें निम्त १५ उप-परीक्षण होते हैं :-- 

है (१) अझ्रइ्वा एवं श्रदव परीक्षण ('श/६76 शात॑ 0७ 7४७)-- इसमें 
किसी प्रक्षेत्रांगण (#६777-9470) का चित्र दिया रहता है, जिसमें अन्य वस्तुओं 
के अतिरिक्त अश्वा एवं अइव भी दिखाये रहते हैं | इसमें ग्यारह अंश कटे रहते 
हैं। परीक्षार्थी को इन ११ अंशों को मिलाकर चित्र बनाना पड़ता है। फलांक- 
गणना ५ मिनिट तक समय एवं अशुद्धियों के आधार पर की जाती है । 

(२) सेग्युन श्राकृति फलक ( 56807 #070 50470 )--इसमें 
२०” »८ १०टटै” का एक फलक होता है, जिसमें से १० ज्यामितिक ठुकड़े कटे 
रहते हैं। फलक में दिए हुए विवरों ( 479०7ए7९४ ) में इन्हें फिट करना 
पड़ता है । 

(३) पंच प्रतिरूप श्राकृति फलक (7९७ सर्ठपा& 0० 80270 )--यह 
'सैग्युन आकृति फलक' के समान ही होता है, पर उससे कुछ कठिन । इसमें 
५ विवरों में ११ कटे हुए अंश फिट करने पढ़ते हैं । 

(४) द्वय प्रतिरूप श्राकृति फलक (7छ० 'िंडडणा& 7077 89७70)--यह 
ऊपर की ही भाँति है, पर उससे सरल । 

(५) कंस्युस्ट आकृति फलक (</8$ए75४ #०णाय 80270)--यह भी ऊपर 
की ही भाँति है, पर कुछ कठिन । इसमें ४ रन्ध्रों में १२ कटे अंश फिट करने 
पड़ते हैं । 

(६,७,८) आकृति फलक (#0०7॥ 808705)--ऊपर की ही भाँति, पर 
प्रत्येक में विवरों एवं कटे अंशों की संख्या असमान है । 

(६) मनुष्यक परीक्षण (७7707 76४;)--इसमें ६ अशों में एक 
गुड़िया होती है । दिए हुए स्थानों में हाथ, पर इत्यादि फि£ करने होते हैं । 

(१०) लक्षण पाइ्वंचित्र परीक्षण ( #८७७ा७ ?706 765६ )--इसमें 
आठ अ श होते हैं, जिनसे लक्षणों का एक पाइवे-चित्र बनाना होता है। 
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(११) यान-परीक्षण (80/9 765)--इसमें यान का एक चित्र होता है 
जिसमें १० चौकोर अंशों को मिलाना पड़ता है | 

(१२) चित्रपूति परीक्षए--( ?|८पाढ७ 0०४79०707 765६ )--इसमें 
ग्रामीण चित्र दिए रहते हैं, जिसमें १० वर्गाश कटे रहते हैं। परीक्षार्थी उचित 
वर्गाश लेकर चित्र पूर्ति करता है। ५ मिनिट में कितने अज्ञों की पृत्ति की गई, 
इस आधार पर फलांक-गणना की जाती है । 

(१३) प्रतिस्थापन परीक्षरप (5घ080॥0007 7८४४)--इसमें ज्यामितिक 
प्ररूपों की कतार दी हुई होती है। परीक्षार्थी कुजी के अनुसार इनमें अंक 
प्रतिस्थापन करता है। ५० प्ररूपों के अंक प्रतिस्थापन में कितना समय लगा, 
इस आधार पर फलाॉक-गरणना करते हैं । 

(१४) अभियोजव फलक (80276800॥ 80470)--इसमें चार गोल छिद्र 
दिए रहते हैं। इनमें से तीन का व्यास ६.८ सेन्टीमीटर होता है एवं चौथे का 
७ से० मी० । परीक्षार्थी को दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक काप्ठ सब 
से बड़े छेद में फ़िट होता है। वह अन्य छिद्रों में भी इसी प्रकार करता है । 

(१५) घन-अ्नुकरण परीक्षण (0706 परशंधधं०0 765)--इसमें ५ 
काले १” के घन होते हैं। इनमें से चार को परीक्षार्थी के सम्मुख एक कतार 
में दो इच की दूरी पर रखते हैं | परीक्षण-प्रशासनकर्त्ता चारों को पाँचवें घन 
से चुलाते हैं। चुलाने या च्यावन करने (729) की गति एक प्रति संकिन्ड होती 
है । तत्पशचात्‌ इसी का अनुकरण करके परीक्षार्थी को ऐस) करने को कहा 
जाता है। 

पिन्टनर-पैटर्सन परीक्षण एक बिन्दु-मापदण्ड है। प्रत्येक उपपरीक्षण के 
फलांकों को मानसिक आयु में बदलने के लिए अलग-अलग सारिणीयाँ दी गई 
हैं। १५ में से १२ उपपरीक्षरणों में गति एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। सामान्य बुद्धि 
के मापन के लिए यह एक श्रेष्ठ परीक्षण है । यह शाब्दिक परीक्षणों का 
अनुपूरक है, पर उनके स्थान पर इसका प्रयोग उपयुक्त नहीं है । यह बहरों के 
लिए विद्येष उपयोगी है, पर बड़ी आयु के बालकों के लिए नहीं । 


आशर्थर निष्पादन मापदण्ड (57077 ?९०07806 80886)-- 


'पोटियस पथजाल परीक्षण (2070605 (६26 १४४) एवं कोह काष्ठपिंड 
परीक्षण (0०॥४ 8[0०८ ॥988४87 ६४४) की भाँति इस परीक्षण का प्रका- 
शन भी सन्‌ १६३०"पें हुआ । कहलमैन-बिने परीक्षण के साथ इसका सहसम्बन्ध 
'८ है। सामान्य एवं मानसिक रूप से दोषपूर्ण--दोनों प्रकार के बालकों पर 
प्रयोग करके एक अध्ययन में ज्ञात हुआ है कि आथिक परीक्षण पर मानसिक 
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आयु स्टेनफोर्ड परीक्षण से निम्न होती है । १६४७ में इस परीक्षरा का परिवर््धित 
संस्करण छपा, जिसे द्वितीय प्रतिरुष” (#079 7) कहते हैं । इसका प्रमापी- 
करण ६६८ मध्यवर्गीय बालकों पर किया गया । 
रबिन उत्तरोत्तर रूपांकन परीक्षण (87875 070287855408 (87]065 
488 )--- 

बुद्धि के सामान्य तत्व का मापन करने के लिए इसका निर्माण हुआ। 
इसमें अमूत्त विषय-वस्तु में सम्बन्ध-स्थापन योग्यता की आवश्यकता पड़ती है । 
कुल ६० रूपांकन है, जिसमें प्रत्यक में एक अंश काट कर तिकाला रहता है। 
ह या ८ दिए हुए विकल्पों में से परीक्षार्थी मही अश छॉटकर बताता है जिसे 
'रूपंकन के कटे स्थान में रखने से रूपांकन पूत्ति हो सके | फिलहाल में ५ से 
लेकर ११ वर्ष तक के बालकों के लिए इस परीक्षण का एक संस्करण छपा है। 

यह परीक्षण सर्वप्रथम १६३६ में प्रकाशित हुआ | प्रौढ़ों के लिए इसके 
मानक १६४० में छपे । तब से यह कई बार परिवरद्धित हो चुका है। यह निरी- 
जणश एवं स्पप्ट चित्तत की तत्कालीन क्षमता का मापन करता है। दिए हुए 
रूपांकन उत्तरोत्तर कठिन होते जाते हैं । प्रशासन में आयु का कोई वन्धन नहीं 
है । प्रयोज्य को स्वयं अपनी गति के अनुसार कार्य करते दिया जाता है। 
सम्पूर्ण फलांक से परीक्षार्थी की बौद्धिक क्षमता का आभास मिलता है । पर 
इस परीक्षण को सामान्य बुद्धि का मापक नहीं कह सकते । इसमें लगभग २० 
मिनिट लगते है । 


लीटर अन्तर्राष्ट्रीय निष्पादन परीक्षण (॥,थालः प्रा।शिए008) ?एलएग- 
78॥008 508/6)--- 


इसका विकास हवाई द्वीप के विभिन्न जातीय समूहों के बालकों पर प्रमापी- 
करण करके हुआ । इनमें प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे । 
कोई निर्देश नहीं दिए जाते । इसमें विभिन्न प्रकार के पद होते है-चित्र, काष्ठ- 
रूपांकन, चित्र-पूत्ति, अनुपात-एर्ति आदि । 


संग्युत आकृति फलक परीक्षण (868णं॥ २ 80996 4650)-- 

यह मन्द-बुद्धि बालकों के लिए है । निष्पादन परीक्षणों में प्रयुक्त यह एक 
अत्यन्त सरल आकृति फलक है । 
नोक्स घन परीक्षण (६००४ ८४४७४ ४७६)--- 


यह तात्कालिक स्मृति परीक्षण है। इसमें प्रशासनकर्त्ता चार घनों को एक 
पूवं-निश्चित क्रम में च्यावित (3797) करता है | तब इस बात की ओर संकेत 


२छ्दं मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकर्न 


करता है कि परीक्षार्थी भी उसी प्रकार करे । इस विधि को दुहराया जाता है, 
और क्रम-व्यवस्था जटिल होती जाती है । 


भाटिया ब॒द्धि-परीक्षण (88488 [7/686॥06 [6४ 54669) -- 


भाटिया का उ्दं इय एक ऐसे परीक्षण की रचना करना था, जो केवल 
मध्यवर्ग पर ही नहीं, वरन्‌ सामान्य रूप से भारतीय बालकों पर प्रयुक्त हो 
सके । भारतीय जनता का अधिकांश अशिक्षित या अद्ध -शिक्षित होने के कारण 
एक निष्पादन परीक्षण के निर्माण से ही इस उद्देश्य की पूत्ति सम्भव थी। 
अतः इस ओर प्रयास किया गया। यह परीक्षण अशिक्षित एवं विद्यालय में 
पढ़ने वाले शिक्षित, सभी बालकों के लिए उपयुक्त है । न्‍्यादर्श (58779]6) में 
११ से लेकर १६ वर्ष तक के लड़के सम्मिलित थे। पर्याप्त संख्या में लड़कियाँ 
प्राप्त न होने के कारण, तथा लड़के एवं लड़कियों की बुद्धि-लब्धि में अन्तर न 
होने के कारण उन्हें न्‍्यादर्श में सम्मिलित नहीं किया गया। कुल ११५४ 
लड़कों का न्यादर्श है, जिसमें ६४२ विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्यार्थी एवं ५१२ अधशिक्षित लड़के सम्मिलित हैं। परीक्षण का विकास क्रमशः 
हुआ । सन्‌ १९४५ तक जो सम्पूर्णो बैटरी तैयार हुई, उसमें निम्न पाँच परीक्षण 
थे : (१) कोह का काष्ठ अनुकृति परीक्षण , (२) अलेक्ज़ डर का पुनस्सरण 
परीक्षण, (३) आक्ृति-चित्रण परीक्षण, (४) अड्ू तत्काल-स्मृति परीक्षण, 
(५) चित्र-रचना परीक्षण । 

(१) कोह का काष्ठ अ्नुकृति परीक्षण (700॥'8 800( 706४9॥ 7680) 
पहले कोह द्वारा निर्मित सभी १७ अनुकृतियों को प्रयुक्त किया गया | पर समय 
की मितव्ययता का ध्यान करके इनमें से केवल १० का चयन किया गया। 
अनुकृतियों के मोलिक रूप में काफी परिवत्तंन कर दिया गया है | कोह की १७ 
आक्ृतियों में जिन १० आक्ृतियों के परिवर्तित रूप इसमें सम्मिलित हैं, वे हैं -- 
१, २; ४, ५, ७, १०, ११,१५, १६, १७ :। प्रथम पाँच आक्ृतियों में प्रत्येक 
के लिये २ मिनिट और अन्तिम पाँच में से प्रत्येक के लिए ३ मिनिट समय 
निर्धारित है । 

(२) श्रलेक्जेंडर का पुनस्सरण परीक्षण (43678॥06७7$ ९858 3]078 
१65४)--अलेक्ज़ न्डर ने € उपपरीक्षणों का प्रयोग किया था, उनमें से ८ 
भाटिया बेटरी में ले लिए गए हैं । प्रथम चार में से प्रत्येक के लिए २ मिनिट, 
एवं अ्रन्तिम चार ३; से प्रत्येक के लिए ३ मितट समय निर्धारित है। . 

(३) श्राकृति-चित्रण परोक्षण ( छा.्ठणा6 >श्णांएडइ 765 )--यह 
भाटिया का अपना परीक्षण है, जिसमें परीक्षाथियों को बिना पैन्सिल उठाये 


निष्पादन बुद्धि-परीक्षण २७६ 


* कुछ भाक्ृतियाँ बनानी पड़ती हैं। कुल ८ आह्ृतियाँ हैं। प्रथम चार आक्ृतियों 
में प्रत्येक के लिए २ मिनिट एवं अन्तिम चार में प्रत्यक के लिए ३ मिनिट समय 
निर्धारित है | 

(४) अ्ंकतत्काल-स्मृति परीक्षण ( शाग्राल्ठंद्वाल फल्या0ाए पर 07 
700985)-.- इसके दो भाग हैं: (१) तत्काल स्मृति--सीधी, (२) तत्काल 
स्सृति--उलठ कर । सीधे परीक्षण में कम अ्रकों से प्रारम्भ कर के उनकी संख्या 
बढ़ाते जाते हैं । प्रयोज्य इन्हें दुहराकर बोलता है । कितने अज्धछों तक वह दृहरा 
सकता है, यह उसका फलांक है| अब अद्भू उलटकर दुृहराने पढ़ते हैं। अन- 
पढ़ बालकों के लिए अडूटों के स्थान पर अक्षरों की व्यवस्था है, जैसे-- 
ब-ट, स-ट । 

(५) चित्र-रचना परीक्षण ( शृंछणा& (०7४7ए८ा०7 76४४ )--इसमें 
चित्रों के कटे टुकड़े दिए जाते हैं, एवं परीक्षार्थी उन्हें जोड़ कर पूरा चित्र 
बनाता है। चित्रों के टुकड़े चौकोर हैं, पर आवश्यक रूप से वर्ग नहीं । चित्र 
भारतीय वातावरण के अनुरूप हैं, और पाँच में से चार का चयन बालकों की 
पत्र-पत्रिकाओं से किया गया है। प्रथम तीन में से प्रत्यक के लिए २ मिनट एवं 
अन्तिम दो में से प्रत्येक के लिए ३ मिनिट समय निर्धारित है। 


इस परीक्षण की विश्वसनीयता अद्ध-विच्छेद ( 50॥/-78 ) विधि से 
निकाली गई है | शिक्षित समूह के लिए ग्रुणांक '८५५१ है और अशिक्षित पर 
'८ं४१ । शिक्षित बालकों पर परीक्षण का वेधता गुणांक अध्यापकों के मत के 
साथ तुलना करके प्राप्त किया गया है । यह “७०३ है। अशिक्षित बालकों पर 
गाँव में उनकी बुद्धि के बारे में लोगों की क्‍या राय है, इस आधार पर वैधता 
गुणांक प्राप्त किए गए हैं। यह “७१७ हैं । 

भाटिया बुद्धि-परीक्षण के निष्कर्ष अत्यन्त दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण 
हैं। मध्यम वर्ग में शिक्षित बत्लक निम्न वर्ग एवं कृषक वर्ग के शिक्षित 
बालकों से श्रंष्ठतर हैं। नगर एव ग्राम के बालकों की बुद्धि में सार्थक 
(अंड्णां0०80) अन्तर नहीं है। जाति के आधार पर शिक्षित हिन्दू बालकों में 
सबसे अधिक बुद्धि-लब्धि कायस्थों की है। पिछड़ी जातियों की बु० ल० अन्य 
जातियों की तुलना में कम नहीं आती । अशिक्षितों में कारीगरों की बु० ल० 
सर्वाधिक है; उसके बाद दृकानदारों की, एव. सबसे कम श्रमिक परिवारों के 
बालकों की । पर ये अन्तर सार्थक नहीं है। अश्िषितों में पूर्वी प्रदेश के 
बालकों की बुद्धि-लब्धि पश्चिमी प्रदेश के बालकों की वुद्धि-लब्धि से कम है । 
इसका कारण आशिक पिछड़ापन हो सकता है। बाह्मण, क्षत्रिय एवं वँदय 


२४० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


कुछ उच्चतर हैं, किन्तु पिछड़े वर्गों से तुलना करने पर इनकी बुद्धि-श्रे ष्ठता में 
अन्तर सार्थक नहीं है । 

शिक्षित एवं अधिक्षित बालकों की पारस्परिक तुलना करने से ज्ञात होता 
है कि दोनों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर (शेंडागी0क४॥ हींगिशि०ा१०6) है । 
प्रशिक्षितों का मध्यमान अधिक है। पर प्रमाप-विचलन में अधिक अन्तर नहीं 
है। कोह के अनुकृति परीक्षण, एलेक्ज़ ण्डर अनुस्सरण परीक्षण, अनुकृति-चित्र॒ण 
परीक्षण एवं चित्र-रचना परीक्षण में शिक्षित बालकों का प्रमाप-विचलन अधिक 
है, एवं तत्काल स्मृति परोक्षरा में ग्रशिक्षित बालकों का । अशिक्षित परीक्षाथियों 
के निम्न निप्पादन अंक आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं करते कि उनकी जन्म- 
जात योग्यता कम है। परीक्षण के प्रशासन में यह अनुभव हुआ कि ये व्यलक 
परीक्षणा-प्रक्रिया से अपरिचित से लगते हैं। उन्हें ध्यान केन्द्रित करके निष्पादन 
में लगा रहना कठिन लगता है । 

परीक्षण से बालक के बारे में, विशेषकर उसके स्वभाव के सम्बन्ध में ओप- 
चारिक सूचना प्राप्त होती है, पर यह पश्सीमित है। इस प्रकार की सूचना 
प्राप्त हो सकती है : “क्या बालक स्थिर गति से कार्य करता है ?” “असफल 
होने पर क्‍या वह शीघ्र ही हृताश हो जाता है ? आदि । उसके विचार-प्रवाह 
के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी सम्भव है । उदाहरण के लिए अनुकृति-चित्रण 
परीक्षण में यह जाना जा सकता है कि क्या परीक्षार्थी बालक अनुकृति की 
जटिलता से परेशानी में पड़ गया है । 


: १८: 
बुद्धि परीक्षणों का मुल्यांकन 


बुद्धि-परीक्षणों का अब व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है | विद्यालयों में, 
सेना में, उपचार में, औद्योगिक कमंचारियों के चयन में, मानसिक पिछड़ेपन 
की पहचान में एवं अन्य क्षेत्रों में, सभी देशों में इन्हें दिन पर दिन अधिक 
महत्व देने लगे हैं। पर वुद्धि-परीक्षणों में अनेक कमियां हैं एवं इनका प्रयोग 
त्रुटियों से रहित नहीं है । हम प्रस्तुत अध्याय में इत परीक्षरयों के उपयोग एवं 
इनकी परिसीमाओं का वर्शान करेंगे । 


परीक्षयों के उपयोग 
(08७ ० 7८४४) 

विद्यालयों में-- 

विद्यालयों में अनेक उदहृ ज्यों के लिए परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है, 
जैसे परीक्षार्थी की योग्यता, उसकी क्षमता, आवश्यकताओं, अभियोग्यता 
आदि के बारे में सूचना प्राप्त करके उसकी अभियोजन क्षमता बढ़ाने, 
योग्यता के अनुसार उनका वर्गकिरण करने, शैक्षिक तथा व्यावसायिक 
संदर्शन के बारे में तथ्य एकत्र करने, तथा विशिप्ट कठिनाइयों से 
ग्रसित व्यक्तियों की पहिचान करने के लिए । परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षो के 

र्‌८१ 


श्बर मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


आधार पर बच्चों की प्रशंसा एवं निन्‍दा की जाती है । उसे किस प्रकार 
प्रेरणा प्रदान की जाए, यह बहुत कुछ परीक्षण परिणामों को ध्यान में रखकर 
किया जाता है । आजकल शिक्षा-क्षेत्र में व्यापक रूप से परीक्षणों का उपयोग 
होता है | अमरीका में शैक्षिक अनुसंधान समीक्षा (फरिल्यंल्छ णी सित०थां०ाल] 
१०६०४॥८॥”) पत्रिका में शिक्षा में किए गए अनुसन्धानों का ब्यौरा प्रकाशित 
होता रहता है। 'शिक्षा के अध्ययन की राष्ट्रीय संस्था (४४४४०09] 500०9 
0: 776 8069 ण 900८4४0॥) द्वारा प्रकाशित वार्षिक पुस्तकों! (५६घ४ 
७००४४) में भी शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षणों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य दिए 
रहते हैं । 

यह बड़े दुःख का विषय है कि स्कूल एवं कॉलिजों में परीक्षण प्रयुक्त करते 
समय प्रायः कोई उ्ं इ्य निश्चित नहीं किया जाता या उहूश्य इतने सीमित 
तथा संकीर्ण होते हैं कि परीक्षणों के परिमाणों का उचित उपयोग नहीं हो 
पाता । यह धारणा भी हानिकारक सिद्ध होती है कि परीक्षणों का निर्माण 
करने वाले अध्यापकों के लिए किसी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है । 
इन गलत धारणाओं के कभी-कभी बड़े भयंकर परिणाम निकलते हैं । विद्या- 
लयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षणों के निर्माण एवं उनके प्रशासन में काफी 
सावधानी से काम लेना चाहिए एवं परिणामों के उचित निर्वंचन ([7/0७]78(8- 
४०४) की व्यवस्था होनी चाहिए । 


विभिन्‍न वर्गों के अध्ययन में-- 


मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में विभिन्न आधारों पर वर्गक्कित सामूहिक 
इकाइयों के मानसिक एवं व्यवहारात्मक अन्तरों का अध्ययच करना अत्यन्त 
महत्यूर्ण है । किन्तु ऐसे अध्ययनों में अनुसन्धानकर्त्ता अपनी इच्छानुसार किसी 
सामूहिक इकाई के किसी विशिष्ट गुरा में परिवत्त न नहीं कर सकता। जैसे, 
यह ज्ञात करने के लिए कि विभिन्न धर्मावलम्बियों के धामिक विश्वासों का अन्य 
क्षेत्रों में उनकी अभिवृत्तियों के साथ क्या सम्बन्ध है, यह नहीं किया जा सकता 
कि कुछ शिशुओं को एक प्रकार के धामिक वातावरण में पाला जाए एवं कुछ 
अन्य शिशुओं को दूसरे प्रकार के धामिक वातावरण में | इसी प्रकार रतिरोगों 
(५८०८:६६। 0585०5) का मानसिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह 
जानने के लिए कुछ व्यक्तियों को जान-बूककर इस रोग से पीड़ित नहीं किया 
जा सकता । और नक. ही लिग-भेद का किसी विशिष्ट गुण से सम्बन्ध ज्ञात करने 
के लिए किन्हीं व्यक्तियों का लिग-परिवत्तंन ही किया जा सकता है। इस 
प्रकार के अध्ययन करने के लिए तो मनोवैज्ञानिक को पहले से ही उपलब्ध 


श्र 


बृद्धि-परी छ्ष्णों का मूल्यांकन र्८३े 


उचित व्यक्तियों को प्रयोज्य स्वरूप लेना होगा । यदि ऐसे अध्ययन करना 
सम्भव हो और उनके परिगगामों का ठीक से निर्वचचन किया जा सके तो विभिन्न 
समूहों के व्यवह्वार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । हम नीचे मनन्‍्द एवं उत्कृष्ट 
बुद्धि वाले बालकों, लिग-भेद, एवं राष्ट्रीय लथा जातीय अच्तरों का वर्शन 
करेंगे-- 

(१) मन्द एवं उत्कृष्ट बुद्धि के बालकों में श्र्तर--मानसिक परीक्षणों 
से यह ज्ञात हुआ है कि उत्कृष्ट बुद्धि बालक मन्द बुद्धि बालकों की अपेक्षा 
अधिक हुप्ट-पुप्ट, स्वस्थ एवं जारीरिक दाक्ति में श्रेष्ठ होते हैं, नकि 
उनकी अपेक्षा ठिगने एवं अस्वस्थ तथा क्षीगकाय, जैसा कि प्राय: विदवास 
किया जाता है । यद्यपि इनके व्यक्तिगत-सामाजिक गुग्ों में पर्याप्त विभेद 
मिलता हैं, पर उत्क्ृप्ठ बुद्धि बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा 
अधिक लोक-प्रिय, बहिम खी एवं विनम्र होते हैं । कॉक्स के १६९२५ के अध्ययन 
में, एवं स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में टरमैन के चार ग्रन्थों में छपे विवरण में 
(१६२१-४५), इस सम्बन्ध में विस्तृत निष्कर्ष प्रकाशित हुए हैं । 

मन्द एवं उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों का तुलनात्मक अध्ययन करते समय 
दो मुख्य समस्याएँ उपस्थित होती हैं--- 

(अर) बाल्यकाल की श्रेष्ठता एवं प्रौढ़ावस्था के उपाजंन में सम्बन्ध--इस 
सम्बन्ध में कॉक्स ने श्रेष्ठ बालकों की बाल्यावस्था के व्यवहार के सम्बन्ध में जो 
अध्ययन किए हैं, उनसे पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। कॉक्स ने १४५० से लेकर 
१८४९ तक चार शताव्दियों के बीच उत्पन्न हुए ३०० विख्यात महापुरुषों का 
. अध्ययन किया, जिनके बारे में फ्र च, जर्मन तथा अँग्रेजी भाषा में जीवन साहित्य 
उपलब्ध था, और जो अपनी स्वयं की क्षमता के कारण महान्‌ बने थे न कि 
वंद-परम्परा के कारण । इनमें चोदह विभिन्न राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति थे । 
इस अध्ययन से पता चलता है कि बाल्यावस्था की रुचियों, सामान्य व्यवहार, 
आदि का बाद की अवस्था के उपारऊंन से काफी सम्बन्ध है। टरमेन के अध्ययन 
से भी यही निष्कर्ष निकला है। टरमेन के प्रयोज्य अधिकांश अमरीकन थे और 
उनमें से ७०% किसी न किसी अच्छे व्यवसाय में लगे थे | इनकी आय 
सामान्य व्यक्तियों की आय से अधिक थी । इनमें से अधिकांशतः: की कला, 
साहित्य, विज्ञान या अन्य किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं । 

(ब) प्रतिभा की पहिचान एवं इसकी व्याख्या--मानसिक परीक्षरों से 
ज्ञात हुआ है कि परीक्षण में अधिक अंक प्राप्त करने या अधिक बुद्धि-लब्धि 
आने का प्रतिभाशीलता से निदिचित सम्बन्ध है। टरमैन ने जिन प्रतिभाशाली 
बालकों का अध्ययन क्रिया, उन्हें तीन श्र सियों में बाँठा गया। ज्ञात हुआ कि 


श्थ४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


प्रथम श्रेणी के उत्क्ृप्ट बालकों की बुद्धि-लब्धि निस्संदेह ही अधिक थी । आयु 
के बढ़ने के साथ-साथ उत्क्ृष्ट-बुद्धि बालकों के समृह का अन्य बालकों की वृद्धि 
से अन्तर बढ़ता ही गया । अत्यधिक योग्य व्यक्तियों का मानसिक विकास भी 
अधिक अवधि तक चलता रहता है। सामान्यतया ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता 
भी अधिक शिक्षित होते हैं । इनके भाई-बहिन की बु० ल० भी अधिक होती 
है | प्रतिभाशाली बालकों में मन्द-बुद्धि बालकों की अपेक्षा जीवन के प्रति 
अधिक उत्साह रहता है। ये अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं। इनका ज्ञान-भण्डार अधिक 
होता हैं । नेतृत्व करने की सामथ्यं एवं समाजोन्मुख प्रवृत्ति के कारण थे लोग 
अधिक लोकप्रिय होते हैं । पर केवल बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रतिभा 
की व्याख्या नहीं की जा सकती और बुद्धि-परीक्षग्यगों से ही प्रतिभा का मापन 
नहीं हो सकता । का 

(२) लिग भेदों का अ्रध्ययन्त---लिग सम्बन्धी भेदों का अध्ययन दो प्रकार से 
करते हैं--(अ) प्रथम, यह ज्ञात करना कि पुरुष एवं स्त्रियों में किस सीमा तक 
तथा किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक विभिन्नता है, और (ब) दूसरे, यह कि 
लेगिक विभिन्नता के कारण शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व गुरों में किस 
सीमा तक समानता या अन्तर पाया जाता है। अनेक पुरुषों में स्वियोचित गुरा 
पाये जाते हैं, एवं अनेक स्त्रियों में पुर्षोचित । अनेक व्यक्तित्व परीक्षरों से 
सस्‍त्रीत्व एवं पुरुषत्व का मापन होता है | टरमेन, माइल्‍स तथा गुडएनफ ने इस 
प्रकार के परीक्षण बनाए हैं । इनके निष्कर्ष बताते हैं कि तलाक-प्राप्त स्त्रियों 
में अधिक पुरुषोचित ग्रुण पाये जाते हैं । 

(३) राष्ट्रीय एवं प्रजातीय श्रन्तरों का श्रध्ययन--मानसिक परीक्षणों के 
आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के ध्यक्तियों की बुद्धि एवं उनके व्यवहार का 
अध्ययन सम्भव है। अमरीका में योरुप के विभिन्न क्षेत्रों से जाकर जो व्यक्ति 
बसे हैं, राष्ट्रीयता में विभिन्नता होने के कारण उनकी बुद्धि एवं व्यवहार में भी 
अन्तर पाया जाता है । यहूदी, अँग्रेज, जमंत्, चीनी एवं जापानी राष्ट्रीयता के 
व्यक्ति इठालियन, पुत्तं गाली एवं मेक्सिको निवासियों की अपेक्षा अधिक 
अंक प्राप्त करते हैं । किन्तु इसका कारण वातावरण एवं अवसर की 
असमानता है । 


औद्योगिक क्षेत्र में- ह 


औद्योगिक संस्थानों में विभिश्न उद्दृश्यों के लिए परीक्षणों का उपयोग 
हीता है । हम इनका वर्णन करेंगे । 
(१) श्रौद्योगिक चयन में--सर्वप्रथम कर्मचारियों के चंय॑न॑ में परीक्षणों का 


बद्धि-परीक्षगों का सूल्यांकन श्षर 


प्रयोग हुआ था । इससे विशिष्ट कृत्यकों को करने के लिए उत्तम प्रत्याशियों 
का चुना जाना सम्भव हो सका, विशेषकर उस समय जबकि उपलब्ध सेवाओं 
या कार्यों की अपेक्षा कर्मचारियों की संख्या कहीं अधिक थी । श्रमिकों की कमी 
के समय चयन की प्रक्रिया पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस 
किसी व्यक्ति को भी काम पर रखना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसर पर 
परीक्षणों का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि नियुक्त व्यक्तियों 
में कौन व्यक्ति किस कार्य के योग्य है । 

(२) ठीक कार्य न मिलने से असन्तष्ट कर्मचारियों का पता लगाता-- 
परीक्षणों की सहायता से औद्योगिक संस्थान का मैनेजर यह ज्ञात कर सकता 
है कि, कौन कर्मचारी किस कार्य को अधिक सनन्‍्तोषजनक रूप से कर सकेगा । 
इससे कार्य के प्रति अनभियोजित, एवं जरारत करने वाले था काम विगाड़ने 
वाले कर्मचारियों का पता जगाने में सुविधा रहेगी। उन कर्मचारियों का निदान 
करना सरल हो जाएगा, जो अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से सार्वजनिक 
समस्याएं उत्पन्न करते हैं । बाद में मनोविव्लेषणात्मक तथा अन्य विधियों से 
इन कठिनाइयों का निराकरण भी किया जा सकता है । 

(३) प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का पता लगाना--विश्येषकर 
श्रमिकों की कमी के समय यह आवश्यक हो जाता है कि अनुभवी एवं निपुरण 
कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में छाँठा जाए एवं उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वर्य 
औद्योगिक संस्थान में उनकी पदोन्नति की जाए । परीक्षणों से ऐसे कर्मचारियों 
का पता चल सकता है । 

(4) निपुरतता के लिए झ्रावह्यक परिस्थितियों का पता लगाना-इस कार्य 
में भी परीक्षण उपयोगी हैं । अभिवृत्ति परीक्षणों से किन्‍्हीं निश्चित कार्यकारी 
परिस्थितियों का काये के प्रति कमंचारी के दृष्टिकोण पर कया प्रभाव पड़ता 
है, यह ज्ञात हो सकता है। इस उद्द्य के लिए कुछ प्रमापीकृत व्यक्तित्व 
अनुसूचियाँ भी उपयोगी हैं । है 

औद्योगिक मनोव॑ज्ञानिकों द्वारा जिन परीक्षणों का प्रयोग होता है, वे 
निम्न प्रकार के हैं :---(१) सामान्य मानसिक योग्यता के परीक्षण, (२) 
प्रशासनिक योग्यता, विक्रय, यंत्रचालन योग्यता आदि के परीक्षण, (३) अभि- 
योग्यता परीक्षण, (४) विशिष्ट कुशलता के उपाजन का मापन करने के लिए 
उपाजं॑न-परीक्षण, (५) व्यक्तिगत-सामाजिक गुरणों के परीक्षर्‌ । सामान्य मान- 
सिक योग्यता के परीक्षण तीन उहू यों के लिए प्रयुक्त हो रकते हैं : (अ) निम्न 
बुद्धि होने के कारण किसी भी कार्य में अनुपयुक्त प्रत्याशियों को छाँटकर अलग 
करना, (ब) विशेष अभियोग्यता परीक्षण के अनुप्रकों के रूप में, ताकि किस 
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कर्मचारी के लिए कौन-सा कार्य अधिक उपयुक्त है, यह निर्धारित किया जा 
सके, (स) सामान्य मानसिक योग्यता का पता लगाना, ताकि यह ज्ञात करता कि 
अभियोग्यता परीक्षण प्रयुक्त किए जाएं या नहीं । उपार्जन या कुशलता परीक्षण 
यह जानने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कि परीक्षार्थी ने प्रशिक्षण से लाभ 
उठाया है या नहीं । क्लर्क का काम करने वाले कमंचारियों के लिए ऐसे 
परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण कमंचारी का 
स्वभाव, अन्य कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार एवं कार्य के प्रति वह 
अभियोजित है या नहीं, यह जानने के लिए प्रयुक्त होते हैं । इस उहं श्य के लिए 
व्यक्तित्व प्रइतावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। 


उपचार में-- हक 


ओपचा रिक क्षेत्र में किस अवसर पर कौन-से परीक्षण प्रयुक्त हों, यह 
उपचार करने वाले मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण एवं सिद्धान्तों पर निर्भर है। 
हॉलिस्टिक सिद्धान्त के समर्थक रोगी के सम्पूर्ण व्यवहार का अध्ययन करना 
चाहेंगे, न कि यह कि वे व्यवहार के अलग-अलग घटकों का परीक्षरोों से मापन 
करें। इस हेतु वे प्रक्ष पण विधि को प्रयुक्त करेंगे । मापनयोग्य गुणों का अलग 
अलग सम्मापन सम्भव है, इस सिद्धान्त के समर्थक मुरेनो की समाज निर्देशांक 
विधि का प्रयोग करेंगे । विबलेषणशात्मक दृष्टिकोण रखने वाले स्वभाव, योग्य- 
ताओं एवं अभिवृत्तियों की रचना को मापन करने के लिए साधनों का निर्माण 
करेगे। परीक्षणों का चयन रोगियों एवं परीक्षणों का प्रयोग करने बाली संस्था 
पर भी निर्भर करेगा । मानसिक चिकित्सालयों व मनोविश्लेषणात्मक निदान 
करने वाले प्रक्षेपण एवं व्यक्तित्व परीक्षणों, एवं कुछ सीमा तक सामान्य 
योग्यता एवं व्यावसायिक अभियोग्यता के परीक्षरणों का प्रयोग करेंगे । 


बड़ी अवस्था के किशोरों एवं प्रोढ़ों के लिए परीक्षणों का प्रयोग तीन 
उदंश्यों के लिए होता है: (१) निदान एवं वर्गीकरण, (२) पूव्व-सूचन, 
(३) उपचार की प्रगति क्‍या है, यह ज्ञात करना । शारीरिक रूप से अपंग या 
अपाहिज बालकों में माँ-वाप और बच्चों के सम्बन्ध का अध्ययन करना अधिक 
महत्वपूर्ण है ताकि बालक की क्षमताओं तथा उसके प्रति माता-पिता की 
अभिवृत्तियों का पता चल सके ॥ 


निश्चित रूप से: चिकित्सा क्षेत्र में अब व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक 
परीक्षणों का प्रयोग होने लगा है। परेशान अभिभावक जब यह अनुभव करते 
हैं कि उनका बालक सामान्य गति से प्रगति नहीं कर रहा है, तो वे मनो- 
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» वैज्ञानिक की दरण लेते हैं। अमरीका एवं ब्रिटेन में, तथा भारत के बड़े शहरों 
में सम्पन्न घराने के परिवारों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। अनेक आधुनिक 
चिकित्सालयों में अब मनोवैज्ञानिक-विभाग खोल दिए गए हैं । अनेक प्रशिक्षित 
मनोवैज्ञानिक इन चिकि्त्सालयों के स्टाफ पर हैं । इन मनोवैज्ञानिक विभागों का 
काम केवल परीक्षगों का प्रयोग करना ही नहीं है । इसमें केवल बौद्धिक योग्यता 
एवं अन्य मानसिक क्षमताओं का पता ही नहीं लगाया जाता, वरन्‌ यह जात 
करने का प्रयास किया जाता है कि रोग प्रारम्भ होने से पहले रोगी की मानसिक 
क्षमता क्‍या रही होगी । रोगग्रस्त हो जाने से उसकी मानसिक क्षमता में क्या 
हास हुआ, इसका भो पता लगाया जाता है। रोग प्रारम्भ होने से पहले की 
मानसिक क्षमता ज्ञात करने के लिए अन्य स्रोतों से भी तथ्य एकत्र करना आव- 
इयक होता है। अतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सक सदैव निदान में सहायक तथ्यों की 
खोज में रहता है | उसका मुख्य कार्य प्रयोगःत्मक एवं अनुसन्धानात्मक है । जीरा 
रोगों से ग्रसित रोगियों की मनोवृत्ति एवं मनःशक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने 
के लिए बाहरी संसार के प्रति उनकी अभिवृत्तियों, चिन्ताओं, क्रोध तथा उनके 
अनेक संवेगात्मक पक्षों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तित्व 
प्रशनावलियों, साक्षात्कार विधि, संदर्शन रुचि एवं व्यावसायिक अभियोग्यता 
परीक्षणों का इस दृष्टि से उपयोग है। 


बाल-अपराध वृत्ति के निरोध एवं उपचार में-- 


अनेक अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि बाल-अपराधी बुद्धि-परीक्षणों पर 
अंक प्राप्त करते हैं । ग्ल्यूक तथा ग्ल्यूक ने १६३४ में ६९७९ बाल-अपराधियों 
तथा मंसैच्युसैट्स राज्य के स्कलों में पढ़ाने वाले ३००० सामान्य बालकों पर 
१६१६ का स्टेन्फोर्ड वुद्धि-परीक्षण प्रयुक्त किया। उन्हें पता चला कि ३०% 
बाल-अपराधियों और केवल ७% सामान्य बालकों की वृद्धि लब्धि ८० से 
कम थी । सन्‌ १६९४७ के मैरिल के परीक्षणों से भी इन निष्कर्षों की पुष्टि 
होती है । उसने कलीफोनिया राज्य के स्कूल जाने वाले बालकों पर नवीन 
स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण प्रयुक्त किया । ज्ञात हुआ कि वाल अपराधियों में २५% 
से भी अधिक बालकों की बुद्धि-लब्धि 5० से कम थी, जबकि सामान्य बालकों 
में केवल ८२०७ की । बटं के अनुसार ८०९४ से अधिक अपराधी बालकों की 
बुद्धि-लव्धि सामान्य बालकों की बुद्धि-लब्धि से कम होती है। अन्य आधुनिक 
विवरणों से भी इसी प्रकार के तथ्यों का पता चला है। इससे सिद्ध होता है 
कि कम बुद्धि एवं अपराध-वृत्ति में सम्बन्ध है। अतः परीक्षणों से उनका पता 
लगाया जा सकता है। अधिकांश बाल-अपराधी १२ एवं १६ वर्ष की आयु 
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के बीच होते हैं। मैरिल ने जिन बालकों का अध्ययन किया, उनमें ९०% 
इसी प्रसार क्षेत्र में आते हैं एवं केवल ७०% १४ तथा १७ वष की आयु 
के बीच । मेरिल ने कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से अपराधी बालकों 
पर परीक्षण किए और उन बालकों की पारिवारिक पृष्ठ-भूमि, विद्यालय में 
उनका पूर्वव्त्त (288० 8079), उनकी रुचियों, साथियों आदि के बारे में 
तथ्य एकत्र किए । अधिक बालकों की पृष्ठभूमि में उन्हें विच्छे खल परिवार 
प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण, माता-पिता का कठु व्यवहार, हानिकारक 
शिक्षा तथा अन्य कारण मिले । अब तो मनोव॑ज्ञानिक के पास अपराध-प्रवृत्ति 
के कारण, निदान एवं निराकरण के अनेक साधन उपलब्ध हैं । 
सेना सें-- 3 
सेना में परीक्षणों का प्रयोग सन्‌ १६१७ में हुआ । इसके पृव बहुत कम 
व्यक्ति यह समभते थे कि सैन्य क्षेत्र में मानसिक मापन कोई महत्वपूर्ण स्थान 
पा सकेगा । अनुसन्धान एवं परीक्षर॒-रचना के लिए सेना में जो कमेटी बनी 
उसके द्वारा किए गये सर्वेक्षण से अनेक महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र हुए, जिनका 
सार इस प्रकार है :-- 
(१) मानसिक मापन का कोये केवल मन्द-बुद्धि व्यक्तियों की पहिचान 
हीं है। किसी जन-समूह में, सामान्य वितररणा के सिद्धान्त के अनुसार 
द्वि-स्तर वाले व्यक्ति होते है। सेना में भी बद्धि के लगभग वे ही 
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तर 
(२) निश्चित अवधि में सीमित बुद्धि-परीक्षणों से किसी व्यक्ति की बुद्धि 


के बारे में अनेक सप्ताहों के परिचय के आधार पर प्राप्त तथ्यों से अधिक तथ्य 
प्राप्त हो सकते हैं । 

(३) यह आवश्यक नहीं है कि बृद्धि-परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया 
जाए। सामूहिक रूप से भी बुद्धि-परीक्षण सम्भव है । यही कारण है कि सेना 
में कुछ वर्षो के काय से ही बुद्धि-परीक्षणों क्री महत्ता और ख्याति काफी बढ़ 
गई। इस संक्षिप्त अवधि में १० लाख से भी अधिक व्यक्तियों पर बृद्धि- 
परीक्षण किए गये और उनके परिणामों का व्यापक उपयोग हुआ । 

(४) सेन्‍्य अनुसन्धानों से बुद्धि-परीक्षणों के आधार पर व्यक्तियों का 
वर्गीकरण सम्भव हो सका । सैन्य अधिकारियों ने इस प्रकार के वर्गीकरण के 
महत्व को समझा । बाद में युद्ध समाप्त हो जाने पर सामान्य जीवन में इनका 
उपयोग होने लगा । 

प्रथम महायुद्ध में सेना में महत्वपूर्ण सामूहिक बुद्धि परीक्षण बने, जैसे-- 
आर्मी-अल्फा, आर्मी-बीटा परीक्षण एवं बुडवर्थ का पर्स नल डाठा शीट | द्वितीय 
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० महायुद्ध में भी बुद्धि-परीक्षणों की प्रगति हुई । १६१७ में वुद्धि-परीक्षण निर्मा- 
ताओं के पास कोई पूर्व अनुभव न था। पर १६३६ में परिस्थिति भिन्न थी । 
परीक्षण-रचना के सम्बन्ध में व्यापक परीक्षात्मक साहित्य उपलब्ध था । अतः 
मतोवज्ञानिकों के समक्ष बिल्कुल नए सिरे से परीक्षणु-निर्माण की समस्या न 
थी । द्वितीय महायुद्ध में युद्धकौशल का और भी अधिक विकास हो चुका था 
एवं सैन्य सद्भठन पहले से भी अधिक जटिल था। इसके अतिरिक्त दो विश्व- 
युद्धों के बीच के २० वर्षों के अनुभव ने भी सामूहिक वुद्धि-परीक्षण की समस्‍यायें 
स्पष्ट कर दी थीं । अतः सैन्य सामान्य वर्गीकरण परीक्षण (4पप्राए 
00003) (]85आं॥0०4707॥ 765) के बनाने में उतनी कठिनाई न हुई। 
अनेक अभियोग्यता परीक्षण भी बने । वायुयान-चालकों (.१४79/8॥8 ?7]00$) 
के चयन॑ के लिए परीक्षण बने । व्यक्तितत्व गुणों एवं सवेगात्मक स्थिरता 
का मापन करने वाले परीक्षणों की भी रचना हुई | वायु-सेना में तो विभिन्न 
कार्यों के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए परीक्षण बने हैं। गिल्फोर्ड 
तथा लेसी? ने अपनी सम्पादित पुस्तक 'मुद्रित वर्गीकरण परीक्षण" में लगभग 
८०० परीक्षकों का विवरण, निष्कर्ष एव मूल्याडू]न दिया है। इन परीक्षरों में 
अवयव विश्लेषण विधि का भी प्रयोग हुआ है । स्ट्यूट” ने अपनी एक सम्पा- 
दित पुस्तक में भी अमरीकी वायु-सेना में प्रयुक्त विभिन्न परीक्षणों का विवरण 
दिया है। स॑न्‍य विभाग से प्रकाशित अनेक पुस्तकों में भी इन परीक्षरों के 
विवरण उपलब्ध हैं । 
श्रनुसन्‍्धान में-- 

लगभग सभी सामाजिक विज्ञानों का उद् श्य है मनुष्य के व्यवहार का 
विश्लेषण एवं उसके बारे में पूवकथन (?7०08000॥) । सभी विज्ञान नियमों 
एवं सिद्धान्तों की स्थापना करते हैं ताकि व्यक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त निष्कर्षों को 
एक निश्चित विधि से संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा सके। मानसिक मापन 
भी यही कार्य करता है। मानसिक परीक्षण की सहायता से अब जैविक विज्ञान 
समाज विज्ञानों के निकट आ गए हैं। उदाहरणार्थ पशु के व्यवहार का अध्य- 
पन जीवशास्त्र एवं मनोविज्ञान दोनों के अन्तर्गत आता है। व्यवहार के 
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व्ययन के मानसिक परीक्षण, जसे बुद्धि, व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति परीक्षणों 
का महत्वपूर्ण योगदान है । पश्चु के सीखने की प्रक्तिया' के अध्ययन ने निस्संदेह 
मनुष्य के 'सीखने की प्रक्रिया' पर प्रकाश डाला है, क्योंकि पश्ु एवं मनुष्य के 
सीखने की प्रक्रिया एवं इनकी बुद्धि में काफी समानता है। अब भी पश्ु एवं 
मनुष्य के 'सीखने की प्रक्रिया' के अध्ययन में पथ-जाल (१४७26) का प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार सामान्य तथा असामान्य प्रयोज्यों के व्यवहार के अन्तर 
का मापन करने के लिये परीक्षण अत्यन्त उपयोगी हैं। चूंकि सभी परिस्थि- 
तियों में मनुष्य को प्रयोज्य बनाकर परीक्षण एवं प्रयोग नहीं किए जा सकते, 
अत. पत्ुओं पर परीक्षण एवं प्रयोग करना, एवं तत्पश्चात्‌ प्राप्त निष्कर्षों को 
मनुष्यों पर आरोपित करना आवश्यक हो जाता है। मानसिक परीक्षण केवल 
व्यवहार का ही मापन नहीं करते, उसके कारण पर भी प्रकाश डालते हैं। 
उदाहरणार्थ यदि किन्‍्हीं दो समूहों की भाषा-रचना की जटिलता में पर्याप्त 
अन्तर है तो उसका कारण भौतिक वातावरण हो सकता है या मौलिक मान- 
सिक क्षमता । मानसिक मापन के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन-सा 


कारण सही है । 


बुद्धि-परीक्षणों के उपयोग की आलोचना 


((परंशंश॥ 0० 96 ए356 ० [त०887०९ 7०४४5) 


अनेक देशों में, विशेषकर अमरीका में, बालकों का चयन एव कक्षोत्नति 
ब॒द्धि-परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करती हूँ । इन्हीं के आधार पर छात्रों 
का विद्यालय-जीवन एवं प्रगति निर्भर हैं । कम बु० ल० वाले बालकों को 'मन्द' 
कह कर .उनकी उपेक्षा की जाती हैँ । कुछ अन्य को “औसत” मानकर शिक्षा दी 
जाती है एवं बहुत ही कम भाग्यवान व्यक्तियों को, जो तथाकथित बुद्धि-परी- 
क्षणों में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ समभा जाता है । परीक्षण उद्योग अपने 
चरम विकास पर है। अनेक राज्यों की सरकारें परीक्षणों के विकास पर लाखों 
रुपए व्यय कर रही हैं। व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्शय करते समय 
परीक्षणों की सहायता ली जाती है। पर इन परीक्षणों की अनेक परि- 
प्तीमाए हैं: 

१. परीक्षणों के आधार पर 'निम्न', “औसत, “उच्च” आदि समूहों 
में व्यक्तियों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। “उच्च श्रेणी 
के बालक पर अध्यापक विशेष ध्यान देते हैं। उसके जीवन 
एवं प्रगति में उनकी अधिक रुचि होती है; पर 'औसत' में वर्गीकृत 
किए जाने पर बालक में यह भावना बलवती हो सकती. है कि वह 


कि 


श 
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होतहार नहीं है और फिर वह तदेनुसार कार्य करता है। “निम्न में 
श्रे शीकृत किए जाने पर तो बालक अपने ग॒ुगों के विकास के 
अवसरों से बिल्कुल ही वंचित हो जाता है! 

एक बार बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाने पर अध्यापक बालक 
को उसी हृष्टि से देखने लगता है । वह निष्पक्ष रह कर वालक के 
अन्य गुणों पर ध्यान देने का प्रयास भले ही करे, उसकी फाइल में 
लिखा बालक का बुद्धि-फलांक एक स्थायी प्रभाव छोड़ 
जाता है | 

बुद्धि-परीक्षण विश्वसनीय नहीं हैं । वे योग्यता या क्षमता का 
बिल्कुल सही मापन नहीं करते । एक ही परीक्षण विभिन्न अवसरों 
पर विभिन्न बुद्धि-फलांक देता है। यह अन्तर ४० एवं अधिक बिन्दु 
तक देखा गया है। इसी प्रकार अलग-अलग परीक्षणों से अलग- 
अलग बुद्धि-फलांक आते हैं । 

बुद्धि-परीक्षणों, विशेषकर सामूहिक परीक्षणों, में कक्षा के अनेक 
व्यक्तियों पर एक साथ परीक्षणा प्रयुक्त होते हैं । ये अत्यन्त संक्षिप्त 
होते हैं, कभी-कभी आध घण्टा से भी कम; एवं इनमें प्रदनों या पदों 
की एक सीमित संख्या दी हुई होती है । बुद्धि जैसी जटिल वस्तु का 
मापन करने की निस्सन्देह यह एक अत्यन्त ही अपरिप्कृत विधि है । 
कितनी ही सावधानी क्‍यों न बरती जाए, बुद्धि-परीक्षण तथाकथित 
जन्म-जात योग्यता का मापन नहीं कर पाते । वे संस्कृति से प्रभावित 
होते हैं, संस्कृति-मुक्त (0प/ध्ा४-॥०९) नहीं होते । घनी एवं सुशि- 
क्षित परिवारों के बालकों को इनमें लाभ रहता है। इन परी- 
क्षणों में से अधिकांश शाब्दिक योजना पर आश्रित रहते हैं । पर 
यह दावा किया जाता है कि परीक्षण वातावरण के प्रभाव से मुक्त 
हैं । परिणामस्वरूप अनेक बालक जिनके वातावरण में पुस्तकों, वाद- 
विवाद, सांस्कृतिक वस्तुओं का आभाव रहता है, अच्छे अंक प्राप्त 
नहीं करते । इसके अतिरिक्त बुद्धि-परीक्षण परम्परावादियों के अधिक 
अनुकूल पड़ते हैं, न कि रचनात्मक मानसिक वृत्ति वाले व्यक्तियों के । 
अत्यन्त ही जटिल मस्तिष्क का किसी एक फलांक या बुद्धि-निर्देशांक 
से ही प्रतिनिधित्व करना सम्भव नहीं है। मापन का आधार ढूढ़ने 
के लिए आवश्यकता से अधिक सरलीकृत दृष्टिकोण लेना मानवीय 
मस्तिष्क का अपमान है। स्वयं बुद्धि अनेक योग्यताओं का एक 
समुच्चय है । परम्परागत बुद्धि-लब्धि परीक्षण केवल कुछेक 
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योग्यताओं का मापन करते हैं । दक्षिण कैलीफोनिया (80पएपथा 
(४४/०7४०) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे० पी० गिलफोड ने बुद्धि 
परीक्षणों का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया है कि अनेक आवश्यक 
गुणों का, जो बुद्धि के अभिन्न अंग हैं, इन परीक्षणों से मापन नहीं 
हो पाता । 

बुद्धि तथा अन्य फलाक उतने यथार्थ नहीं हैं, जितना कि समझा 
जाता है। अनेक बार देखा गया है कि किसी निश्चित बुद्धि-फलांक 
जैसे 5५५ का वास्तव में अर्थ 5८५५ नहीं है, वरन्‌ इनका अर्थ ६० 
तथा १०० के बीच कुछ भी, या इससे भी कम या अधिक, हो सकता 
है । इस सबके बावजूद जी शैक्षिक तथा व्यावसायिक संदर्शन एवं 
कर्मचारियों के चयन में इन फलांकों का उपयोग होता है। 
बुद्धि-परीक्षणों से केवल एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों 
को लाभ रहता है--वे जिनकी बुद्धि तीत्र हो, और जो तत्काल 
प्रश्नों के उत्तर दे सकें । अन्तंहृष्टि, रचनात्मक प्रवृत्ति एवं उच्च 
कल्पना वाले व्यक्तियों को इनसे लाभ नहीं रहता । 

सामूहिक कृद्धि-परीक्षणों की मौलिक असंगतता यह मान्यता है कि 
मानव-बुद्धि जैसी रहस्यमयी वस्तु को, जिसे समभने में बड़े-बड़े दाशे- 
निक एवं कवि चक्र खा गए हैं, राष्ट्रीय मानकों ('पिक्वाणां 
०॥7॥8) पर आधारित कुछ यंत्रवत्‌ प्रश्न-पदों से मापित किया जा 
सकता है । राष्ट्रीय मानकों की पृष्ठभूमि में यह धारणा होती है कि 
किसी दी हुई आयु में राष्ट्र के किसी भी स्थान में औसत बालक, 
उसका झौक्षिक एवं पारिवारिक वातावरण कैसा भी रहा हो, कुछ 
निश्चित प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा, केवल इसलिए कि उसकी 
आयु के बालकों के न्यादर्श में अधिकांश बालकों ने उनके सही उत्तर 
दिये हैं। यह धारण गलत है । 

सामूहिक बुद्धि-परीक्षणों की एक अन्य मुख्य परिसीमा है गति 
(59०८१) को आवश्यकता से अधिक महत्व देना । इससे उन परी- 
क्षारथियों को लाभ रहता है जो तीत्र गति से केवल परम्परागत शुद्ध 
उत्तरों की पहिचान करने की क्षमता रखते हैं। इससे विचारशील 
बालकों को, जो किसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप अनेक विकल्प सोचते हैं, 
हानि रहती है। यह निरणणय करने में कि कौन-सा उत्तर अधिक उपयुक्त 
रहेगा, इत बालकों का पर्याप्त समय नष्ड हो जाता है एवं वे सब 
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प्रदनों का उत्तर नहीं दे पाते । प्रौढ़ व्यक्तियों को भी, जिनका प्रति- 
क्रिया काल कम हो जाता है, इन परीक्षणों में हानि रहती है। 
उन देशों में जहाँ परीक्षणों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है, एक 
जो नई समस्या अनुभव होने लगी है, वह है उच्च बुद्धि-लव्धि पर 
आधारित एक नये वर्ग (8॥/6) का विकास, जिससे केवल इसलिए 
कि प्रमापीकृत परीक्षणों पर इसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, समाज 
व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने की आशा की जाती है । रूस 
में ब॒ुद्धिपरीक्षणों पर विश्वास नहीं किया जाता। पर अमरीका 
इसका एक उदाहरण है, जहाँ बुद्धि-परीक्षणों के कारण अन्य गरों 
की उपेक्षा हो जाती है । 


* ९ ! 
अभियोग्यता परीक्षण 


अभियोग्यता का भश्रथ्थ 


बारेन ने अपने कोष में अभियोग्यता के बारे में कहा है कि यह किसी 
व्यक्ति की प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की 
योग्यता है, जैसे भाषा बोलने या संगीतोत्पादन की योग्यता ।? 

किसी विषय, जसे गणित, कला, बढ़ईगीरी या कानुन आदि में किसी 
व्यक्ति की योग्यता का हवाला देते समय हम भविष्य की ओर संकेत करते हैं । 
तथापि अभियोग्यता एक वत्त मान स्थिति है, वत्त मान गुणों की प्रतिकृति जो 
भावी क्षमता बताए। परिभाषा इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालती कि यह 
अभियोग्यता जन्मजात है या अजित । पर विकास के किसी चरण में यह 
क्षमता निश्चित रूप से जन्मजात तथा वातावरशणाजन्य, दोनों प्रकार की परि- 
स्थितियों की अन्त:प्रक्रिया पर निर्भर है। अभियोग्यता में किसी विशिष्ट प्रति- 
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क्रिया में समुपयुक्तता का भाव निहित है । यह व्यक्ति की किसी विषय में सापे- 


क्षिक समुपदत्कतता की संकेतक है, जिसका आवशध्यक अंग है प्रवणता प्राप्त करने 
की तत्परता । 


उपयु क्त परिभाषा सामान्य तथा तकनीकी दोनों अर्थों में उपयोगी है। एक 
उदाहरण लीजिए | अ्ररस्तू में एक सेनिक बनने या मध्यम वर्ग का सामान्य 
जीवन बिताने से अधिक दार्शनिक बनने की क्षमता थी। न्यूटन में अपने पिता 
का व्यवसाय कृषि के लिए कोई क्षमता न थी, किन्तु राजनीति, अनुसन्धान 
तथा भौतिक शास्त्र में अपूर्व अभियोग्यता थी । 

बिन्धम के अनुसार अभियोग्यता की निम्न विश्येषताए हैं-- 

(१) किसी व्यक्ति की अभियोग्यता वत्त मान वस्तुस्थिति या गुण समुच्चय 
है जो उसकी क्षमताओं की ओर संकेत करती हैं । 

(२) वत्त मान वस्तुस्थिति होने पर भी इसका निर्देश भविष्य की ओर है। 
यह गुणों की ऐसी श्य खला है जो लक्षणात्मक है । 

(३) यह केवल किसी कार्य में संभाव्य योग्यता ही नही है| इसमें किसी 
कार्य को करने में ममृपयुक्तता (म7०53) का भाव निहित है । किसी क्षेत्र में 
अभियोग्यता का अर्थ है उसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता । यदि कोई व्यक्ति 
किसी व्यवसाय को पसन्द नहीं करता और उसमें प्रवणाता प्राप्त करने में अस- 
मर्थ है तो इसका अर्थ है कि उसमें उसकी अभियोग्यता नहीं है । 

(४) अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम नहीं है। यह एक अमूर्त्त संज्ञा 
है । यह किसी व्यक्ति के गुण या उसकी विद्येषता की ओर संकेत करती है । 
यह व्यक्तित्व का एक अंग है । 

(५) किसी व्यवसाय में प्रवरणाता प्राप्त करने की क्षमता से ही अभियोग्यता 
का पता नहीं चलता | जिस क्षेत्र में व्यक्ति की अभियोग्यता होती है, उसमें 
उसकी रुचि भी होती है। ह 

सुपर के अनुसार अभियोग्यता में चार विशेषताएं होती है :-- 

(१) विशिष्टता, (२) सीखने में सुविधा, (४) एकात्म-रचना, एवं 
(४) स्थिरता । 

बिन्धस के अनुसार अभियोग्यता में निम्न मान्यताए है :-- 

(१) किसी भी व्यक्ति की सभी अभियोग्यताए' समान रूप से तीक्ष्ण नहीं 
होतीं । व्यक्ति की प्रतिभाओं में असमानता स्वाभाविक है। ल्योनार्डी डा० विन्सी 
जैसा बहुमुखी प्रतिभा वाला इंजीनियर, सद्भीतज्ञ, चित्रकार, वास्तुकार एवं दाश- 
निक भी इन सभी दिल्षाओं में प्रतिभावाद्‌ नहीं था; उसके प्रत्येक गुण महाद्‌ 
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नहीं थे । इस बात का निरिचित प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति की सर्वश्चष्ठ 
तथा निक्ृषष्टतम क्षमताओं में अत्यधिक अन्तर होता है । 

(२) क्षमताओं में व्यक्तिगत विभेद होता है । गाल्टन ने इस दिशा में 
महत्वपूर्ण योगदान किया कि सभी व्यक्ति जन्म पर समान रूप से योग्य या 
प्रतिभाशाली नहीं होते । मूर्ख एवं महाविद्वान्‌, क्षीण एवं पुष्ट में अ्रन्तर वास्त- 
विक है | पर ऐसा नही होता कि किसी व्यक्ति में सब गुण हों और दूसरे में 
बिल्कुल नहीं । उदाहरण के लिए विदेशी भाषा में किसी व्यक्ति का गुण ऐसा 
एकात्म गुण नहीं है जो या तो पूर्ण रूप से उपस्थित हो या अनुपस्थित । 

(३) क्षमताओं में अन्तर पर्याप्त रूप से स्थिर होते हैं। पर इसका यह अर्थ 
नहीं है कि समय के साथ इनमें बिल्कुल परिवत्त न नहीं होता । ये परिवत्त न 
अकस्मात्‌ नहीं होते, इतना सत्य है । अन्यथा व्यावसायिक संदशेन बिल्कुल 
भी सम्भव नहीं है । 

अभियोग्यता' तथा अन्य बातों में क्या अन्तर है, इसे ठीक से समभने के 
लिए नीचे हम कुछ अन्य शब्दों के अर्थ दे रहे हैं । 

प्रवीशता -पहले ही अजित योग्यता की क्षमता । 

सामथ्यं -- सम्भाव्य योग्यता, जैसे साहित्यिक योग्यता । 

दक्षता-- किसी जटिल कार्य को करने में सरलता या सुतथ्यता । 

प्रज्ञा न्‍+ अभियोग्यत्ता का एक उच्च स्तर । एक प्रज्ञावान व्यक्ति वह है, 

जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने की असाधारण क्षमता हो । 
प्रतिभा-- प्रतिभा इसके परिणाम से पहिचानी जाती है अर्थात्‌ असाधारण 
महानता की ओर ले जाने वाले गुण, सफलता या उपाज॑न । 
चाहे ये उपाज॑न कला>क्षेत्र में हो या धर्म, नाटक, दशन, 
विज्ञान, सद्भीत-रचना, सैन्य सद्भुठउन, अनुसन्धान या किसी अन्य 
क्षेत्र में । 
श्रभियोग्यता एवं बुद्धि-- 

बुद्धि उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है, जबकि अभियोग्यता 
विशिष्ट सांवेदिनक, गतिवाही, कलात्मक, व्यावसायिक आदि क्रियाओं से । यदि 
दो व्यक्तियों के किसी सामान्य बुद्धि-परीक्षण में समान अड्भू आएं, तथापि 
विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी अभियोग्यता अलग-अलग सम्भव है। बुद्धि-लब्धि 
समान होने पर उनमें अन्य बातों में विभिन्नता होगी । पर प्रमापीकृत परीक्षा 
या शैक्षिक प्रगति के आधार पर किसी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में निश्चय हो 
जाने पर, उसकी बुद्धि के बारे में हमारी सूचना इस प्रइन का उत्तर देने में 
सहायक होगी कि उस व्यक्ति के किस व्यवसाय में जाने की सम्भावना है ॥ 
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अनेक परीक्षगा इस बात की ओर स केत करते हैं कि किस व्यवसाय के लिए 
बुद्धि के किस स्तर की आवश्यकता पड़ती है। आर्सी अल्फा, आर्मी जनरल 
क्लासीफिकेदन टेस्ट, इस हृष्टि से महत्वपूर्गा हैं । 


अभियोग्यता परीक्षरों का महत्व-- 


इन परीक्षणों की अनेक परिस्थितियों में आवब्यकता पड़ती है। उदाहरणा 
के लिए जब कोई सैनिक नागरिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जब कोई 
विववा या तलाकशुदा रुत्री कोई नौकरी तलाश करती है या हाई स्कूल पास 
विद्यार्थी अपना व्यवसाय चुनना चाहता है। यह सुविधाजनक है कि पहले 
परीक्षण दिया जाए ओर तत्पच्चात्‌ व्यवसाय चुना जाए बजाय इसके कि बिना 
सोचे-समके कोई व्यवसाय चुन लिया जाए और तत्पदचात्‌ अपने को उसके 
समुपयुक्त बनाने का प्रयास हो । इसीलिए बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ व्यक्तियों की 
नियुक्ति करने से पूर्व उनका अभियोग्यता परीक्षण लेती है । इससे प्रशिक्षर में 
अनुपयुक्त व्यक्तियों पर जो धन बर्बाद जाता है, उसकी बचत हो जाती है । 

पर अभियोग्यता परीक्षणों से किस बात का मापन होता है ? एक ऐसा 
परीक्षण व्यक्ति की वत्त मान योग्यताओं और विज्येषताओं का न्यादर्श लेता है। 
इससे एकत्र प्रदत्तों के आधार पर उसके व्यवहार का मापन होता है, जिससे 
उसके भावी व्यवहार एवं परिपृत्ति का स केत मिलता है। बिन्धम के अनुसार 
अभियोग्यता परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से भावी परिपृत्ति का मापन नही करते । ये 
तो केवल वत्त मान कार्यक्षमता का मापन करते हैं । इनसे सम्भाव्य कार्यक्षमता 
ज्ञात होती है । 

अभियोग्यता परीक्षणों को मुख्यतः दो भागों में सुविधा के लिए बॉटा जा 
सकता है : भेदक अभियोग्यता परीक्षण (्ाशग्यिशागंद +97००6 ७५४५), 
(२) विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण ($96००७॥ 390प०९ ॥65४5) । 


भेदक अभियाोग्यता परीक्षण 
([शाक्षिष्पाएं0। 39007005८ 4855) 


ये परीक्षण 'सामान्य बुद्धि का मापन करके उसके विभिन्न अंशों या तत्वों 
पर अलग-अलग तत्त्व उपस्थित करते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों के विकास 
के अनेक कारण हैं :--- 

(१) बुद्धि-परीक्षणों से जो कार्य-क्षमता पता चलती है उसमें व्यक्तिगत 
विभेद का ज्ञात होना । यद्यपि स्वयं अनेक बुद्धि-परीक्षणों में उप-परीक्षण 
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होते हैं, पर इनके आधार पर व्यक्तियों की तुलना विश्वसनीय नहीं है। 


(२) इस बात में निश्चित धारणा बन चुकी है कि सामान्य बुद्धि-परीक्षण 
भी उतने सामान्य नहीं है जितना कि उन्हें समझा जाता है । इनमें से अनेक 
केवल शाब्दिक समझ का मापन करते हैं । यान्त्रिक योग्यताओं का ये समावेश 
नहीं करते । इन्हीं परिसीमाओं के कारण शैक्षिक तथा व्यावहारिक बुद्धि में 
भेद किया गया । या फिर यान्त्रिक, अमूर्त तथा सामाजिक बद्धि में । 


(३) गुण-समुच्चयों के अवयव-विश्लेषण से भेदक अभियोग्यता परीक्षरों 
को रचना के लिए सैद्धान्तिक आधार मिला, क्‍योंकि अवयव विश्लेषण की 
विधि से “बृद्धि शीर्षक के अन्तर्गत संयोजित अनेक योग्यताओं को और भी 
अधिक निश्चित रूप से छाँटा तथा परिभाषित किया जा सकता -थर और 
ऐसे परीक्षणों की रचना की जा सकती थी जो सामान्य वुद्धि का मापन न 
करके किसी एक ही ग्रुण या अवयव का मापन कर सके । 


(४) व्यावसायिक संद्शन और औद्योगिक तथा सैन्य व्यक्तियों के चयन 
में दिन-अतिदिन मनोवैज्ञानिकों का महत्व बढ़ता रहा जिससे विभिन्न विशिष्ट 
क्षेत्रों में परीक्षण बनने में भी सुविधा हुई । 

कुछ महत्वपूर्ण भेदक अभियोग्यता परीक्षणों का वर्णन आगे किया 
हुआ है । 


थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताए' परीक्षण (7एफ्ण४0075 
एगंग्रष्ा५ ४९7६४ ै30॥068 ॥658$ )--- 


इत परीक्षणों की रचना थस्टंन के अवयव विश्लेषण के फलस्वरूप की 
गई । सर्वप्रथभ १६३८ में हाई स्कूल तथा कॉलिज के विद्यार्थियों के लिए 
इनकी रचना हुई॥ १६९४१ में ११ से लेकर १७ वर्ष तक के बालकों के 
लिए शिकागो प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण' (0॥॥००88० ?. ४, .'. 
॥०४४$) प्रकाशित हुए। इसमें अनेक संशोधन हुए हैं। इसके एक प्रतिरूप में 
जिसका नाम एस० आर० ए० प्राइमरी मैन्टल एबिलिटीज टैस्ट ($. ९. 4. 
शिांणबाए शा 30॥065 76४5) हैं, ४० या ४५ मिनिट लगते हैं। 
यह पाँच अवयवों का मापन करता है : शब्दार्थ, स्थान, तक, संख्या तथा शब्द- 
प्रवाह। प्रत्येक में परीक्षण से पूर्व अभ्यास के प्रश्त दिए जाते हैं । वास्तविक 
अंकों को तुलना करने के लिए शर्तांशीय अड्डों तथा अड्धू-प्रतिरूपों (?70॥[65) 
में बदल लेते हैं । इस परीक्षण के एक अन्य प्रतिरूप में जो ७ से लेकर ११ वर्ष 
तक के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, सात परीक्षण हैं, और यह पाँच अवयवों 
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का मापन करता है। सभी परीक्षता वाचिक रूप से प्रशासित करते हैं। पर 
दो शब्द-परीक्षण भी हैं। प्रत्यक उपपरीक्षणों के बच्चों के आधार पर बुद्धि- 
लब्धि ज्ञात करना सम्भव है । एक अन्य प्रतिरूप को ५ से लेकर ७ वर्ष तक 
के बालकों पर प्रयुक्त करते हैं । यह पाँच अवयवों का मापन करता हैं: 
(१) दाब्द-अर्थ, (२) प्रतिवोध गति, (३) परिमाणात्मक, (४) ग्तिवाह, 
(५) स्थान । इनमें शब्द-प्रवाह एवं तकं-परीक्षण नहीं हैं । 

प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षणों की निम्न परिसीमाएं है-- 

(१) अनेक प्राथमिक योग्यता परीक्षण गति पर निर्भर हैं। प्रतिबोधन, 
संख्या, आदि क्षेत्रों में तो यह बात ठीक है, पर जब्द-अर्थ, स्थान, तर्क आदि 
के माणन में यह बात अनुचित है । 

(२) सामाजिक-आश्िक स्तर, भौगोलिक वितरण, ग्रामीण तथा नागरिक 
अनुपात तथा अन्य हृष्टिकोणों से न्‍्यादर्श उचित रूप से नहीं लिया गया। यौनि 
मानक अलग-अलग नहीं दिए गए है । यद्यपि महत्वपूर्ण यौनि विभिन्न- 
ताओं का पता चला है । 

(३) प्राप्तांकों को निर्वचित (7७97०) करने की व्यवस्था अत्यन्त 
अनुचित है। शतांशीय फलांकों का प्रयोग उचित नहीं है । 

(४) विभिन्न प्राथमिक परीक्षणों के विश्वसनीयता ग्रुणांक या तो ठीक 
से नहीं दिए गए हैं, उनकी गणना का आधार गलत हैं या फिर वे दिए ही 
नहीं गए हैं । इन परीक्षणों में गति को इतता अधिक महत्व दिए जाने पर भी 
सम-विषम तथा कूडर-रिचर्डसन विधियों का प्रयोग हुआ है । विश्वसनीयता 
गुणांक कम होने पर भी परिणामों का निवंचन परीक्षणों में अन्तसंहसम्बन्ध 
पर निर्भर है । 

(५) बैधता के सम्घन्ध में पर्याप्त तथ्य उपस्थित नहीं किए गए है। 
अवयव-बैधतायें नहीं दी गई हैं । कुछ बुद्धि-परीक्षणों एवं विशिष्ट अभियोग्यता 
परीक्षणों से सहसम्बन्ध निकालकर अनुभवजन्य वैधता पता लगाई गई है । 


सनोवेज्ञानिक कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित वैभेदक अभियोग्यता परीक्षण 
(ल्‍0, &. 7'. ० ६86 ?5४०800ट0/ (0०79078707) )--- 


ये परीक्षण मुख्यतः शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग-सदर्शन के लिए 
मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं। ये 5८ से १९ तक की कक्षाओं के लिए 
उपयुक्त है, पर प्रोढ़ों पर भी इनका प्रयोग सम्भव हैं। इसमें ८ परीक्षण हैं : 
शाब्दिक तर्क, संख्यात्मक योग्यता, अमूर्त्ता तर्क, स्थानगत सम्बन्ध, यान्त्रिक तकें, 
क्लैरीकल गति एवं परिशुद्धता, तथा भाषा-प्रयोग । प्रत्येक परीक्षण अलग 
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पुस्तिका में प्रकाशित है । इससे प्रशासन में सुविधा होती है | फलांक गरना 
हाथ तथा मश्ञीन दोनों से सम्भव है । क्लैरीकल गति एवं परिशुद्धता परीक्षण 
को छोड़कर बाकी सभी परीक्षण शक्ति परीक्षण है । प्रत्येक परीक्षण में लगभग 
३५ से लेकर ४० मिनिट तक बगते हैं। ४७,००० बालकों को आधार मानकर 
मानक प्राप्त किए गए हैं। लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अगल मानक 
दिए गए हैं। प्रत्यके आयु तथा कक्षा के लिए हातांशीय फलांक हैं। प्रत्येक 
उपपरीक्षण की अलग-अलग विश्वसनीयता ज्ञात की गई है। क्लैरीकल गति 
एवं परिशुद्धता परीक्षण को छोड़कर सभी की विश्वसनीयता अद्ध -विच्छेद 
विधि से ज्ञात की गई है। गुणांक ७१ और *६३ के बीच हैं । अनुभवजन्य 
(8एफ्ञं।08|) बंधता के सम्बन्ध में भी विस्तृत गुरांक प्रस्तुत किए गए है । 
इसके लिए स्कूल में निष्पत्ति, कक्षा-स्तर, परीक्षण-परिणामों आदि को कसौटी 
माना गया । वेधता गुणांक काफी उच्च है । 


कंलीफोनिया मानसिक परिपकक्‍वता परीक्षण (टक्का०णिफां६ )(०१५४। 
प्र 7685)-- 


इसमें कुल पाँच परीक्षण-समृहा हैं जो शिशुओं से लेकर कॉलिज के 
विद्यार्थियों तक के लिए हैं। प्रत्येक में १६ परीक्षण हैं और लगभग ६० मिनिट 
लगते हैं । इन परीक्षरयों को पाँच शीषेकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है : 
स्थानगत सम्बन्ध, स्मृति, अन्वयात्मक तकें, संख्यात्मक तक, एवं शब्द-भण्डार । 
अनुपात बुद्धि-लब्धि का प्रयोग होता है। पर इस परीक्षण की विश्वसनीयता 
तथा अनुभव-जन्य वेधता के बारे में अधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जो 
विश्वसनीयता गुरांक प्राप्त हुए हैं वे काफी उच्च है । 


सामान्य अभियोग्यता परीक्षरण समूहा (छथाश4| 3ए90706 प65 
880(४५ 00578 )-- 


श 


इसका निर्माण संयुक्त राज्य नियुक्ति सेवा (07॥60 888065 8790%$- 
पाढ्या 50शं००) ने किया | इसका आधार १७ से ३६ वर्ष तक के २१५६ 
व्यक्तियों पर परीक्षण का अवयव-विश्लेषण है। इनमें से अधिकांश ब्यक्ति 
व्यावसायिक क्षत्रों में प्रशिक्षणार्थी थे । इसमें १० अवयव सम्मिलित हैं : सामान्‍य 
बुद्धि, शाब्दिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, स्थानगत योग्यता, रूप प्रतिबोधन, 
क्लैरीकल॑ प्रतिबोधन, लक्ष्य बाँधना, गति, अंगुली की चतुराई, शारीरिक 
चंतुराई । प्राप्ताकों को प्रमाप-अंकों में बदल लेते हैं जिनका माध्यमान १०० है 
और विचलतन २० । 
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गिल्फोड-ज़िमरमैन अभियोग्यता आपरीक्षण (एणीफिव शावरााणता 
3900008 $97ए४४५ |--- 


इसका विकास द्वितीय विव्वयुद्ध में गिल्फोई द्वारा सैन्य व्यक्तियों पर 
अनुसंधान के फलस्वरूप हुआ । इसमें सात परीक्षण हैं : शाब्दिक समभझक, 
प्रतिवोधन गति, स्थानगत अभियोजन, स्थानगत हृष्टिकरणा, यान्त्रिक ज्ञान । 
आदि | प्रत्येक परीक्षण अलग-अलग पुस्तिका में प्रकाशित है। इनका प्रयोग भी 
अलग-अलग होता है, पर वर्गीकरण एवं संदर्शन के उद्देदय से पूरी समृहा का 
एक साथ प्रयोग श्रे यस्कर है। सभी परीक्षणों को तीन मुख्य क्षेत्रों में बाँटा 
जा सकता है--अमूत्त बुद्धि, क्‍्लैरीकल अभियोग्यता तथा यान्त्रिक अभि- 
योग्यता । प्रत्यक परीक्षण के लिए झतांगीय तथा प्रमाप फलांक मानक दिए 
गए हैं। विश्वसनीयता गुग्गांक काफी उच्च हैं---'€ के लगभग । मुख्यतः: अवयव 
वेधताएं ज्ञात की गई हैं। ये "५२ तथा “८६ के बीच हैं । परीक्षणों में अन्त: 
सहसम्बन्ध काफी उच्च है, जो अनुचित है | अनुभव-जन्य बैधता के सम्बन्ध में 
भी आंकड़े दिए गए हैं । 
कुछ अन्य परीक्षण निम्नलिखित है :-- 
१. फ्लैनेगन अभियोग्यता वर्गीकरण परीक्षण 
(+#]क्ा488॥. 07006. (]88थं7०ब्वव0) 76४8---7,५.0.7'.) 
२. विमान कमंचारी वर्गीकरण समूहा 
(47069 (]85$श४९०80४0 840०५) 
३ होल्जिगर-क्राउडर एक-अवयव परीक्षण 
(सणरातइशा-(ा0 667 (गरंव००7 7४95) 
४. बहु अभियोग्यता परीक्षण (१४०४० 3790ए०6 ॥68/5) 


विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण 
(5796००॥० 3905प066 76४8 ) 

* इन परीक्षणों में मुख्यतः वे हैं जो यांत्रिक, कलात्मक, सद्भीतात्मक 
चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अभियोग्यता का मापन करते हैं | व्यावसायिक नियुक्ति 
एवं संदर्शन में परीक्षणों की माँग के कारण इस प्रकार के परीक्षणों का काफी 
विकास हुआ है । कुछ मुख्य प्रकार के परीक्षण निम्नलिखित हैं :--- 


लिपिक अभियोग्यता परीक्षण ((/शां०थ 3990५०6 7'४६४४)-- 


लिपिक काय॑ सभी प्रकार के उद्योगों, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं तथा 
प्भी अन्य प्रकार के कार्यो में आवश्यक है । अतः सभी कर्मचारियों की एक 
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बड़ी संख्या लिपिक कार्य में लगी है। हमारे देश में भी सभी सरकारी कमे- 
चारियों का ६०-७० प्रतिशत लिपिक कर्मचारी है। अतः आवश्यक है कि इस 
क्षेत्र से सम्बन्धित अभियोग्यता परीक्षण बनाए जाएं। पर लिपिक अभियोग्यता 
से क्या अर्थ है, यह एक जटिल विषय है। सुपर के अनुसार, “लिपिक काय॑ में 
सफल कमंचारी संख्यात्मक तथा शाब्दिक प्रतीकों को अत्यन्त गति तथा परि- 
शुद्धता से जाँचता है । इस प्रकार की योग्यता को लिपिक अभियोग्यता कहना 
काफी न्याय-सद्भत है । 7! बिल के अनुसार लिपिक काये में सभी प्रकार के 
प्रद्तों को एकत्र करना, वर्गीकरण तथा उपस्थित करना एवं योजना में तथा 
परिणामों को कार्यान्वित करने में इनका विश्लेषण तथा प्रयोग सम्मिलित है। 
बिन्धम के अनुसार लिपिक कार्य में चार विभिन्न प्रकार की योग्यताएँ सम्मि- 
लित हैं :--- पक 

(१) प्रतिबोधन योग्यता--शब्द एवं अद्धों का अवलोकन करना । 

(२) बौद्धिक योग्यता--शब्द एवं प्रतीकों का अर्थ प्रहशा करना । 

(३) मानसिक दक्षता--जोड़ने, गुणा करने, वर्णं-विन्यास तथा उच्चारण 

करने की क्षमता । 

(४) गति योग्यता--अंगरुलियों तथा हाथ से विभिन्न वस्तुओं के हस्त- 

संचालन की क्षमता । 

लिपिक कार्य में सन्नचिहित इन विभिन्‍न क्रियाओं का मापन करने के लिए 
अनेक परीक्षण बने हैं। विदेशी परीक्षरों में मुख्य हैं--लिपिक कमंचारियों के 
लिए 'मिनेसोटा व्यावसायिक परीक्षण, ओ'रूर के लिपिक अभियोग्यता परीक्षण, 
डेट्रोइट लिपिक अभियोग्यता परीक्षण, सामान्य अभियोग्यता परीक्षण, कार्डल 
लिपिक क्षमता परीक्षण । भारतवर्ष में प्रोफेसर कालीप्रसाद तथा अन्य व्यक्तियों 
ने लिपिक अभियोग्यता परीक्षण बनाए हैं । 

१. मिनेसोटा लिपिक अ्रभियोग्यता परीक्षण (]५776809 (॥०7 ९७) 
3700१० प6५ )---इस परीक्षण में दो उपपरीक्षण हैं, संख्या तुलना तथा 
नाम तुलना । प्रथम परीक्षण में परीक्षार्थी को २०० संख्या-युग्म दे दिए जाते हैं 
जिनमें प्रत्येक में ३ से लेकर १२ तक अड्ू हैं। यदि युग्म में दोनों सख्याएं एक 


ही हैं तो परीक्षार्थी निशान लगा देता है । जैसे ७६५४२ ७ ६५४२; इसी 
प्रकार दूसरे उपपरीक्षण में शब्द होते हैं। फलांक गति के आधार पर दिए 


उनका 


4,. #ज्ञा 70706 टॉह्णठबो ज़0गर 06 गर०णपात ७००० 59९९० 70 
३०एप्राइ0प क्‍97 जाल्छएाताए प्रपाशलांट्शा 0. प्रधा/धवा 8५7705 (0 
96 & णाक्राइ06ांडा05-. 0 06 5ए0065४प!] छ0णार््ष--5फ्छ : 
4क्रावांडआड 7090490ावा मां्रट58, पिधाफुला, पि०ज्रर 077, [949, 
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» जाते हैं। इस परीक्षण के लघु तथा दीघं पअ्रतिरूषों के लिए क्रमशः १५ तथा! 
२८ मिनिठ हैं। इस परीक्षण में गति तथा परिशुद्धता इन दोनों बातों का 
मापन होता है। एकाउन्टेन्ट तथा बक-कीपर के इस परीक्षण में अधिक फलांक 
आते हैं। प्रारम्भ में यह परीक्षणा प्रौढ़ों के लिए बना था पर बाद में यह जूनि- 
यर तथा सीनियर हाई-स्कूल के विद्यार्थियों पर भी प्रयुक्त होने लगा । इसकी 
परीक्षण-पुनप रीक्षण विष्वसनीयता '८5५ तथा “६१ के बीच है और वैधता- 
गुणांक “५ तथा *६ के बीच, जबकि कार्यालय के पर्यवेश्षकों के निर्णय को 
कसौटी (076४०॥) माना गया था । इस परीक्षण के सम्बन्ध में काफी अनु- 
स॒धान तथ्य भी एकत्र हैं। संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन में यह काफी 
लोकप्रिय है । 

.._२. सासान्य लिपिक परीक्षण (0७778) (]27८०३| 7४४)--यह परीक्षण 
मनोवैज्ञानिक निगम (?39४०॥00 08) (0०79०७४०॥) ने प्रकाशित किया । 
इसमें नो उपपरीक्षरणा हैं । इसमें सम्पूर्ण फलांक भी प्राप्त होते हैं और लिपिक, 
शाव्दिक तथा संख्यात्मक योग्यता के लिए अलग-अलग फलांक भी | पूरे परीक्षण 

, में लगभग ५० मिनिट लगते हैं। हाई स्कूल के कामरश्यिल कक्षा के १६५ विद्या- 
थियों पर एक माह के अन्तर पर परीक्षण-पुनपरीक्षण करके इसका विश्वस- 
नींयता गुणांक “९४ है ॥ उपपरीक्षणों की विश्वसनीयता '५६ और “८८ के मध्य 
है । विवरण-पुस्तिका में इसके जो विभिन्न वैधता-गुणांक दिए गए हैं वे “४ और 
"६ के बीच हैं। विभिन्न उपपरीक्षण हैं-गरि[तीय गणना, भूल का पता लगाना, 
गरिएतीय तके, वर्णा-विन्यास, शब्द-भण्डार, व्याकरण आदि । 


अंग-दक्षता परीक्षरा (0.07 क्‍0७06709 7४४४६) -- 


इन परीक्षणों का उहू श्य संचालन की गति एवं समन्वय का मापन करना 
है। ये मुख्यतः: शारीरिक दक्षता से संम्बन्धित हैं। पर कुछ परीक्षण पैर तथा 
अन्य अंगों के संचालन से भी सम्बन्धित हैं। ये अंग-संचालन, प्रतिबोधन तथा 
यान्त्रिक कार्यों का मापन करते हैं और इनका मुख्य उपयोग औद्योगिक तथा सैन्य 
व्यक्तियों की नियुक्ति में है । विशिष्ट कृत्यों में योग्यता का मापन करने के लिए 
भी इन परीक्षणों को बनाया गया है। बिन्धम के अनुसार दक्षता भी कई प्रकार 
की होती है। कुछ में हाथ की बड़ी मांस-पेशियों का ही नियन्त्रण करना पड़ता 
है जबकि अन्य में छोटी माँस-पेशियों का । कुछ में अनेक मांस-पेक्षियों का 
समन्वय करना पड़ता है, जैसे गेंद फेंकने में आँख, अंगुली, हाथ, भुजा 
आदि की मांस-पेशियाँ एक साथ कार्य करती हैं । कुछ प्रमुख अंग-दक्षता 
परीक्षण हैं--दो-हाथ समन्वय परीक्षण, जटिल समन्वय परीक्षरा, ओ-कनुर 


89४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकन 


दक्षता परीक्षण, कॉफोर्ड दक्षता परीक्षण, परडय्‌ पैगबोर्ड परीक्षण, बैनेट हाथ- 
यन्त्र दक्षता परीक्षण, मिनेसोटा प्रयास-गति परीक्षण आदि । हम इनमें से कुछ 
का वर्शांन करेंगे । 

स्द्राम्बगं दक्षता परीक्षरा (5007700९ [265%67709 688)---इसमें 
परीक्षार्थी को ६० रम्भाकर पिण्डों को छेंदों में रखना होता है। और वह यह 
कार्य अत्यन्त चीघ्रता से करता है। ये पिण्ड लाल, नीले तथा पीले रंग के होते 
हैं। प्रत्येक प्रयास से पहले पिण्डों को क्रम में रख लेते हैं । 

२. जठिल समन्वय परीक्षण ((०॥796५ (0-07वां7४४०॥ प6४)--यह 
वायुयान चालकों के निमित्त है। इसमें चालक को छड़ी एवं अन्य उपकरण दे 
दिए जाते हैं और वह उसी प्रकार कार्य करता है जैसे वायु-चालक। अंग संचा- 
लन का नियंत्रण प्रकाश के संकेत से होता है| परीक्षण की बैधतां *४० है । 

३. क्रॉफार्ड सुक्ष्म-प्ंग दक्षता परीक्षण ((:78०670 804]]-?48748 00656- 
० 76४)--इसमें अनेक प्रकार की हस्त-संचालन दक्षताए' होती हैं। परी- 
क्षण के प्रथम भाग में परीक्षार्थी को चिमटी से छेद में आलपिन रखनी पड़ती. 
है | दूसरे भाग में सूक्ष्म पेचकस छेदों में रखते हैं । प्रत्येक भाग में दत्त कार्य करने 
में कितना समय लगता है, इस आधार पर फलांक दिए जाते हैं। विश्वस- 
नीयता गुणांक “८० तथा '€८ के बीच है । 

४. श्रो' कवर अ्रंगलि-दक्षता परीक्षण (0 (०70 क्ाए० 0७0079 
6४8)--इस परीक्षण के उपकरणों में ३१० रम्भाकार पीतल की सुइयाँ सम्मि- 
लित हैं जिनकी लम्बाई १ इच होती है और “०७२ इंच व्यास | ये ५१८६ 
इच की धातु की ट्र॑ में रखी होती हैं। इसमें छेद होते हैं। परीक्षार्थी इन 
सुइयों को छेंदों में रखता है। परीक्षण प्रौढ़ों तथा १३ वर्ष से अधिक की 
अवस्था के युवकों के लिए उपयुक्त है। प्रमाप मानक भी उपलब्ध हैं । 

५. ओकतूर चिमटी-दक्षता परीक्षण (0! 600" 7एढल्शश 
65679 46४)--यह परीक्षण परीक्षार्थी की चिमटी का उपयोग करके 
एक-एक करके सुइयों को उठाने और छेद में रखने की गति का मापन करता है । 
इसमें भी लगभग उन्हीं उपकरणों का प्रयोग होता है जिनका कि अंगुलि-दक्षता 
परीक्षण में । किन्तु दोनों में कार्य अलग-अलग हैं। इसलिए जिस परीक्षार्थी 
को अंगुलि-दक्षता परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त होते हैं, आवश्यक नहीं है कि 
चिमटी-दक्षता परीक्षण में भी उसके फलांक अच्छे हों। यह भी १३ वर्ष से 
अधिक की अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इनमें १०५ रम्भाकार 
(0जशांग्तग०४)) पीतल की सुइयाँ होती हैं। सामान्यतया इसमें ८ मिनिट लगते 
हैं। पर धीमी गति से कार्य करने वाले ब्यक्ति को १० मिनिट । 
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अंग-दक्षता परीक्षण मुख्यतया गति पर निर्भर हैं। अतः उन क्ृत्यों में जो 
गति से अधिक सम्बन्ध रखते हैं न कि गुण से, ये परीक्षण अधिक उपयुक्त 
हैं। सामान्यनया थे पर्याप्त विवसनीय हैं--गरणांक् लगभग “८ के पास । 
उद्योगों में इनका मुख्य उपयोग है। इनकी वेधता श्र पठ क्तर की 


यान्त्रिक अभियोग्यता परीक्षण (१८०४०! 390०6 [४४४४)--- 


यान्त्रिक अभियोग्यता अनेक तत्वों पर निर्भर है जैसे स्थानगत हृष्टि, प्रति- 
बोधन गति, यान्त्रिक यूचना, शारीरिक दक्षता, बौद्धिक योग्यता, शाव्दिक एवं 
संख्यात्मक तर्क आदि । पर सामान्य बुद्धि की आवश्यकता प्रशिक्षण के दौरान 
में अधिक पड़ती है, न कि वास्तत्रिक कार्य के दौरात में । इसी प्रकार उच्च 
दक्ष ता के कार्यो में निम्त दक्षता के कायों की अपेक्षा अधिक बुद्धि की आवश्बकतः 
पड़तीं हैं। यान्त्रिक परीक्षण भी अनेक प्रकार के बने हैं। प्रायः इनका प्रमापी- 
करण सरल होता है। इनकी वंधता मध्यम श्रेणी की होती है। कुछ प्रमुख 
यान्त्रिक अभियोग्यता परीक्षण हैं मिनेसोटा यान्त्रिक संग्रह परीक्षण, मिनेसोटा 
वरिम सम्बन्ध परीक्षण, मिनेसोटा पत्र-रूप फलक परोक्षण, जॉनसन ओ कनूर 
विग्ली पिण्ड आदि | 

१. सिनेसोटा यान्त्रिक संग्रह परीक्षण ()शीगर68008 ४९०००) 
4886770]7 ॥6७)--यह परीक्षण विभिन्न यांत्रिक उपकरणों को एक साथ 
रखने की व्यक्ति की योग्यता का मापन करता है | इसमें ३३ असंग्रहित उपकरण 
प्रयुक्त करते हैं। प्रत्येक उपकरण को ठीक से संग्रहित करने के लिए निश्चित 
समय दिया रहता है। व्यक्तिगत निदान में इस परीक्षण का प्रयोग श्रेयस्कर 
नहीं है । पूरे परीक्षण में एक घण्टे से कुछ अधिक समय लगता है | यदि ठीक 
से प्रयोग किया जाए तो यह परीक्षरा पर्याप्त रूप से विव्वसनीय है । पर यह 
प्रौढ़ों की अपेक्षा युवा लड़कों के लिए अधिक विश्वसनीय है। इसका प्रशासन 
तथा फलांक-गणना कठिन है | 

२. मिनेसोटा वरिम सम्बन्ध परोक्षरश[ (॥765068 5फदं४ रि००७४०४5 
प४३)--इसमें चार रूपफलक (£077750270) होते हैं जिसमें से प्रत्येक में 
५८ विभिन्न रूपों और आकारों के दुकड़े कटे रहते हैं। परीक्षार्थी का काय है 
इन टुकड़ों को उनके स्थान में रखना। यह परीक्षण आकार एवं रूप का अन्तर 
बताने में गति एवं परिशुद्धता का मापन करता है। यह प्रौढ़ों तथा विद्यार्थियों 
दोनों का मापन करने में समर्थ है। व्यक्तिगत निदान के लिए यह परीक्षण 
पर्याप्त रूप से विश्वसनीय है। इसमें ४५-५० मिनद लगते हैं और इसका 
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प्रशासन एक-एक करके होता है । पूर्व अनुभव का इस परीक्षण के फलांकों पर , 
प्रभाव नहीं पढ़ता । 


३. मिनेसोदा पत्र-रूप फलक परीक्षरा (श068008 ए2०0७/ #0- 
8087/0)--इसका विकास मिनेसोटा विश्वविद्यालय में हुआ । अब इसके दो 
प्रतिरूप उपलब्ध हैं और इसकी फलांक-गणना हाथ से भी सम्भव है तथा 
मशीन से भी । इसमें ६४ समस्याएं प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए 
एक समस्या में एक कोने में दो ज्याभितिक चित्र दे दिए हैं और परीक्षार्थी को 
यह बताना पड़ता है कि अन्य पाँच चित्रों में से कौन-सा चित्र इन दो को मिला- 
कर जो चित्र बनता है उसके अनुरूप है। इस परीक्षण से भी लगभग उसी 
योग्यता का मापत्र होता है, जो मिनेसोटा वरिम सम्बन्ध परीक्षण से । 
वस्तुओं के हस्त-संचालत का मापन करने के लिए यह एक अत्यन्त वैध 
साधन है। 

४. श्रो' रूरके यान्त्रिक भ्रभियोग्यता परीक्षण (0780प7॥6 (९०९॥थ॥7०॥] 
370706 7४४।)--यह परीक्षण इस मान्यता पर आधारित है कि'वह व्यक्ति 
जिसमें यान्त्रिक अभियोग्यता होती है उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसमें यह योग्यता 
नहीं होती अधिक यान्त्रिक सूचना ग्रहरा कर सकेगा । इसका प्रथम भाग चित्र- 
सम्बन्धी है ओर दूसरा शाब्दिक । प्रथम भाग में चित्र दिये जाते है और बताना 
पड़ता है कि उनके साथ कौनसा उपकरण प्रयुक्त होंगा। दूसरे भाग में यान्त्रिक 
जुचना सम्बन्धी प्रश्न ठिए जाते है। १५ से लेकर २४ वर्ष तक के ६००० 
व्यक्तियों पर इस परीक्षण का प्रमापीकरगा हुआ था। दोनों भागों के प्रशासन 
में लगभग ६५ मिनिट लगते हैं । 

५. भंववरी मानसिक योग्यता परीक्षण (४७०५०प०७7९४ 65४६ 7 
(८०॥७7॥०४। &0॥9)--इस परीक्षण में सात उपपरीक्षण हैं। प्रथम तीन 
गति एवं नेत्र-हाथ समन्वय से सम्बन्धित हैं। सम्पूर्ण फलांक तथा उपपरीक्षण 
सभी के लिए अलग-अलग मानक उपलब्ध हैं। सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वस- 
नीयता गुणांक '€ है तथा उपपरीक्षणों का ७२ और ८६ के बीच । 


£ कलात्मक अभियोग्यता परीक्षण (470॥7800 39076 7'6४४)-- 


इस प्रकार के परीक्षणों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। इसका 
कारण यह है कि कलाकार एवं कला-अध्यापक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को 
सन्देह की दृष्टि से देखते रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन परीक्षणों की इतनी 
उपयोगिता भी औद्योगिक, सेना तथा अन्य स स्थानों में नहीं रही है । तथापि 
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कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण बने हैं। थे सज्भीत, कला तथा साहित्य से सम्बन्धित 
हैं । कुछ महत्वपूर्णा परीक्षण निम्नलिखित हैं :-- 
मैकाडोरी कला परीक्षण (3(0.45079 47 768६)--इसका प्रथम प्रका- 
धन 2६२६ में हआ और इसके अनेक पदों के पुराने पड जाने से अब इसका एऐति- 
हासिक महत्व ही रह गया है। कला तथा व्यापार पुरितकाओं तथा पत्रिकाओं 
से परीक्षण की विपय-वस्त एकत्र की गई हैं। पद विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित हैं, 
जैसे फर्नीचर, घर-गरहस्थी के वत्त त, कपड़े इत्यादि | पदों का चयन करने में 
१०० निर्णायकों ने भाग लिया जिनमें कलाकार, कला-अध्यापक, आलाचक 
आदि सम्मिलित थे। अन्तिम परीक्षण में ७२ पद हैं। प्रत्येक में चार दिज़ाइत 
। परीक्षार्थी को कलात्मक मूल्य के अनुसार इन्हें क्रमांकित करता पड़ता 
है । एक हीं परीक्षणा एक साथ ३० व्यक्तियों पर प्रश्यासित किया जा सकता 
है । यद्यपि समय-अवधि निर्वारित नहीं है, तथापि परीक्षण में लगभग डढ़ घंटा 
लगता है । इसका न्यादर्ण मुख्यतया न्यूयार्क नगर-क्षे त्र से लिया गया। अद्ध - 
विच्छेद विश्वसनीयता “८ और “€ के बीच है। पर परीक्षण -पुनर्प रीक्षण 
विश्वसनीयता कम है । 
नॉबर कला योग्यता परीक्षण (#ुशबपफीशः या >फांताए प्‌८४)--यह 
जूनियर हाई-स्कूल के समकक्ष तथा उसके ऊपर के स्तर पर प्रयुक्त हा सकता 
है । इसमें १७ उपपरीक्षणा या समस्याएं हैं जिनमें परीक्षार्थी स्मृति से चित्रों 
का पुनरोत्यादन करता है। फलांक गणना काफी सरल है। सातवीं कक्षा से 
लेकर कॉलिज स्तर के व्यक्तियों के लिए मानक दिए गए हैं । ये १३६७ व्यक्तियों 
के न्यादर्श पर निर्भर हैं। विश्वसनीयता तथा बंधता के बारे में भी कुछ तथ्य 
उपलब्ध हैं। एक अध्ययन में इसकी अद्धं-विच्छेद विश्वसनीयता “६५ थी । 
इस परीक्षण का मुख्य गुण है अत्यन्त सरल विधि से जदिल कार्यों का मापन। 
यह परीक्षण कलात्मक अभियोग्यता के रचनात्मक पक्ष का मापन करता है । 
३. सायर कला निर्णाय परीक्षण (४४०7 व उपतंडगाधा। 7६8 )--यह 
मायर-सीशोर परीक्षण का संशोधित संस्करण है । यह संशोधन १६४० में 
हुआ । वर््त मान परीक्षण में १०० पद हैं । इसमें स्थायी महंत्व की कलाक्ृतियों 
का प्रयोग हुआ है॥ प्रत्येक पद में कलाकृतियों के दो स्वरूप अस्तुत किए गए 
हैं। एक तो मौलिक और दूसरे इस मौलिक को देखकर वनाई गई प्रतिकृृति, 
जिसमें अनेक अंश परिवर्तित होते है। परीक्षण मुख्यतः सोन्‍्दर्यात्मक संगठन 
के निर्णय से सम्बन्धित है । इस परीक्षण का विकास आयोवा विश्वविद्यालय में 
मायर तथा उसके साथियों के अनुसंधान के फलस्वरूप हुआ । यह सौन्दर्यात्मक 
बुद्धि, प्रतिबोधन में सुविधा, रचनात्मक कल्पना, सौन्‍्दर्यात्मक निर्णय आदि 
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गुणों का मापन करता है। परम्परागत वुद्धि-परीक्षणों से इस परीक्षण का 
सहसम्बन्ध नगण्य है। विवरण पुस्तिका में वैधता के सम्बन्ध में तथ्य नहीं 
दिए हैं । पर अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि वँधता गु्णांक “४ और ७ के 
भध्य हैं । 

कला सम्बन्धी अन्य परीक्षण है हॉन कला अभियोग्यता परीक्षण, लॉरेन्ज 
परीक्षण आदि । 

संगीत अभियोग्यता में निम्नलिखित परीक्षण महत्वपूर्ण है-- 

४. सीशोर संगीत प्रज्ञा परीक्षण (8285॥076 )४(०४४प७६ ० '/प्रआ०७] 
७0 )--इसके संशोशित संस्करण में ६ उप-परीक्षण हैं जो ध्वनि, लय, 
ऊँचाई आदि का मापन करते हैं। ये परीक्षण ५ वीं कक्षा से लेकर प्रौढ़ों तक 
के स्तर के लिए उपयुक्त हैं। पर रुचि एवं ध्यान के अभाव के कीरण शिशुओं 
के परीक्षण में असुविधा होती है। इसी कारण अधिक आयु के व्यक्तियों के 
लिए इनकी विश्वसनीयता अधिक है। उप-परीक्षणों में फलांक अलग-अलग 
दिए जाते हैं और तत्पश्चात्‌ उनकी एक प्रोफाइल बना ली जाती है। इन 
फलांकों को मिलाकर सम्पूर्ण फलांक नहीं निकाला जाता। अद्ध-विच्छेद 
विश्वसनीयता गुणांक '६२ तथा “८८ के बीच है। संगीत में प्रशिक्षण का इन 
उप-परीक्षणों में प्राप्त फलांकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसकी तकंसंगत 
([080०8)) तथा विषय-वस्तु सम्बन्धी वेधता ज्ञात की गई है। अनुभवजन्य 
वंधता के सम्बन्ध में अधिक तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । एक परीक्षण में निष्पत्ति 
के साथ इनका सहसम्बन्ध “५६ है । 

५. ड्रंक संगीत स्मृति परीक्षण (078: ४प४०॥| (७079 ॥68/)--- 
इसके दो प्रतिरूप प्राप्य हैं और रचयिता ने उल्लेख किया है कि अधिक विश्व- 
सनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए इन दोनों प्रतिरूपों को प्रयुक्त करना 
चाहिए | प्रत्येक प्रतिरूप में लगभग १२ ध्वनियों का मापन होता है। प्रत्येक 
परीक्षण में २५ मिनिट के लगभग लगते हैं। समानान्तर प्रतिरूप विश्वसनीयता 
गरुणांक लगभग “७ है और वंधता गुणांक “६ । ७ से लेकर २४ वर्ष तक की 
आयु के व्यक्तियों के लिए मानक दिए गए हैं । 

संगीत अभियोग्यता का मापन करने के लिए अन्य परीक्षण हैं--ऑसरेगन 
संगीत विभेद परीक्षण, क्वालवासर डायकेमा संगीत परीक्षण, फार्नस्वर्थ 
परीक्षण आदि । 

साहित्य में अभियोग्यता का मापन करने के लिए एक प्रसिद्ध विदेशी 
परीक्षण है एऐबट-टूबू परीक्षण । 
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६. एंबट-दु बु-परीक्षण (45904 |7६9७४०४ 26७४।)-इसका प्रकाशन १६२१ 
में हुआ । इसके दो प्रतिरूप हैं । प्रत्येक में १३ पद है। इसकः प्रमापीकरण 
३५०० प्रग्मोज्यों पर हुआ। यह पाँचिवे स्तर से लेकर अंग्रेजी में स्नातक 
विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। समानान्तर प्रतिरुष विब्बस्नीद्रदा ६६ है। 


व्याक्याधिक अभियोग्यता परीक्षण (5000]45६0७० 39000०० ॥85६5) --- 


ये परीक्षण विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अभियोग्यता का 
मापन करते हैं। चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, कानुत, अध्यापक-प्रशिक्षण आदि 
क्षेत्रों में प्रवश के समय विद्याथियों का चयन करने में इनका उपयोग होता है । 
ये परीक्षण अनेक प्रकार के हैं । हम कुछ परीक्षणों का वर्णात कर रहे हैं । 

१. चिकित्सा विद्यालयों के लिए श्रभियोग्यता परीक्षरा (50 ०480 -500- 
0606 ६६६ 6007 ४९०८४। 50000]8) ---इसका विक्रास श्री माँस ने किया । 
इसके कई बार संशोधन हुए हैं। इसका उददइय है चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश से 
पूर्व विद्यार्थी के ज्ञान का मापन करना और वचिकित्सा-विद्यालयों के पाव्यक्रम 
को समभने की सामर्थ्य का पता लगाना । इसमें अनेक उपपरीक्षण हैं जो वैज्ञानिक 
बब्द-भण्डार, पूव-चिकित्सा सूचता, नाम या तकनीकी छब्दों की स्मृति, तर्क 
आदि से सम्बन्धित हैं। इसकी विश्वसनीयतः एवं वैधता के सम्बन्ध में विवरण- 
पुस्तिका में तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं । 

चिकित्द-अभियोग्यताः के मापन के लिए कुछ अन्य परीक्षण हैं : नर्सिंग 
अभियोग्यता परीक्षण, आयोवा दलन्त-परीक्षण, चिकित्सा विद्यालय प्रवेश 
परीक्षण आदि । 

२. इन्जीनिर्यारिग तथा भौतिक विज्ञान अभियोग्यता परोक्षण (708/766- 
पछ्ठ 0 शिज्भंटछं 5०8 397708 ॥6०४४)-यह परीक्षण मनोवैज्ञानिक 
निगम (?587९४06झ्टां०४ (८एठघथ०४) ने प्रकाशित किया । पूरे परीक्षण 
में 5०-६० मिनिट लगते हैं ओर इसके ६ भाग हैं : गरिगत, सूत्र-रचना, भौतिक- 
विज्ञान" गणितीय तक, शाब्दिक समझ एवं यान्त्रिक समझ । इन्जीनिर्यारिंग के 
विद्यार्थियों तथा सेवायुक्त इन्जीनियरों के लिए झतांशीय मानक दिए गए हैं । 

२. स्वेनफोर्ड वंज्ञानिक श्रभियोग्यता परीक्षण (8॥70 50०४४ 
>00056 7४5880)--इस परीक्षण का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसरण में आव- 
इयक गुणों एवं अभिवृत्तियों का मापन करना है। परीक्षण में ११ भाग हैं जो 
प्रयोगात्मक रुचि, निर्णय, तके, निगमन आदि का मापन करते हैं। इसका प्रथम 
प्रकाशन १६२६ में हुआ । इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता के सम्बन्ध में पर्याप्त 
तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । विश्वसनीयता अत्यन्त निम्न है । 


३१० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकर् 


अन्य परीक्षण हैं : पूव॑-इन्जीनियरिंग योग्यता परीक्षरा, बेनेट यान्त्रिक 
प्रतियोगिता परीक्षण, संशोधित भौतिक शास्त्र अभियोग्यता परीक्षण इत्यादि | 

४, फर्सन-ध्टॉडर्ड विधि अभियोग्यता परीक्षण (#७7807-800004705 [ 8७ 
39066 ४5०॥॥48807)--इसका विकास १६२५ के बाद आयोवा तथा 
उत्तरी करोलिना विश्वविद्यालय में हुआ। कानूत विद्यालयों में निष्पत्ति के 
साथ वैधता-युरांक '६ और “८ के बीच हैं । इसमें शाब्दिक कानूनी विषय- 
वस्तु है । 

५. विधि-विद्यालय प्रवेश परीक्षण (7,8७४ 80700 &9४0०८ 
प6६४)--इसका प्रकाशन सन्‌ १६४८ में हुआ। यह भी पहले ही प्रकाशित कानून 
अभियोग्यता परीक्षणों की भाँति है। इसमें वाचन-समभक, तक, शाहदिदक”सम्बन्ध 
आदि का मापन होता है। विधि-विद्यालय में निष्पत्ति के साथ इसकी वैधता 
'५ है। यह पर्याप्त रूप से एक विव्वसनीय परीक्षण है। कुल ६ उपपरीक्षण 
हैं: सिद्धान्त, तथ्य-निरवंचन, वाचन-समभ, सर्वश्रेष्ठ तक, परिच्छेद-पाठन एवं 
बाद-विवाद । 

एक अन्य परीक्षण हैं आयोवा कानून अभियोग्यता परीक्षण । शैक्षिक 
प्रशिक्षण के क्षेत्र में 'कोक्से-ओथियन्स शिक्षण-योग्यता परीक्षण ' प्रसिद्ध है । 


«९०, 
रुचि रवं इसका मापन 


रुचि का स्वभाव 


“रुचि किसी अनुभव में संविलीन होने एवं इसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति 
है, जबकि विरक्ति उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति ।/? यह परिभाषा इस बात 
की ओर संकेत करती है कि रुचि की व्याख्या उन वस्तुओं एवं क्रियाओं के 
अर्थों में ही नहीं की जा सक्रती जिन पर ध्यान दिया जाता है या जिनसे 
सन्‍्तोष मिलता है, वरन्‌ ध्यान दिये जाने और सन्तोप प्राप्त करने की गहनता 
के अर्थ में भी । उदाहरण के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मोटर दुर्घटनाओं 
के कम हो जाने में रुचि है सम्बन्धित खबर ही पढ़ेगा, जबकि अन्य विषयों जैसे 
नाटक, स्टॉक-माकिट, राजनीति, स्पोेट्स आदि में रुचि रखने वाले व्यक्ति 
सम्भव. है उस खबर को बिल्कुल छोड़ दें । 

रुचि के स्वभाव, इसकी अभिव्यक्ति, विकास एवं मापत आदि के सम्बन्ध 
में अनेक विवादास्पद विचार प्रस्तुत किए गए हैं। रुचि के बारे में हमारा ज्ञान 


]. “6567 उएशाश'65 5 8 शातंशाएए [0 92600772 378077960 वा। 7 
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३१२ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


अत्यन्त स्पष्ट होगा, यद्दि हम इस सम्बन्ध में इन विचारों का संक्षिप्त अध्ययन 
करें । कुछ दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं-- 


फ्रायर का दृष्टिकोशा-- 


फ्रायर ने १६३१ में “मानव अभियोजन के सम्बन्ध में रुचि मापन 2 
नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया और इसमें अपने अन्वेषण से पूर्व के अनेक वर्षों के 
अनुसंधान का सार लिख दिया। इत वर्षों में 'रचि' शब्द की अपनी अलग सत्ता 
बन चुकी थी । फ्रायर के अनुसार रुचि दो प्रकार की होती है: (अ) आत्म- 
निष्ठ (500]००४४९), एवं (ब) वस्तुनिष्ठ (00[6०४४०) । 

गात्मनिष्ठ रुचियों का अर्थ है आसक्ति (॥66 ) तथा “विरक्ति' 
(0४४॥(6) या वे अनुभव जिनसे प्रिय या अध्रिय भाव सम्बन्धित हों |“ 

वस्तुनिष्ठ रुचियों का अथ है प्रतिक्रियाएं. या व्यवहार के वे पक्ष जिनका 
अन्य व्यक्ति अवलोकन कर सकें । 

आत्मनिष्ठ रुचियों का पता लगाने के लिए किन वस्तुओं में व्यक्ति की 
आसक्ति, विरक्ति या उदासीनता है यह ज्ञात करके फलांक प्राप्त करते हैं जैसा 
कि सस्ट्रांग व्यावसायिक रुचि परिसूची' में करते हैं। वस्तुनिष्ठ रुचियों का 
मापन करने के लिए सूचना परीक्षण या स्वतन्त्र साहचर्य परीक्षणों का प्रयोग 
करते हैं । 

रुचियों के मापन में व्यवहार के दो पक्ष सन्निहित हैं : (१) प्रतिक्रिया की 
दिशा अर्थात्‌ स्वीकृति तथा अस्वीकृति, एवं (२) उत्त जना की चालना जिससे 
कि वह प्रतिक्रिया निर्धारित है, अर्थात्‌ प्रेरणा (70704॥0) | प्रतिक्निया की 
दिश्या रुचि पक्ष है, जबकि उत्तेजना की चालना शक्ति प्रेरणा पक्ष' है। इस 
प्रकार फ्रायर रुचि एवं प्रेरणा में भेद करता है। किसी भी प्रकार के रुचि मापन 
में ये दोनों पक्ष उपस्थित रहते हैं, पर प्रथम पक्ष अधिक प्रभावी रहता है। 

फ्रायर ने अपनी पुस्तक में रुचि से सम्बन्धित लगभग सभी बातों पर 
प्रकाश डाला । उसने रुचि एवं प्रेरणा तथा आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ प्रेरणाओं 
में अन्तर स्पष्ट किया ओर रुचि के मापन का संकेत किया । फ्रायर के अनुसार 
रुचि अजित होती है, न कि जन्मजात | ये योग्यता से भी सम्बन्धित नहीं हैं । 


स्ट्रांग का दृष्टिकोरा-- 
स्ट्रांग ने १६९४३ में प्रकाशित अपनी पुस्तक “पुरुष एवं स्त्रियों की व्याव- 


[, छ7एल०', 0: 77 2/€द45४/शशशाएं. री उक्हाशटरई5.. छे ऑिटाधाए0०7 70 
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रुचि एवं इसका मापन ३१३ 


२ साधिक रूचियाँ में इस बात का समर्थन क्रिया कि रूचियाँ अजित होती हैं । 
अतः इनका संशोधन एवं पुनशिक्षगा सम्भव हैं। पर स्ट्रांग ने रचियों के आवि- 
भावि एवं विक्रास पर कोई विशिष्ट सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया। उसने रुचि 
एवं क्षमता में सम्बन्ध भी ज्ञान किया | उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसकी 
हष्टि तीन है, पशक्षियाँ के प्रत्यक्षीकर्स में रुचि लेगा; पर क्षीणा दृष्टि वाला 
व्यक्ति नहीं । स्ट्राग ने इस विषय में मध्यमार्ग अपनाया हे । वह कहता हैं : 
“06 658 [787850४ 76 8४छा६58075 की ीडाए 49085 &॥0 
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में अस्तर होने के कारंगा बालक एवं बालिकाओं की रुचियोों में नी अन्तर 
होतः-डै । हमारी वत्त मान सामाजिक तथा शैक्षिक व्यवस्था में मानसिक कार्यों 
क्री अधिक प्रतिष्ठा हैं । अतः: इसमें अधिक बालक रुचि लेते हें । 
बोडित का दृष्टिकोश -- 

बोडिन ने अपने जब “एक गतिशील तथ्य के रूप में व्यावसायिक 
रुचियों का सिद्धान्त, में जो १६८३ में छुपा, इस बात की ओर 
संकेत किया कि व्यावसायिक लक्ष्य एवं रम्त्वाज्नाक्रा्णं किसी भी व्यक्ति की 
क्रियाओं का एक मुख्य आधार है | उसने व्यक्तित्व की जो परिभाषा दी उसमें 
व्यक्ति के लघु एवं दीघकालीन लक्ष्य-निदेशित प्रयास सम्मिलित हे । रुचियाँ भी 
व्यक्तित्व का एक अंग हें । बोडित ने पिता के व्यवसाय एवं बेटे की रुचियों में 
सम्बन्ध का पता लगाया । किन्तु उसे रुचि तथा योग्यता और रुचि तथा निष्पत्ति 
में बहुत कम सहसम्बन्ध मिला। उसके अनुसार व्यवसाय के बारे में जितना 
अधिक ज्ञान होगा, अध्यथित (टशा760) तथा मापित ( 3/९४$७४८०) रुचियों 
में उतना ही अधिक सम्बन्ध भी । बाद में चलकर बिल्मन के साथ काम करते 
हुए बोडित ने यह सुझाव दिया कि तालिकाकृत व्यावसायिक रुचियाँ” ([॥५8॥- 
0760 ५००७४०78] [7/67८85) गतिशील तथ्य हैं और ये व्यक्ति के स्वयं 
के बारे में प्रतिबोधन में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। रुचियों पर अचेतन 
भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है । 
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एज़ाबणा शाकाणा609, डवैंडटवा7दां 27८0, 
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३१४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्याकिर्स 
बड़ों का दृष्टिकोरा)-- 

बरी ने सन्‌ १६४४ में प्रकाशित अपने लेख “व्यावसायिक रुचियों से 
सम्बन्धित तत्व? में इस बात का उल्लेख किया कि योग्यता एवं रुचियाँ 
निष्पत्ति के सहनिर्धारक हैं और रुचियों का अध्ययन किसी क्रिया में प्रेरणा 
का अध्ययन है । बर्डी के अनुसार मापित तथा व्यक्त ((७४8प्र/४0 800 (॥9३- 
7760 ) रुचियाँ व्यक्तित्व से सम्बन्धित हैं । ये आधारभूत व्यक्तित्व रचना की 
अभिव्यक्तियाँ हैं । रुचियों की स्थिरता (5/897[9) व्यक्ति के विकास एवं 
उसके वातावरण पर निर्भर है । पर रुचियों के निर्धारण में बर्डी वंश-परंपरा 
एवं अनुभव दोनों के महत्व को स्वीकार करता विकासात्मक तथा वंश- 
परम्परात्मक तत्व वह दिशा देते हैं जिस ओर व्यक्ति सन्‍्तोष प्राप्तु कम्से 
लिए मुड़ता है जबकि अ्रनुभव उसकी विशिष्ट व्यावसायिक रूचि का निदेशन 
करते हैं । 
सुपर का दृष्टिकोण-- 

सुपर ने १६४६ में प्रकाशित अपनी पुस्तक व्यावसायिक समुपयुक्तता का 
मूल्यत ” में उल्लेख किया कि रुचियाँ एक ओर तो जन्मजात अभियोग्यताओं 
तथा अन्तरासर्गी प्रन्थियों और दूसरी ओर अवसर तथा सामाजिक मूल्यांकन 
की अन्‍्तप्र क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है । सामाजिक वातावरण के सापे- 
क्षिक स्थाथित्व (5(४0॥09) के कारण रुचियाँ भी सामान्य रूप से स्थायी 
रहती हैं । व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं व्यक्तित्व में विभद होता है और 
प्रत्येक व्यक्षित अनेक व्यवसायों के लिए योग्यता रखता है। प्रत्येक व्यवसाय 
के लिए योग्यताओं, रुचियों एवं व्यक्तित्व की प्रतिकृति चाहिए। व्यावसायिक 
चुनाव एवं सामथ्यं में अनुभव से परिवत्त न होता रहता है । अत: इस अनुभव 
की दिल्ला में अनेक सोपान है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है 
(१) विकास, (२) अन्वेषण, (३) स्थापना, (४) संधारण, (५) पतन । 
(एा0ज्मक, ऑिफाणाबा0ण॥),.. उिबइाधशा,. शक्रित।0॥806.. ॥॥0 
96०॥76) । 

सुपर ने रुचियों को तीन वर्गों में बाँदा : (१) अभिव्यक्त (859788560 ), 
(२) प्रकठ या प्रव्यथ्जित ()४४४६४६), (३) परीक्षित या तालिकाकृत 


[,  छ6ाव]6, 8. & ; &800075 ह७६७४९८6 ६0 ४००४(४०78।| [0070985, 
7572#97987/24 2॥0॥/2/72, 4944, 4], 99. 3-57 


2... >पड्नँध : 4एक्ञावांडं#र #0०2कांगादा आ65४, पिला शि0॥०५, 
[च९ए 7077, 949 
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(485९6 ७9 [॥ए2॥0760 ) । अभिश्यकत रुचि का अर्थ है किसी वस्तु, क्रिया 
या ब्यवसाय में रचि का दाब्दिक कथन । प्रकट या प्रव्यल्ज्जित रचि का अर्थ 
है किसी क्रिया था व्यवसाय में भाग लेना । परीक्षित था तालिकाक़ृत रुचि का 
अर्थ है वे झचियां जो किसी परीक्षण, तालिका वा प्र्तावली का प्रयोग करने 
से ज्ञात होती है । 
रुचियों के भ्रवयव-विव्लेषण के परिणाम 
रुचियों का अवदब८विब्लेप्ण सर्वप्रथम थस्टंन ने व्यय, जिसने स्ट्रांग की 
व्यावसायिक रूचि परिसूत्री के १८ व्यावसायिक मापदण्डों का विदलेपण 
क्रिया वदुपरान्त स्ट्रांग ने ३६ व्यावसायिक मापदण्दों के तथ्यों का विद्लेषण 
किया । गिलफोड ने 2६५४ में प्रकाशित लेख 'मानव रूचियों का अवयव- 
विश्लेषण अध्ययन! में सना के अफसरों एवं अन्य व्यक्तियों की रूचियों के 
अवबकब-विदलिपए का उल्लेख किया। कॉटडिल ने १६५० में प्रकाशित लेख 
बहुपक्षीय, स्ट्रांग, कूबर तथा बेल की तालिकाओं का अवयवात्मक अध्ययन * 
में भी रुचि के अनेक अवयवों का उल्लेख किया है। अनेक अन्य व्यक्तियों ने 
भी इस दिशा में कार्य किया म यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अवयवों का उल्लेख 
कर रहे हैं :-- 
थस्टरनें---भौतिक विज्ञान, कानूनी, शैक्षिक, वर्णनात्मक, जीवशास्त्रीय, 
कला, व्यापारिक, व्यावसायिक । 
प्रलपोर्ट-वर्नन--सेद्धान्तिक, सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, धामिक, 
सोौन्दर्यात्मक । 
सुरी--सेद्धान्तिक, सामाजिक, भौतिकवादी, धामिक । 
कूडर--बाह्य, यान्त्रिक, गणनात्मक, वैज्ञानिक, अनुनयात्मक, कलात्मक, 
साहित्यिक, संगीतात्मक, समाज-सेवा, क्लँरीकल । 
गिल्फोर्ड --यान्त्रिक, वैज्ञानिक, साहसिक कार्य, समाज-कल्याण, सौन्दर्य- 
+> अनुबोध, सांस्कृतिक समनुरूपता, आत्म-निर्भरता, सौन्दर्य 
अभिव्यक्ति, क्‍्लेरीकल, व्यपवत्त न? की इच्छा, कलात्मक- 


2७०७७॥७॥७७७॥॥७७॥७॥७॥॥७७७७॥७॥७॥७७७७७७॥७७७७७७७७॥७७/७//आााधाााांंधंध, का 


8... ए्मातठित बात 3580ए॑85 : &. #००7 -यर्बाएडं$5 डापठए ० 
छिष्पाना वांशिल्डा$, 2570॥0/0टट4/ 74028०827द4705, 954, 68, 
४०. 4. 

४. (०06, ४. ९. : 3 एबठंठगंब! डफ्तए 0 ६86 शिप्रा79880 
जाई, शिएवंटा बाएं. 8ह] रपथा0त88, ---287#2॥072/7/:८ 
950, 45, 99, 45-47 
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चिन्तन, ध्यान की इच्छा, विरोध, व्यापारिक रुचि, बाह्य 
कार्य, शारीरिक चालना, आक्रमण । 
कॉटिल---वस्तुओं बनाम व्यक्तियों में 
व्यापार बताम विज्ञान में 
व्यापार बनाम जीवशास्त्र 
शाब्दिक भाषा सम्बन्धी कार्यों में 
व्यक्तियों के व्यवहार करने में--सामाजिक कार्यों में । 
स्ट्रॉंग---रचनात्मक-वैज्ञानिक, तक्‍्नोक्री, उत्पादन-मैनेजर, अद्ध -तक्तीकी , 
सामाजिक, संगीत, एकाउन्टेन्ट, व्यापार, शाब्दिक, औद्योगिक 
संस्थाव का सभापति । 
इसी प्रकार अनेक अवयव दिए जा सकते हैं। अवयवों की एक विस्तृत 
सूची आगे दे रहे हैं । 


खेचियों का मापन 


रुचि-तालिका बनाने का कायें सवंप्रथम सन्‌ १६१६ में 'कार्नीगि इन्स्टीट्यूट 
ऑफ टेक्‍्नॉलॉजी' (0थ06१88 िषधापाट .एण 76०॥ा0०989) में प्रारम्भ 
हुआ । माइनर (/॥॥७) ने हाई-स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक रुचि-तालिका 
बनाई । इसके न्यादर्श में हाई-स्कूल के १०,००० बालकों को लिया गया । 
विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्यालय, औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों, सावंजनिक 
तथा ध्यक्तिगत कर्मचारी-नियुक्ति कार्यालयों में इसका उपयोग किया गया । मूर 
(१४००) ने सन्‌ १६२१ में एक तालिका बनाई। इसमें इन्जीनियर्स की यांत्रिक 
एवं सामाजिक रुत्ियों का पता लगाने के लिए १४ प्रइन रखे गए थे। बाद 
में प्रइनों की संख्या बढ़ाकर २० कर दी गई और १० विभिन्न व्यावसायिक 
समूहों में रुचियों के मापन में इसका प्रयोग किया गया । मूर की व्यावसाथिक 
रुचि-तालिका' (00०0ए७&70॥8| ॥7०7०७६ 7४०7४079) में निम्नलिखित 


व्यवसायों में रुचि का मापन किया जाता है -- प 
यांत्रिक व्यवसाय सामाजिक व्यवसाय 
१. वास्तुकार (+7०॥0००) १. वहित्र विक्रता (४प077098 
58]657747 


२. वहित्र प्रतिसंस्क्र्ता (3प/0-. २. बेंक का खजान्ची (88॥7 (०४7०) 
7096 ०७एथां।पा&7॥) 


३. बढ़ई (9०7८7) ३. किसी जनप्रिय पत्रिका का सम्पादक 
(06607 ० 3 ?6फ्षरक्षा' )४४४2॥6 ॥ 
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४. मानचित्रकार (स्‍किए॥) ४. होटल-मालिक [सरठाश 0छााथा) 

०». सरकारी ज्योतिषी (009... ५४. वकील [7.8७ फएथ7] 
 50070॥6॥॥ 

. य्न्‍्त्रकार (१/200॥॥756) 


ऊँ है 9 


डर 


- समाचारपत्र प्रतिवेदक (?८७७.०४एश८ 


४ि९8०0767) 
9. प्रतिक्रृति-निर्माता | 7शञाशया-.. ७. व्यक्तिगत सचिव (कापरक्क/०४ 8606- 
ए्रबहटा ) £879) 


८. भौतिकतास्त्र में अन्वेपक क्रय अभिकर्ता (पाटाध४78 
(२९४९४7०॥-ज07:27 38०76) 
7 ?॥9805) 
९. उपकण्णा बनाने वाला (7'00!- &. सम्पदा अभिकर्ता [5508० ४807) 
76८67 | 
१०. घड़ी-साज (&/८॥-74८67) १०, स्कन्ध-मध्यग [5000:-90/७7) 


है 


ये 


क्रेम ने १६२४-२५ में विभिन्न प्रकार की रुचियों का मापन करने के लिए 
अनेक रूचि-त/लिकाः प्रयुक्त कीं । इनमें प्रथम तालिका “रुचियों एवं अधिमानों 
की प्रश्नावली” (4 (०९४४४०॥7थ।6 ० [76653 870 ?76/६४१६॥06$) है, 
जिसमें दो पृष्ठों में ५ लम्बे प्रइन हैं । दूसरी तालिका “व्यावसायिक अधिमान” 
((0९००ए9क४०074] ??7४727६708$) है जिसमें ४९ पद हैं; तीसरी “अधिमानों का 
लेखा” ([२९००70 ० ?;४(७४४०९७) है; चौथी “रुचि परिसूची (गञ/श6४ 
8]47) है जिसमें अनेक क्रियाओं से सम्बन्धित प्ररन है; जेते तैरता, व्यक्तिगत 
सरचचिव होना, स्कूल जाना, बेन्‍जो बजाना, कविता लिखना, खेती करना, दूकान- 
दारी करना आदि | 

ब्ेनाईे ने सन्‌ १६२२ में एक रुचि-तालिका बनाई, जिसका नाम है 
“बैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए ब्र ना की तालिका” (फाश्यंगक् 5 
पाएशा0तए ती 5एटबाणाबी थाएं ४००४४०ाढा +टशंध८5) । इसमें 
अनेके क्रियाएं सम्मिलित हैं; जैसे कविता लिखना, भाषण देना, समाचार- 
पत्र पढ़ना आदि । 

कार्नहांसर ने सन्‌ १६२७ में अपनी “सामान्य रुचि तालिका” (#ठफरक्षा- 
5275. उशादवष पैगाट755 ॥7ए0७7/079) बनाई । इसमें खेल, पुस्तकों, 
पत्रिकाओं, प्रजाति एवं सामाजिक समस्याओं, कॉलिज का अध्ययन आदि से 
सम्बन्धित अनेक प्रश्न हैं। पर व्यांवसाथिक क्रियाओं से सम्बन्धित प्रश्न 
नहीं हैं । 
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सन्‌ १६९२४ में कॉडेरी (८0४9०७9) * ने कार्नीगे रुचि-तालिका का 
संशोधन करके एक नई तालिका बनाई । इसमें कुल २६३ पद हैं, जो इस 
प्रकार वर्गीकृत हैं... 

व्यावसायिक ८४, व्यक्तियों से सम्बन्धित ७८, खेल एवं मन बहलाव ३४, 
पालतू पशु ६, पाठन १३, विभिन्न क्रियाए २३, विद्यालय के विषय २४५ । 


स्ट्रांग की व्यावसायिक रूचि परिसूची 
(50072 ५०0०७॥४078 776765 फ!]4॥ ) 


इस परिसूची की सहायता से किसी व्यक्ति की आसक्ति एवं विरक्ति का 
किसी वस्तु के प्रति उदासीनता का जानता सम्भव हैं। इसमें ४२० अजिभिन्न 
पद हैं जो विभिन्न व्यवसायों, मनोविनोद, क्रियाओं, स्कूल के विषयों एवं व्यक्ति- 
गत विशेषताओं से सम्बन्धित हैं। कई हजार व्यक्तियों ने इस पस्सिची को 
भरा है जो विभिन्‍न व्यवसायों में कार्य करते हैं, जैसे वकील, इन्जीनियर, डाक्टर, 
विक्र ता, अध्यापक, किसान, दन्‍त-चिकित्सक, वास्तुकार आदि | स्ट्रांग ने पता 
लगाया है कि इनमें से किसी भी व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों की रुचियाँ 
अन्य व्यक्तियों की रुचियों से भिन्‍न होती हैं । जब कोई व्यक्ति परिसूची भर 
लेता है और उसकी प्रतिक्रियाओं का उचित भारण हो जाता है तो यह ज्ञात 
कर लिया जाता हैं कि उसकी रुचियाँ व्यवसाय में सफल व्यक्तियों की रुचियों 
की ही भाँति हैं या नहीं । यह परिसूची योग्यता का मापन नहीं करती । और 
यह १७ वर्ष से अधिक योग्यता के व्यक्तियों के लिए अधिक उपयुक्त है, पर १५- 
१६ वर्ष की अवस्था के लोगों पर भी इनका प्रयोग सम्भव है। १५ वर्ष से कम 
अवस्था के लड़कों की रुचियों का मापन अधिक वैध नहीं है, क्योंकि उनकी 
रुचियों में स्थायित्व नहीं होता ! 

इस परिसूची के चार ग्रतिरूप हैं। प्रतिरूप “5 पुरुषों के लिए है तथा 
प्रतिरूप '४४४' स्त्रियों के लिए । पर ये प्रतिरूप उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त होते 
हैं जो पढ़ना छोड़ चुके है । प्रतिरूप '8' तथा “/४४8' इसी प्रकार क्रमश: स्टूल में 
पढ़ने वाले लड़के तथा लड़कियों के लिए हैं । विभिन्‍न व्यवसाय जिनके लिए 
कु जियाँ बनाई गई हैं, ये हैं-- 

भौतिकशास्त्री, गणितज्ञ, इन्जीनियर, रसावन-शास्त्री, दन्त-चिकित्सक, 
वास्तुकार, मभोवैज्ञानिक, कलाकार, संगीतकार, वकील, पत्रकार, अध्यापक, 
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बाई० एम० सी० ए० सचिव, स्कूल सुपरिल्लेन्द्रेस्ट, एकाउन्टेन्ट, क्य-अभिकर्त्ता, 
जीवन-बीमा विक्रेता आदि । 

स्त्रियों के लिए निम्त ब्यवसायों का मापत सम्भव है--- 

लाकार, लेखिका, दस्त-चिकित्सक, वकील, ग्रृहपत्नी, नर्स, सामाजिक 

कायकर्ता, स्टेनोप्राजन-ट चिक्र, आदि 

इसके प्रशासन के लिए सभी निदेश स्वयं परिसची पर छुपे होते हैं 
परीक्षार्थी को पन्यच्री देते समय उसे इसका व्यावसायिक रूचि मापन का लक्ष्य 
बना देना चाहिए ताकि वह अपने आसक्ति-विन्क्ति कथरनों को असत्य ने 
बताए । उत्तरों का निर्णाय शद्ध-अच्द्ध के आधार पर नहीं किया जाता, अतः 
पर्यवेक्षण की विधेष आवध्यकता नहीं है। समय की भी पाबन्दी नहीं है, पर 
परीक्षीथिंगों को घीकतिशीघत्र सूची भरते के लिए कहता चाहिए । अधिकां 
परीक्षार्थी ५० मिनिट में परिसूची भर देगे | पर कुछ व्यक्ति आधे घण्ट में हर 
उत्तर दे देते हैं और कुछ दो त्रण्टे से भी अधिक समय लेते हैं। पूरी पर्सूची में 
प्रत्येक व्यवसाय में कचि का अलग फलांकन मापदण्द है । फलांकत में प्रत्येक 
व्यवसाय में लगभग २०-२५ मिनिट लगते है ! 

लगभग ४७ पुरुषों के व्यवसायों के लिए क्ुजियां प्राम है। स्त्रियों की 
परिसूची में दन्‍्त-चिकित्सक, नर्स, स्टेनोग्राफम तथा २४ व्यवसायों के लिए 
कु जियाँ उपलब्ध है। स्ट्रांग तालिका के प्रदन-पद वास्तव में इतने विभिलत प्रकार 
के हैं कि इन्हें किसी भी क्षत्र में पृ्वकेथन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता 
है । किसी भी व्यवसाय या विशिष्ट समृह् के लिए एक नई कु जी भी बनाई जा 
सकती है । कुड्जियों को केवल व्यावसायिक रुचियों के लिए बनाया जाय, यह 
भी आवश्यक नहीं है । उदाहरण के लिए उन उत्तरों का फलाॉकन करके जो 
मुख्यतः पुरुषों ने दिए थे और स्त्रियों ने कम, स्ट्रांग न एक 'पुरुपत्व-स्त्रीत्व 
कुल्जी' ((६३०प॥9-स्‍छायंधांगं ५ ६९०) भी बनाई । शैक्षिक अभियोग्यता 
या मनोदौब॑लल्‍य प्रवृत्ति के मापन के लिए भी इसी प्रकार कुड्जियाँ बनाई जा 
सकती हैं । कई व्यवसायों को मिलाकर सामूहिक कुड्जियाँ भी बनाई गई हैं । ये 
समृह भ्यारह हैं । 
वरिसीमाएं-- 

यद्यपि यह तालिका सामान्य एवं विशिष्ट रुचियों का पता लगाने में 
अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है, इसमें अनेक त्रूटियाँ हैं । हम इनमें से कुछ का 
यहाँ वर्णान करेंगे: --- 

१. अपनी रुचियों का उल्लेख करते समय व्यक्ति जो निर्णय देता है, 

उसकी मत्यता-असत्यता की जाँच सम्भव नहीं है ! 


३२० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


२. इसे प्रयुक्त करके हम यह नही जाव सकते कि व्यक्ति की रुचि स्थायी 
है, उसके व्यक्तित्व का अंग है, या केवल किसी व्यवसाय में पड़ जाने 
के कारण ही वह उससे सम्बन्धित कार्यों में रुचि लेने लगा है । 

३. विद्याथियों पर परिसूची का प्रयोग करके उनकी जिन रुचियों का 
पता चलता है, वास्तव में वे उनके वातावरण का एवं जिन क्रियाओं 
में वे संलग्न हैं, उसका परिणाम है। इसके आधार पर हम यह नहीं 
कह सकते कि वास्तव में वे रुचियाँ उनके भावी व्यावसायिक चुनाव 
की ओर कोई संकेत करती हैं । 

४. स्ट्रांग ने यद्यपि उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यावसायिक समूह के लिए 
अन्य व्यवसायों से अलग रुचियाँ होती हैं और उसने अपनी तालिका 
की रचना भी इसी आधार पर की है, पर इन रुचिर्योँ में काफी 
प्रतिच्छादन (0ए०979/#72 ) होता है । अनेक व्यवसायों में एक-सी 
ही रुचियों की आवश्यकता पड़ती है। 

५. रुचियाँ स्थायी नहीं होतीं, विशेषकर किशोरों और बालकों की । 
अतः रूचि तालिका प्रयुक्त करके वर्तमान रुचियों के आधार पर 
उनकी भावी व्यावसायिक सफलता का पूर्व कथन करना अनुचित 
है| प्रौढ़ों की रुचियाँ यद्यपि किशोरों की तुलना में अधिक स्थायी 
होती हैं, पर अनेक वर्षों के बाद की उनकी रुचियों के साथ अधिक 
ऊँचा सहसम्बन्ध प्राप्त नहीं हुआ है । 

६. व्यावसायिक रुचियों का समूहों में वर्गीक रण अधिक वैज्ञानिक नहीं 
है । अनेक व्यवसायों में एक ही प्रकार की क्रियायें एवं रुचियाँ 
सम्भव हैं । 

कूडर अधिमान लेखा 


(& परत6/ ?:४७7९06 ९७००:0) 


इसमें पदों के फलांकन में स्ट्रांग तालिका से भिन्न विधि प्रयुक्त की गई है । 
इसका उद्देश्य कुछ विस्तृत क्षेत्रों में सापेक्षिक रुचि का मापन करना हैं; न कि 
विशिष्ट व्यवसायों में । पदों की रचना एवं वर्गीकरण तकंसंगत वैधता के 
आधार पर है। इस लेखे के कई प्रतिरूप हैं, जैसे औद्योगिक, व्यावसायिक, 
व्यक्तिगत । इसके व्यावसायिक प्रतिरूप में १६८ पद हैं । प्रत्येक में तीन क्रियाओं 
का वर्णन है । परीक्षार्थी यह बताता है कि वह इनमें से किस क्रिया को सबसे 
ज्यादा पसन्द करता है और किसको सबसे कम । पूरे लेखे में कुल १० रुचि- 
मापदण्ड हैं और एक सत्यापत (५७४ं०४॥07) सापदण्ड, जिसका उद्देश्य यह 
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» पता लगाना है कि परीक्षार्थी ने असावधानी तो तहीं वरती तथा वह निदेशों 
को समझने में असफल तो नहीं रहा। ये दस मापदण्ड हैं : बाह्य, यान्त्रिक, 
गयणानात्मक, अनुनवात्मक, वैज्ञानिक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतात्मक, समाज- 
सेवा एवं क्‍्लेरीकल ! 

इसका प्रयोग माध्यमिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में तथा प्रौढ़ों पर 
सम्भव है। पर माध्यमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग स्ट्रांग तालिका की अपेक्षा 
अधिक श्रेयस्कर है | लेखे की विद्वसनीयता “£€ के आसपास है। पर इस लेखे 
द्वारा मापित रुचि में कालान्तर में कितना स्थायित्व होगा, इस सम्बन्ध में 
अधिक सूचना प्राप्त नहीं है। एरीक्षालयों द्वारा असत्य उत्तरों का दिया जाना 
भी सम्भव है। 'कूडर अधिमान लेखा के सम्बन्ध में काफी अनुसन्धान कार्ये 
हुआ है, तथापि अनुभवजन्य वैधता के सम्बन्ध में अश्विक आंकड़े उपलब्ध नहीं 
हैं। इसकी पूर्वंकेथन वेधता पर भी प्रदत्त एकत्र हुए हैं। 

फलांक कु जियाँ पदों की आन्तरिकि सम्बन्धता पर आधारित हैं। जब 
परीक्षार्थी एक प्रकार की क्रिया को पसन्द करता है तो वह् दूसरी प्रकार की 
क्रिया को भी पसन्द करता है। वास्तविक फलांकों (१४७ $८0768) का 
प्रतिशतक फलांकों (?९८७४॥४|6५) में परिवतेन कर लिया जाता है। पुरुषों 
एवं स्त्रियों के लिए विवरगा-पुस्तिका में अलग-अलग मानक दिए गए हैं । 


अन्य रुचि-मापक 


क्लीटन की व्यावसायिक रुचि तालिका (टाहलणा5 ए०टबांठ्यवां 
[766४६ [0ए67607ए)-- 

इसमें पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अलग प्रतिरूप हैं और यह नवीं या इससे 
ऊपर की कक्षाओं के विद्याथियों के लिए उपयुक्त है। ऐसे व्यक्तियों का भी 
रुचि-मापन सम्भव है जो स्कूल छोड़ चुके हैं | पुरुषों की तालिका में ६३० ऐसे 
पद हैं जिनकी पड़ताल करनी होती है और ४० प्रश्नों का उत्तर हाँ' या 'न' में 
देना होता है। पड़ताल के पद € समूहों में वर्गीकृत हैं। इसमें इन्जीनियर, 
मिनिस्टर, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्त्ता, जीवन-बीमा विक्र ता, जीवचास्त्रीय, 
वैज्ञानिक आदि का रुचि-मापन सम्भव है । 


गेरिट्सन तथा साइसन्डस की रुचि प्रदनावलि (087०४०ा 870 
5ए090708' [परांश65 (४९४४०774॥॥8)--- 


यह केवल ६ वीं तथा १०वीं कक्षा के लड़कों के लिए उपयुक्त है। और 
२१ 


जद 


। मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुल्यांकन 
इसमें तीन समूहों में लड़कों की रुचियों का मापन किया जाता है--शैक्षिक, 


तकनीकी, एवं व्यापारिक । 


ली-थापें तालिका (.०5-7|9798 [0ए७॥0079)-- 

इसमें प्रहनों का संकलन सांख्यिकीय आधार पर न करके निर्णय के आधार 
पर किया गया है। ली-थॉप ने त्रिभिन्न व्यवसायों की व्याख्या यूनाइटेड स्टेट्स 
एजुकेशनल सर्विस द्वारा प्रकाशित 'व्यावसाथिक शीषकों के कोष (0४07क्षए 
ण 06०९०07०थ।ा०7४। ॥॥॥63) मे ली । ६ विभिन्न क्षेत्रों में उच्च, मध्यम तथा 
निम्न उत्तरदायित्व के स्तरों के प्रतिनिधित्व का निर्णाय करने के लिए पदों 
का संकलन किया गया । कृत्य (709) का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता 
है और प्रयोज्य से अपना अधिमान (?7४७7०४००) बताने के लिए कहः जाता 
है। ६ क्षेत्र हैं :-- 

प्राकृतिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक, कला, व्यापार, व्यक्तिगत-सामाजिक । 


शगिल्फोर्डउनीड्समेल-जिसमरमंन रुचि सर्वेक्ष रत (0ण्र070-8वशंवा/कवा- 
फंग्रधाशाा&॥ 7678४ 3प्राए४ए)-- 
इसमें ३६० क्रियाएं दी जाती है और परीक्षार्थी को बताना पड़ता है कि 

इनमें से प्रत्यक को वह व्यासंग के रूप में पसन्द करेगा या व्यवसाय के रूप में । 
क्रियाएं इस प्रकार की हो सकती हैं जैसे नृत्य करने जाना, किसी व्यवसायिक 
व्यक्तियों के समूह का सर्वेक्षण करता आदि । इन क्रियाओं को ७ क्षेत्रों में 
बाँटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र को दो उपबर्गों में :-- 

,. इसके मानक अन्तिम नहीं हैं और केवल छोटे समूहों पर किए गए 
प्रमापीकरण पर आधारित हैं। बाह्य-वेधता के सम्बन्ध में प्रदत्त उपलब्ध 
हीं हैं। 


थह्टंन रुचि अनुसूचो (4॥प7907॥ [7/085६8 50॥6०0706) -- 


यह एक संक्षिप्त पड़ताल-सूची है। इसकी मुख्य सुविधा है प्रशासन तथा 
फलांकन की सरलता । इस अनुसूची में १०० व्यावसायिक शीष॑कों के युग्म 
दिए रहते हैं । प्रयोज्य को बताता पड़ता है कि वह प्रत्येक युग्म में से कौन-सा 
व्यवसाय पसन्द करता है। प्रशासन में कुल १० मिनिट लगते हैं । व्यवसाय १० 
क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं: भौतिक विज्ञान, जीवंशास्त्रीय विज्ञान, गणना, व्यापार, 
अनुनयात्मक, भाषा विज्ञान, प्रशासन, कलात्मक, संगीतात्मक, समाजोपकार । 
इस अनुसूची की अद्धं-विच्छेद विश्वसनीयता “६० के लगभग है । इसके मानक 
तथा बाह्य वेधता के सम्बन्ध में प्रदत्त उपलब्ध नहीं हैं । 


इचि एवं इसका मापत ३२३ 
रचि-मापन का सूल्यांकन 

रुचियों का ध्यायित्वः -- 

रुचियों के स्थायित्व के बारे में अनेक अध्ययन हुए हैं जिनसे यह ज्ञात 
हुआ है कि संक्षिप्त अवधि में रुचियाँ स्थायी होती हैं, पर एक लम्बी अवधि के 
बीत जाने पर उनमें परिवर्तन हो जाता है। प्रौद्दों की रुचियाँ अधिक स्थायी 
होती हैं, पर किशोरों और विश्येषकर बालकों की नहीं। सरुदांग ने स्टोन्फोर्ड 
विश्वविद्यालय के विद्याथियों की मचियों का आठ वर्ष बाद पुनर्परीक्षण किया । 
विभिन्न मांपदण्डों में परीक्षण॒-पुनर्परीक्षण सहसम्बन्ध “१४ और *७६ के बीच 
था। 

हजंबर्ग तथा बूटन (सछा29००8 800 80007) ने १६५४ में १७ से २१ 
वर्ष तक के व्यक्तियों की रुचियों का मापन 'कूडर अधिमान लेखे' से किया । 
विभिन्न मापदण्डों में सहसम्बन्ध *१५० और “७५ के बीच था । इसी प्रकार अन्य 
अनेक अन्वेषण हुए हैं । इनसे ज्ञात होता है कि जैसे-जसे आयु बढ़ती है, बालक 
अपने अनुभव की विभिन्न बातों में स्पष्ट विभेद करके अपनी चेतन भावनाओं 
को समभने लगता है, अतः उसकी रुचियाँ भी अधिक स्थायी होने लगती हैं । 
हाईस्कूल तक इन रुचियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, अतः इस आयु में 
व्यावसायिक संदर्शन का उद्देश्य केवल परीक्षार्थी की रुचियों की छानबीन होना 
चाहिए । 

स्ट्रांग की तालिका से रुचियों का मापन करने पर उनके स्थायित्व के बारे 
में निम्न आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। 


समय-अन्तर प्रारम्भिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय 


॥॒ प्रवेशार्थी 
१ या २ वर्ष है. "दर "८० 
३ से ५ वर्ष तक "३० "७५ 
६ से १० वर्ष तक रा "५७० ष्प्र्प्‌ 


004 

रुचियों के स्थायित्व के सम्बन्ध में अन्य अध्ययन थॉनेंडाइक, विलेट, 
कार्थोनं, फ्रेन्‍्कलिन तथा फ्रायर ने किए हैं । थॉनेंडाइक ने पता लगाया कि 
क्रियाशीलता के ७ क्षेत्रों--गणित, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, संगीत, चित्रण 
तथा हाथ के कार्य--में व्यक्तियों की रुचियों में प्रारम्भिक स्कूल तथा कॉलिज 
के वर्षों के बीच *६ का सहसम्बन्ध रहता है । 


मत 
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३२४ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मूल्यांकन 


रुचियों के मापत का पृर्वकथनात्मक सहत्व-- 


केवल अभिव्यक्ति से किसी व्यक्ति की रुचियों के बारे में जो सूचना मिलती 
है, उसकी अपेक्षा मापन द्वारा मिलने वाली सूचना अधिक श्रेष्ठ तथा महत्व- 
पूर्ण है। दोनों में क्रास्वी तथा विन्सर ने १९४१ में “५२ का सहसम्बन्ध ज्ञात 
किया । पर इसका यह अर्थ नहीं है कि रुचि-परीक्षण अभिव्यक्त रुचियों की 
अपेक्षा अधिक बैध हैं । पर स्ट्रांग तथा कूडर दोनों परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ 
है कि इनसे मापन करने पर व्यक्ति की जिन रुचियों का पता चलता है, अधि- 
कांशत: व्यक्ति बाद में चलकर उन्हीं व्यवसायों को अपनाते हैं । रुचि-परीक्षरणों 
से यह पता लगाना भी सम्भव है कि कौन व्यक्ति अपने व्यवसाय से सन्तुष्ठ है 
और कौन नहीं । स्ट्रांग” के अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है.कि.*चियों 
में अन्तर होने पर व्यक्ति किस व्यवसाय में सन्‍्तोष प्राप्त करेगा, क्योंकि 
वे व्यक्ति जो १० वर्ष या इससे भी अधिक समय तक किसी व्यवसाय 
में रहते हैं उनके उस व्यवसाय में अन्यों की अपेक्षा अच्छे फलांक आते हैं । 
स्ट्रांग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज यह है कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों 
के रुचि-मापन से प्राप्त फलांकों के आधार पर १८ वर्ष बाद व्यक्ति का क्‍या 
व्यवसाय होगा, यह ज्ञात हो सकता है। पर मैकार्थर” ने इस मान्यता को चुनौती 
दी है कि रुचि-फलांकों से भावी व्यवसाय का प्वेकथन सम्भव है, क्योंकि उसके 
अनुसार व्यवसाय के चुनाव में रुचि के अतिरिक्त अनेक अन्य तथ्य भी प्रभावी 
होते हैं । रुचि-तालिकाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण में सफलता का भी पू्वे- 
कथन नहीं होता । इस सम्बन्ध में केली के १६९५१ के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं । 
उसने उपचार मनोविज्ञान में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों का 
रुचि-परीक्षण किया । रुचि-फलांकों एवं प्रशिक्षण में सफलता के मध्य सम्बन्ध 
“२० के आसपास था। 


रुचि एवं थोग्यता-- 


यह आवश्यक है कि रुचि एवं योग्यता के मापकों में सम्भ्रम न हो» यदि 
कोई परीक्षार्थी किसी रुचि-परीक्षण के वेज्ञानिक रुचि-मापदण्ड पर उच्च फलांक 


अनीिगिन लत अनतनिननजक अनिना न न िन ध्लनिननी फनिलिनिनननस सनी हनन ०. विमानन अननन पता के पर का जिन पा कक अनाथ. तन 





, >00४, 8. & ॥॒., ; 77व्यांमादों 70९४४ ० 246 दावे 006९४. 
5070 एशञाएशआंए 276४5, 943, 79. 4]2-456. 


श९०वहैएीप्ा',, 6. & 86ए2७05, 7.. 3. : 76 फ्रीकांणा ० 
छएा65560. प|शढ88$ 385 ए०आएफशा०त ज्राती वाएशा 0ण०0 
[राशा658 ; है #ि0एराहला एटा एणा0्ज़-फ , . 47, 02#का०।, 
9553, 39, 97. 84-89, 





हरूचि एवं इसका मापन ३२४ 


प्राप्त करता है तो इसका बह अर्थ नहीं है कि उसमें भौतिक शास्त्र के सिद्धान्तों 
को ग्रहण करने की आवश्यक बौद्धिक सामर्थ्य या अभियोग्यता है। रुचि के 
मापक प्रत्यक्ष रूप से योग्यता के बारे में कोई संकेत नहीं देते । उनमें केवल 
इतना ही सम्बन्ध है कि ये दोनों मापक्र समृपयुक्तता के जिन दो पक्षों का मापन 
करते हैं वे एक-दूसरे के पूरक हैं। रुचि एवं योग्यता के सहसम्बन्ध को ज्ञात 
करने के लिए अनेक अध्ययन किए गए है। इनसे ज्ञात होता है कि यह सहसम्वन्ध 
धनात्मक किन्तु निम्न है | किसी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि एवं उसमें निप्पत्ति में 
'२५ से लेकर *५० तक सहसम्बन्ध प्राप्त होता है । अतः यदि किसी व्यक्ति 
की किसी क्षेत्र में योग्यता है तो उसमें उसकी रुचि भी होगी, किसी सीमा 
तक यह सम्भव है । महत्वपूर्ण अध्ययत्त थार्नडाइक, डॉलिन्जर, फ्रायर, तथा 
हार्टमन आंदि के हैं । थारंडाइकर के कथनानुसार ११ तथा १४ वर्ष की 
अवस्थाओं में रुचि का बाद में चलकर २१ वर्ष की अबस्था में प्राप्त योग्यता 
के साथ '६६ सहसम्बन्ध होता है । 


. परफकतकाशठाए6, 2. 7.. : ४&8077ए वरतयाह४ा5 $ पीछा 2ैशा)३४7॥७॥08 
8706 २680075 60 5णा0665, #टाएता द्ाव॑ 3०टांश॥), ॥9)7 5, 
99. !78-79. 
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हा व्यक्तित्व की प्रकृति 

(| । छल 

| था व्यक्तित्व का अर्थें-- 

की 5 

9 कट जि स्लंले नहीं 

!' व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में मनोव॑ज्ञानिकों में मतेक्य नहीं है । तथापि 
2॥ ः के शव 

हा इतना सत्य है कि इस शब्द का सूत्रपात लैटिन भाषा के 'उपाकृति” (?678079) 
व! ' ) कं ८ 

। शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा । अतः व्यक्ति की 
४ | बाहरी वेशभूषा एवं रंग-रूप को व्यक्तित्व के अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। 
2) पर व्यक्तित्व का यह अथ्थ एकांगी है। अनेक ऐसे व्यक्तियों में भी व्यक्तित्व तो 
ही / है भा में है ह रु 
गा होता ही है जो शारीरिक रूप-रंग में सुन्दर नहीं है। निस्संदेह शारीरिक रूप- 
| 4५ रंग एवं शारीरिक गठन का व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है । पर व्यक्तित्व 


में तो सभी कुछ सम्मिलित है, जेसे आर्चार-विचार, सिद्धान्त, मनोवृत्ति, वेश- 
भूषा, बुद्धि, व्यवहार करने का ढंग आदि । यह एक अत्यन्त बध्यापक 
शब्द है । 

प्रोफेसर जी ० डब्ल्यू० आलपोर्ट (0, ५४, ७॥907) ने व्यक्तित्व के विषय 
पर विशद्‌ प्रकाश डाला है। सन्‌ १६३६ में इस सम्बन्ध में उन्होंने एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की । उन्होंने अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त 
व्यक्ति की परिभाषाओं एवं व्याख्याओं का अध्ययन किया एवं ज्ञात किया कि 
पचास से भी अधिक अर्थों में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हुआ है । उन्होंने स्वयं 
व्यक्तित्व की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की :--- ३२६ 
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है. 


व्यक्तित्व की प्रकृति ३०७३ 


“व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है 
जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व अभियोजन का निर्धान्शण करता है । 7 

यह व्याख्या स्पष्ट करती है कि व्यक्तित्व में शारीरिक एवं सानसिक दोनों 
ही पहलू महत्वपूर्ण हैं एवं यह गुगों का केवल समुच्चय नहीं, उनका 
समन्वय है । 

व्यक्तित्व की कुछ अन्य प्रमुख पर्भाषाए ये है :--- 

“व्यक्तित्व आदत की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है, जो वातावरग के 


प्राथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है।. +-कैम्फ 
“यह अपने वातावरण के साथ व्यक्तित्व का सामान्य एबं स्थायी सारमं- 
जस्य है ।” -+-वोन्गि 
“यह जन्म-जात एवं अजित प्रवृत्तियों का बोग है । “+जलन्टा इन 


“व्यक्तित्व एक ऐसा प्रत्यय है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तित्व की सभी विचारा- 
त्मक, संवेगात्मक एवं गत्यात्मक प्रतिक्रियाएं तथा इन प्रतिक्रियाओं का संगठन 
सम्मिलित है।” “काज एवं शेका: 

“व्यक्तित्व सभी जैविक जन्मजात प्रवृत्तियों, इच्छाओं, भूख एवं मूल प्रवृ- 
त्तियों का योग है; एवं इसमें अनुभव से प्राप्त अजित प्रव्रत्तियाँ भी सम्मिलित 
हैं। --मोर्टन प्रिन्स ९ 


आर 








]. फकुशइणाओ।पए 8 6 (जाहा0ओए ठा2897580070. 9७77797 (॥6 
प्रठाएंतए/ 0 497055 एछ9५०॥09798808॥ $9506775 6॥3| (606॥77॥76 
गांड प्रा१७6 80]प१506॥ (0 गां3 ७ाएा/0ग्रता67, 


2... “?6€80704॥9 48 ॥6 776 2780070 ०/[00586 ५५५६४75 ० ॥80॥8 
88 7207/6567/ 008 व!ठी शंतप्का!इ 287820७30 30]प5४0075 
(0 ॥8 शाजशं।0शआए।8म. “9677 9॥] 


3. ३8 7 वात ए6009॥ 8 एछॉएशस्‍ 0णए ०000589676 80]05(7९0॥ (0 
गांड शाणाणाएशा. --2307772. 
4... 7 8 “ही उपजानतठातं ती वंगाद्वार 800 ब०चणंा३6 ए59080075. 
ज्क -- ४8[९:॥06, 
5, शएलाइमावबााए 48 “(06 ०07069 पाएटा ७० ५८ 59595006 [॥0 
॥0एं0909॥' 8 दाक्याइ0867800 408800779], ०7077009! 800 770|0!: 
॥6807075$ बात ६6 टाह्माइएॉटा8700 छश्याश्शांएत0 0 [॥652 
768[000888.' -++्वाट बाते 50276, 
6. 'एलइणाबाए 35 6 ध्पाग-0वा ए थ॥] 86 900809 707986 
05790॥60075, ॥779फप्रॉ525, 600670068४, 8079660॥68 &7॥0 [757705 
णएी ताल पकंएंताव3। 00 6 ब०९ुणांए7४6-०5090077$ &7र्त (870- 
क्षाएंह5, “07007 रशित्रं708, 





/ 
। 
ई 
ग| है 
॥ 
(॥| 
$] 
ग। 
रा 
हा 
५ 
| 
कि 
कि 
| 
। 
। 
॥॥ 
। 
। 
4 
। 
ही 
॥ई 
१20) 
हि 
। |# 
कं 
। 
! 
| 
पी 
/ 
।|॥ 
॥ 
| 
। । 
॥॒ ४) 
+ 
| ॥॒ है 
] 
। 
| 
4 तक 
| 
। 
। 
हे] 
॥ 
पं 
/ँ 
। 
॥। 
कि 
व 
। 
£ 7 
हि 
कक 
+ 
! 
। 
॥ै 
। 
| पी 
री 
। 
| 
। 
! 
। 
|] 
| 
(3 
। 
| 
। 
। /॥ 
। 
है 
आओ । 
गा 
| 
हि /॥ 
। 
। 
' 
(८ 
+ 
| 
२ 
4 रा 
] 
दर] 
+ 
) 
] 
। 
तु 


| 
॥ 
पं 
है| 
॥!| 
| 
५! ॥ 
। 
॥| 
|. 
॥ 
॥ 
| । 
है 
। 
ु 2 
'/ ५ 
| 
। 
। 
हि 
॥॥ 
॥ 
| 
; 
|क्‍ ॥| 
| 
हे 
॥* 
॥ । 
+ 
हा 


+ यान असल नाउचन दा 
मन कटे 


डु 


असकड, पेज उस स्पनचट चत -..... आ< 


जि 


आन 


जन से 


230 2 कं ७-45 
इक बज मिलती कक कया: 


अजक ए5०क 


खाक 3 +«न्‍न+-3--प० -लधन+ न्‍त- न 
नस डिलनप न व्यसन >> 


व्ध्श्ड्््््डियह 


वादा ण चका 
पर अत शक ++पाल न 


छू आप 
इक 





8. आशिक - 


के लखनऊ 5८ 
हद नव जग 


_ आन कट 


है< 3 


जपनतक + पहला. लल+ तमनल्थापणणन अनननननर धनलननित अच्लन+ लणज- च+ 
कद 7५. फेक उमर कलाम + कस पखकल. 
>> अकफ 


लक 


बा. 


अडक---्ल- पलिड+ पद 


का न 


न्च्डा 


फल 5 


कननासञ-ानउनन पक ण. 


७ उाखल िस-प्था 


कि 
7, 
# ॥॥ 
4 
रा 








रेश८ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


व्यक्तित्व के प्रकार-- 


व्यक्तित्व की विभिन्नता के आधार पर अनेक प्रकार से व्यक्तियों का वर्गी- 
करण किया गया है। प्राचीन काल में भारतीय आयुर्वेद में बात, पित्त 
एबं कफ, इन तीन प्रकृति के व्यक्ति बताये गए थे | इसी प्रकार धर्म-वास्त्रज्ञों 
ने सात्विक, राजसी एवं तामसिक, तीन प्रकार की मानसिक वृत्तियों का उल्लेख 
किया था । शअरस्तू ने चार प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति बताए थे--(१) विषादी 
(१(७॥४०८॥०॥४०), (२) पंत्तिक (2॥00]07०), (३) कफ प्रकृति के (?॥68- 
778#0), एवं वात प्रकृति के (59॥8076) । विषादी व्यक्तियों में काला 
पित्त, पैत्तिक व्यक्तियों में पीला पित्त, कफ प्रकृति के व्यक्तियों में कफ, एवं 
वात प्रकृति के व्यक्तियों में रक्तिम रुधिर की प्रधानता होती है । इस प्रकार 
अरस्तृ के अनुसार व्यक्तित्व का आधार शारीरिक है। अरस्तू के शिष्य थ्यो- 
फ्रास्टस (7॥6070॥788005$) ने अत्यधिक निपुणाता से ३० प्रकार के व्यक्तियों 
का वर्णान किया है, जेसे चापलूस, दरिद्र आदि । 

व्यक्तित्व के इन प्रारम्भिक वर्गीकरणों के बाद व्यक्तित्व एवं चरित्र 
सम्बन्धी अध्ययन का कार्य निरन्तर चलता रहा । बेन जान्सन, जोसेफ एडीसन, 
सैमुअल बटलर एवं अन्य अनेक दाशनिकों एवं निबन्धकारों ने इस सम्बन्ध में 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। पर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गॉल एवं स्पर- 
ज़ीम प्रभृत्ति विद्वानों ने व्यक्तित्व अध्ययन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने 
मुखाकृति एवं खोपड़ी के उभार के आधार पर व्यक्तित्व गुणों का वर्गीकरण 
किया । स्परज्ञीम ने ३७ शक्तियों (४४००४४७) की एक सूची प्रस्तुत की जिसमें 
जीने की इच्छा, नाश की प्रवृत्ति, रचना-प्रवृत्ति आदि सम्मिलित हैं । इटालियन 
अपराध-विशेषज्ञ लोम्ब्नोसी ([.07707050) ने यह ज्ञात किया कि अपराधियों 
में उभरा हुआ जबड़ा एवं गाल की हड्डियाँ होती हैं, माथा धेंसा हुआ होता है 
एवं कान बड़े होते हैं। प्रसिद्ध काम-शास्त्र विशेषज्ञ हैबलक एलिस ने ज्ञात किया 
कि त्वचा तथा बालों के रज्ज का व्यक्तित्वू से सम्बन्ध है । 

व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों के अनेक आधुनिक वर्गीकरण भी. प्रस्तुत 
किए गए हैं । इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 

१. थानंडायक (700770॥:6) ने विचार की हृष्टि से व्यक्तियों को सुक्ष्म 
विचारक (3087930 (॥7|68 ), प्रत्यय-विचारक ([068 0797०78 ), एवं 
स्थुल-विचारक (॥रंग8-770/०78) में विभाजित किया है। इन्द्रियों की 
प्रधानता की दृष्टि से उसने व्यक्तियों को दरशनालु (शां४०४), श्रवणालु 
(५0॥]68), स्पर्शालु (727065), घृणालु (0!980065), गमनालु ()/०- 
765), एवं मिश्रित (१॥560) वर्गों में बाँटा है । 





व्यक्तित्व की प्रकृति 


२. वानर (७४77८) ने बारीरिक आधार पर बच्चों का निम्न वर्गी- 
करण प्रस्तुत किया है--स्वस्थ (४००७४), अपरिपुष्ट (जांधा [.0फ ेप- 
धांंध0०7), बारीरिक रूप से अविकसित (९॥एअं८४|ए णा0९एश००८१), अंग- 
विक्ृत ((79060 ), स्तायुविक (४८०४७४५ ), पिछड़ा हआ(880: छक्का, तीव्र 
बुद्धि (१४९७४७॥|ए 6४०९७(०ावां ), मन्द-वुद्धि (०४७॥]५ #०८४७।७), मृगीग्रस्त 
(7.96080 ), स्तायुरोगग्रस्त (४7 30/77व >९४7४९-आंड॥5 | 

३. शैल्डन (5॥0007) के अनुसार तीन प्रकार के व्यक्तिस्व हैं- - 

(अ) कहि प्रवण या एन्‍्डोडर्म (270906:7)--कोमल घरीर के एव 


न 


९] 
पक 
है 


मोटे । 
(ब) अस्थिप्रज्ञी प्रवरा या मेसोडर्म ७5००८) )--स्वस्थ एवं सुडौल 
' ढाँचे वाले 
(स) आयतास्थि प्रवरा या एक्‍्टोडर्म (०६086 ) -दुबले एवं पतले 
दरीर वाले । 


४. ऋबसर (7६767) के अनुमार बरीर-रचना के आधार पर चार 
प्रकार का व्यक्तित्व होता है : -- 

(अ) पिकनिक टाइप (?शंत्रा० (एए०)--सिर एवं घड़ बढ़ा, हाथ-पेर 

छोटे, कन्धे छोटे, गोल-सीना, प्रकृति से बहिमुखी। 

(ब) एथलेटिक (40॥००४८ /५9०)--सबल मांस-पेशियाँ, चौड़ा सीता, 

हाथ-पर लम्बे, अण्डाकार चेहरा, प्रकृति से अन्तमु खी । 

(स) एस्थेनिक (3570870 )- तिकोना चेहरा, चपटा सीना, लम्बे एवं 

दुर्बंल हाथ-पेर, प्रकृति से संघर्षशील । 

(द) डिस्प्लैस्टिक टाइप (/0950]8802 ८995)--मिश्वितर प्रकार के एवं 

ग्रन्थि-बीमारियों से ग्रसित । 

५. युग (/प्रा8) के अनुसार व्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं : -- 
अन्तमु खी ([770ए००४४) एवं बहिमु खी (2४00ए००४) । बहिम खत्री व्यक्तियों 
में सामाजिकता के गुणा पाये जाते हैं । फलत: वे संतुष्ट, प्रसन्नचित्त एवं उदार- 
हृदय होते हैं । इन्हें एकान्त जीवन अच्छा नहीं लगता | ये व्यवहार-कुशल एवं 
आत्म-विश्वासी होते हैं। देशोद्धारक, राजनीतिज्ञ, देश-सेवक एवं अन्य व्यक्ति 
प्राय: बहिमु खी होते हैं। अन्तम खी व्यक्तियों की प्रकृति इसके विपरीत होती 
है। ये एकान्तप्रिय, वास्तविक जीवन से निराश एवं काल्पनिक संसार में 
बविचरने वाले होते हैं । इनमें संवेगों की प्रमुखता होती है। अतः महात्मा, 
बैज्ञानिक एवं कलाकार लोग इसी प्रकार के होते हैं। युग ने एक अन्य प्रकार 


प्रजा नबपक्ा का 











३३० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


के व्यक्ति 'उभयमुखी”' (#॥790४०४) का भी वर्णान किया है । ऐसे व्यक्ति इन * 
दोनों वर्गों के बीच में होते हैं । 
६. स्प्रगर (5फ्ाधाह०ा) के अनुसार छः मुख्य प्रकार के व्यक्ति 
होते हैं :--- 
(अ) झाथिक (£८07070 )--ये हर वस्तु का मूल्यांकन उसकी उप- 
योगिता के आधार पर करते है । 
(ब) सैद्धान्तिक (7॥6072008)--सत्य प्राप्ति की ओर उन्मुख । 
(स) सौन्‍न्दर्यानुभवी (3०४7०४०)--ये कलात्मक मूल्य के आधार पर 
बस्तु को आँकते हैं । 
(द) सामाजिक (5008)--दूसरों के दुःख-सुख में भाग लेने वाले । 
(य) राजनीतिक (?०॥80&)-- नियन्त्रण एवं शक्ति-प्राप्ति में विश्वास 
करने वाले । 
(र) धामिक (२७॥४0०७)--जो धार्मिक विश्वासों एवं आध्यात्मिकता के 
आदर्श को मानते हैं । 


ध्यक्तित्व शीलगुण- 


वे बीज-तत्व जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है शीलगुण कहलाते हैं । 
सामाजिकता ($00॑ं&०॥09),विनयन ($प9775807 ) , प्रसक्ति (?2875500706) 
आदि ऐसे ही शीलगुण हैं । व्यक्तित्व का विस्तार इन शीलगुणों के ही आधार 
पर होता है। व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उनमें उसके शीलगरुणों 
की अभिव्यक्ति होती है | पर शीलगुरों में स्थिरता नही होती । अनेक प्रयोगों 
एवं अन्वेषणों से इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निकले हैं। में एवं हार्टशोन के चरित्र 
अध्ययन (४७५ 800 घद्ा।ह्रणा6 0॥987380०7 5प69) से पता चलता है 
कि जिन विद्यार्थियों ने एक परिस्थिति में बेईमानी का प्रदर्शन किया, दूसरी 
में सत्यनिष्ठता का । वास्तव में किसी विशिष्ट शीलगुण की अभिव्यक्ति परि- 
स्थिति पर निर्भर है, ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं । पर अन्य मनोवैज्ञानिक 
यह विश्वास करते हैं कि शीलगुण व्यक्ति में सामान्य रहता है पर किसी 
विशिष्ट परिस्थिति में वह अपने इस गुण को प्रदर्शित कर पाता है, अन्य 
परिस्थिति में नहीं । 

कुल शीलग्रुणों की क्‍या संरुया है, इस सम्बन्ध में भी अध्ययन किए गए 
हैं। एक अध्ययन में अंग्रेजी के चार हजार शब्दों को शीलग्रुण का नाम दिया 
गया था । एक अन्य अध्ययन में इनकी संख्या कुल १७१ मानी गई | पर अब 
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२४५ युगल शब्दों को शीलगुणा की संज्ञा दी गई है। कुछ विशिष्ट शीलगुरा 
ये हैं :--- 

१. सत्यनिष्ठा (807659)--सत्यनिष्ठता का शीलगुरा होने पर व्यक्ति 
विषम परिस्थितियों में भी सत्यनिष्ठा का परिचय देता है। सत्यनिष्ठा एक 
महान व्यक्तित्व ग्रुग है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति सभी का विश्वास भाजन 
होता है । 

२. संवेगात्मक स्थिरता (27700074स 5080॥09)-- इस शीलगुर के होने 
पर व्यक्ति अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी अपना मानसिक सन्तुलन नहीं 
खोता एवं संवेगात्मक अस्थिरता का शिकार नहीं होता । ऐसा व्यक्ति परि- 
स्थिति का उचित मूल्यांकन करके तदनुसार कायें करता है । 

३. प्रसकति (?८85:6706)-प्रसकक्‍ति का अर्थ है अनेक बाधाओं एवं 
कठिनाइयों के बाबजूद भी प्रारम्भ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ने की 
प्रवृत्ति। अभीष्ट की पूत्ति के लिए सतत प्रयास; अर्थात्‌ प्रसक्ति एक उत्कृष्ट 
शीलग्रुण है । प्रसक्ति की परीक्षा लेने के लिए व्यक्ति के सम्मुख कठिन परि- 
स्थित उपस्थित की जाती है और फिर यह देखा जाता है कि (वह कठिनाई के 
कारण कार्य छोड़ता है या नहीं । 

४. विषाद (7/0697८5»07 )--इस शीलगुर के अन्तर्गत व्यक्ति दुखी एवं 
चिन्ताग्रस्त रहता है। वह अपने भावों को व्यक्त नहों करता, वरन्‌ अपने 
अन्तर्मन में असमर्थता एवं साहस की कमी का अनुभव करता है । 

५. सामाजिकता (50०4079)-इस लक्षण या शीलग्रुण के फलस्वरूप 
व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रति विशिष्ट स्वरूप से व्यवहार करता है। उसकी 
अभिवृत्तियों एवं आचरण का निर्धारण भी तदनुरूप होता है। सभी व्यक्तियों 
में सामाजिकता की समान मात्रा नहीं होती । 

अनेक अध्यंयन यह जानने के जिए किए गए हैं कि इन लक्षणों पर झील- 
गुणों “में कोई पारस्परिक सम्बन्ध है या नहीं । निष्कषंत: ज्ञात हुआ है कि कुछ 
शीलगुणों में उच्च सहसम्बन्ध (077९8४07) है, जबकि अनेक शीलगुणों में 
ऐसा कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति 
सत्यनिष्ठ हो, वह बीर भी हो । 


व्यक्तित्व के प्रतिकारक--- 


व्यक्तित्व के विकास एवं निर्धारण में मुख्यतया दो प्रकार के तत्वों का 
प्रभाव रहता है :--[अ) जंविक (800809), एवं (ब) वातावरण-जन्य 





(##णं।077797/8] ) । हम इनसे सम्बिन्धित कुछ मुख्य अंगों की एक सूत्री 
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हा 


प्रस्तुत करेंगे । 





(श्र) जैविक निर्धारक :-- 

(१) शरीर संगठन एवं स्वास्थ्य (2॥५8५9४७०८ &॥0 +64/8 
(२) नाड़ी संस्थान ('र४7४०४६४ 58986॥7) 

(३) शरीर रसायन (8069 (४०४४ं७79) 

(४) अन्तःख्रावी ग्रन्थियाँ (&900008 (5]8705 ) 

) 


(ब) वातावरण-जन्य निर्धारक :--- 


(१) माता-पिता का आपसी सम्बन्ध (९॥॥६78 पाए) ४]७४॥९ 75 

(२) परिवार (४०77) 

(३) एक मात्र संतान (079 ०४॥6) 

(४) पाठशाला की जीवन (80700 ॥6) 

(५) माता-पिता एवं बालक का सम्बन्ध (287०7(-00॥0 ९)४४०४- 
$॥77]) 

६) संगी-साथी ((077ए४0०॥5 880 (0 प्रा) 

७) घर की आर्थिक स्थिति (8007070 (०॥५४४०78) 

८) सांस्कृतिक प्रभाव (एऐप्राएा& ॥ा7०॥०8) 

९) किशोरावस्था में बालिका पर प्रभाव (?०४७७४४ ए7७7०८) 

(१०) बेवाहिक सम्बन्ध (१(७४४3! ॥२७४॥078 


( 
( 
( 
( 
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व्यक्तित्व के मापक 





व्यक्तित्व के मापन की अनेक विधियाँ हैं। इन विधियों का वर्णान विस्तार 


से आगे के पृष्ठों में किया गया है। ये विधियाँ इस प्रकार हैं :--- 


१. प्रशनावली (0०८४४०7/क्षां/8) 

२. रेटिंग स्केल (१४४॥४ $50865) 

३. सोशियोग्राम (8000ट/था॥) 

४. प्रक्ष पण विधियाँ (?णृं०९०४२७ ॥००॥णंध००४) 
(४) रोशा विधि 
(#) थैमाटिक परीक्षण 
(॥ ) शब्द-साहचरय विधि 





के 
शहर 
हा 


व्यक्तित्व की प्रकृति 


|... परिवेज्ञात्मक परीक्षण (9(0४४050! ४85] 

६. शारीरिक परीक्षण (?॥एथआं०0808 7९६४) 

७. व्यक्ति-इतिहास विधि (८85९ लां४४णाए (०६१००) 

८. साक्षात्कार (्राधशं०फ्) 

६. मनोविश्लेषण विधि (?४४८४०४॥४एम८ (६६१००) 
१०. निरीक्षण (095शएथवा0॥) 

अगले अध्यायों में हम इन विधियों का कुछ विस्तार से वर्णन करेंगे । 
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8 कं । ! कै । 
(५ 

॥॥ 
री हु है 

) 

4 
॥ । 
॥/ [| विधि 
मी | प्रहनाव | 
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| ४ [8 | व 
00 ॥ । । 

। 
॥॥ 


हक इस विधि में व्यक्ति को कुछ प्रध्नों की एक सूची दे दी जाती है एवं 
हज द व्यक्ति इन प्रइनों के उत्तर लिखता है। अनेक व्यक्तियों को एक साथ छपी हुई 

रु] प्रदनावली देना सम्भव है, अतः कम समय में अनेक व्यक्तियों के व्यक्तित्व मापन 
हा के लिए यह एक उत्तम विधि है। ये प्रश्नावलियाँ या तो व्यक्ति की संवेगात्मक 
की अस्थिरता का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती हैं या किसी विशिष्ट शीलगुण 








ह। । 

0 मे 

कि का पता लगाने या रोग का निदान करने के लिए । प्रशइनावली में प्रयुक्त कुछ 
। 


0 प्रदत इस प्रकार के हो सकते हैं :-- 
। १. क्या आपको बुरे स्वप्न दीखते हैं ? हाँ, न, ? 
२. क्‍या आप गप-शप लगाना पसन्द करते हैं ? हाँ, न, ? 
पा ३. क्या आप काफी चिन्तित रहते हैं ! हाँ, न, ? 
(0 ४. क्‍या आप कोई कार्य आरम्भ करके बीच में ही हु 
गा छोड़ देते हैं ? हाँ, ने, * 
8 ५. क्‍या आप विपरीत यौनि के व्यक्ति से बात करने से 
५ क्‍ कतराते हैं ? हाँ, न, ? 
गा क्या आप लोगों से मिलना-जुलना पसन्द करते हैं ? हाँ, न, ? 
७. कया आप दीघे काल से किसी रोग से पीड़ित हैं ? हाँ, न, 
३३४ 
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&,. क्या आप प्रत्येक कार्य में अत्यन्त सावधानी 


बरतते हैं ? हाँ, न, 
६. क्या आपके विचार में लोग आपसे घृणा करते हैं ? हाँ, न, ? 
१०. क्या प्रातः उठते ही आपके सर में दर्द रहता है ? हाँ, न, ? 


व्यक्तित्व प्रश्नावलियों का वास्तविक प्रारम्भ १६१४८ में हुआ, जबकि रॉबर्ट 
एम० बुड्वर्थ (१, 5. ए०००७०7४) ने सेनिकों में संवेगात्मक अस्थिरता का 
पता लगाने के लिए व्यक्तिगत तथ्य सृची (?८75079] क्‍0808 90680) बनाई । 
इसमें ११६ प्रइन हैं जिनमें से प्रत्येक का उत्तर हाँ या 'न में होता है । इसमें 
विभिन्न वारीरिक लक्षणों, दर, चिन्ताओं, भावनाओं, अभिवृत्तियों आदि से 
सम्बन्धित पद हैं । कुछ प्रदन इस प्रकार हैं--“क्या आप प्राय: मृच्छित हो जाते 
हैं ?” “क्या आप अपने आपको पुष्ट एवं स्वस्थ अनुभव करते हैं ?” 

इसी प्रकार की एक सूची बर्नरिटर ने बनाई जिसमें १२४ प्रइन हैं । इसका 
वर्णन आगे के पृष्ठों में है । अन्य प्रब्नावलियाँ बेल, लिक, अलपोर्ट आदि की हैं । 
मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची तो अत्यन्त ही प्रसिद्ध है। पर वे आधार- 
भूत व्यक्तित्व शीलगुण क्या हैं, जिनका कि मापन किया जाना चाहिए, इस 
प्रघन पर मनोवेज्नानिकों में मतभेद है | जे० पी० गिलफोर्ड (]0ए एक छंप- 
6070) एवं आर० बी० गिलफोर्ड (छएा 8. ७एाॉं।००) ने जिन आधारभूत 
शीलगुणों का वर्णन किया है, वे है सामाजिक अन्‍्तमुखी प्रवृत्ति, चिन्तन की 
अन्तमु खी प्रवृत्ति, पुरुषत्व या प्रभुत्व, संवेगात्मकता, बिषाद आदि | 

प्रैसे (90॥69 ., ?765569) ने संवेगात्कता के मापन के लिए एक 
काटने का परीक्षण (०5४४-0० ]'850) बनाया । इसमें अनेक शब्दों की एक 
सूची दे देते हैं और प्रयोज्य अप्रिय शब्दों को काटता है। इस प्रकार के 
परीक्षण वास्तव में व्यक्तित्व सूचियों के अन्तगंत नहीं आते । 

नीचे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व प्रश्नावलियों का वर्णत किया गया है । 


बेल अभियोजन सूची (80! 340]05ध7९॥( [0४608079 ) --- 


द्स सूची के दो प्रतिरूप हैं, एक प्रौढ़ों के लिए एवं दूसरा विद्यार्थियों के 
लिए । इसकी रचना थसंटन व्यक्तित्व सूची के २२३ पदों एवं १८८ अन्य पदों 
के आधार पर हुई । अनुपयुक्त पद निकाल देने पर शेष १४० पद इस सूची में 
हैं। इसके चार वर्ग हैं, जिनमें प्रत्येक में ३५ पद हैं--(१) ग्ृह-सांमजस्य, (२) 
स्वास्थ्य सामंजस्य, (३) सामाजिक सामंजस्य, एवं (४) संवेगात्मक सामंजस्य । 
प्रौढ़ों के लिए बनाए गए प्रतिरूप में एक अन्य वर्ग भी है---व्यावसायिक साम॑ं- 
जस्य । प्रत्येक का विश्वसनीयता ग्रुणांक इस प्रकार है--ग्रृह सामंजस्य *८&; 
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स्वास्थ्य सामंजस्य '८०; सामाजिक सामंजस्य '८६ ; संबेगात्मक सामंजस्थ - 
'८५; एवं पूरी सूची का विश्वसनीयता गुणांक .६३। प्रत्येक वर्ग में कितने पदों 
पर सही का चिन्ह लगा है, इसके आधार पर फलांकन अत्यन्त शीघ्र हो जाता 
' है । इस सूची का वेधकरण करने के लिए प्रत्येक वर्ग का अलग-अलग सृल्यांकन 
किया गया । तदर्थ ४०० कॉलिज के विद्याथियों से समालाप किया गया | पूरे 
परीक्षण का वैधकरण थसंटन व्यक्तित्व सूची को कसौटी मानकर किया गया । 
वेधकरण गुणांक '५८ से “८६ तक थे। वेधकरण करने के लिए एक अन्य 
विधि भी अपनायी गई जिसमें विद्याथियों के समृह पर निर्णय लिया गया कि 
यह उनमें अभियोजन सम्बन्धी अन्तर बताने में समर्थ है या नहीं । जिन्होंने बैल 





" $ अभियोजन सूची का प्रयोग किया है , उनका यह अनुभव है कि यह अभियोजन 
५४ सम्बन्धी कठिनाइयों को बताने में पूर्ण सक्षम है । इस यूची से अपराधी बालकों 
; एवं बालिकाओं का भी परीक्षण किया गया है। पर इसकी बैधता काफी 
विवादास्पद है । 
४ बनरिटर व्यक्ितत्व प्रतनावली (80पराहपांस' ?९८४078॥09 ॥५ए७॥079 )+ 
रथ 
इस प्रशनावली में कुल १२५ पद है। जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया 
| द । ह जाता है। इसके प्रयोग से व्यक्तित्व के ६ पक्षों का मापन होता है। ये हैं-- 
हु हा मनोदौर्बल्य, आत्मनिर्भरता, अन्तमु खी-बहिमु खी प्रवृत्ति, प्रभुत्वत-विनयन, 
हो आत्म-विश्वास की कमी, एवं सामाजिकता। जब परीक्षण की प्रथम रचना 
को हुई थी तो इनमें से केवल चार पक्षों का मापन किया गया था, पर बाद में ज्ञात 
५ हुआ कि इनमें काफी उच्च सहसम्बन्ध हैं। फ्लेनेगन ने इनका तत्व-विश्लेषण 
|! | 0५ किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दो तत्व मुख्य हैं--आत्म-विश्वास की 
कक कमी एवं सामाजिकता । इसमें इस प्रकार के प्रदन हैं :-- 
|! १. क्या आप प्रायः दिवा-स्वप्न देखते हैं ? हाँ, न, ! 
५ २. क्या बिना इूसरों पर निर्भर रहे,आप स्वयं काम करना 
| चाहते हैं ? हाँ; न, ? 
(ही ३. क्या बिना अपमान का अनुभव किए आप अपनी आलो- 
रा क्‍ चना सह सकते हैं ? हाँ, न, ? 
5, छः व्यक्ति-पक्षों के मापन के लिए छः अलग-अलग फलांकन विधियाँ हैं । 
। | है ; प्रथम चार पक्षों का विश्वसनीयता गुराांक “६ के लगभग है। इस प्रश्नावली के 
/ मै द परिणामों का वंधकरण करने के लिए कोई उचित कसौटी प्राप्त नहीं है । अतः 
२ इसकी वैधता संदेहजनक है । बनेरिटर ने जिन अन्य परीक्षणों के आधार पर 
पा अपनी प्रश्नावली बनाई थी उनके फलांकों एवं 'अपने परीक्षणों के फलांकों के 
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बीच सहसम्बन्ध गुरांक प्रस्तुत किये हैं। थे चार पूर्वरचित प्रइतावलियाँ हैं :-- 
थसंटन व्यक्तित्व सूची, बन रिटर आत्म-निर्भ रता माउदण्ड, लेबई अन्तमु खी परी- 
क्षण एवं अलपोर्ट प्रभुत्व-वितयन परीक्षण । बर्नरिटर सूची के सम्बन्ध में अनेक 
अध्ययन हुए हैं । पर इनके परिमाणा स्पष्ट नहीं हैं. संवेगात्मक सामंजस्थ ने 
कर सकने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में यह उपयुक्त है। 


कंलीफोनिया व्यक्तित्व परीक्षण (एाठिफांब 78५ ० ?९६:50779)-- 


वास्तव में इस परीक्षण में कई सूचियाँ हैं प्राइमरी ए, ऐलीमैन्टरी बी, 
इन्टरमीडियेट वी, सैकिन्डरी ए, प्रौढ़ सूची । प्रत्येक्र भाग में फलांक दो मुख्य 
आधार पर हैं: (१) ऋआत्मआशिब्रोशन, अर्थात्‌ आत्म-निर्भरता, व्यक्तिगत 
महत्ता, व्यक्ति-स्वातंत्रय आदि । (२) सामाजिक अनिषप्रोजन, अर्थात्‌ सामाजिक 
मानक, अम्तामाजिक प्रवृत्तियों से मुक्ति आदि। अद्/-विच्छेद विधि के आवार 
पर इसके निम्नलिखित विश्वमनीयता-गुणांक ज्ञात हुए हैं : 


सूची भाग आत्म-अभियोजन सामाजिक श्रभियोजन 
प्राइमरी ए ८९३ '८७३ 
एलीम॑न्टरी बी >ंदद “८६७ 
इन्टरमीडियेट बी पश्य 'घ७२ 
सैकिन्डरी ए ९०४ 'ह०८ 
प्रोढ़ सूची हे पश्द 


इस प्रकार विश्वसनीयता गुणांक काफी उच्च हैं । जहाँ तक वेधता का प्रइन 
है, स्वयं पद-चयन अत्यन्त सावधानी से किया गया था । अतः परीक्षणा-रचना 
में ही वैधकरण कर लिया गया था । पद-चयन विशिष्ट परिस्थितियों के 
प्रति अभियोजन प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के परिगगामों को ध्यान में रखकर 
किया गया । चार बातों पर मुख्य ध्यान दिया गया: (अ) अध्यापकों का 
निर्णय, (ब) परीक्षा्थियों की प्रतिक्रियाएं, (स) अध्यापकों के निर्शाय एवं 
परीक्षाथियों की प्रतिक्रियाओं में तुलना, (द) बाइसीरियल सहसम्वन्ध 
(88०74 (०7४७॥४०॥ ) विधि से पदों का सापेक्षिक महत्त्व । मानक शतां- 
शीय फलांकों (?०००४४6 $००768) के रूप में दिए हैं। उप-फलांक भी दिए 
हैं। पर ये सब वास्तव में परीक्षार्थी के कथनों पर आधारित हैं। वास्तव में 
परीक्षार्थी वही कहते हैं या उत्तर देते हैं जो वह अनुभव कर रहे हों यह नहीं 
कहा जा सकता । 

ही 








“थक अर 2+ छा थ३ 
आल लक ध्द 


जन मे 20 2 ले 7 न 
था अव्चिक सतत; ०. के ४. अतफओ जात 7 -+ क्ेअल 


> न 
्ल्ट 





जज 5 फंसा जम 
हे) हम 

















|| ( ।; 


हि 


द्रा ॥४ 


३३८ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


अलपोर्ट उनन्‍्तयन-विनयन परीक्षण (40507 35800॥6006- 8प्र0088- 
80॥ 808/6 ) --- 


इसकी रचना गोडंन इब्ल्यू अलपोर्ट (907007 ५४. 8॥907) एवं फ्लॉयड 
एच. अलपोर्ट (70096 प्र, &॥907) ने सर्वप्रथम १६२८ में की और इसका 
प्रकाशव हफटन मिफिलिन कम्पनी ने किया । सन्‌ १६३६ में इसका पुनर्स स्करण 
हुआ । इसके दो प्रतिरूप हैं--एक पुरुषों के लिए एवं दूसरा स्त्रियों के लिए । 
पुरुषों की सूची में ३३ प्रश्न है एवं स्त्रियों की सूची में ३४ । पुरुषों की सूची के 
प्रशत इस प्रकार के हैं :--- 


“आप जंगल में अन्य व्यक्तियों के समृह के साथ हैं; और यद्यपि मार्ग का 
निरचय नही है, आप सम्भवतया उतना ही जानते हैं जितना कि अज़्य कोई 
उपस्थित व्यक्ति । क्‍या आप पूरे समूह के मार्ग-दर्शन का उत्तरदायित्व लेंगे ? 


पूरा उत्तरदायित्व लेंगे" ४५४७:४% «5 & «०-७ 
सुझाव देंगे एवं उत्तरदायित्व में हिस्सा बँटायेंगे'** ********* 
किसी दूसरे को अपने निर्णय के अनुसार उत्तरदायित्व सम्भालने देंगे'** .**” 


इसी प्रकार स्त्रियों की सूची में एक प्रश्न यह है--- 


“यदि कोई विद्यार्थी कक्षा के वाद-विवाद में ऐसी बात कहे जिसे आप 
गलत समभती हैं, तो क्या आप इसका विरोध करेंगीं ? 


इस परीक्षण का उद्देश्य दूसरों पर प्रभुत्व जमाने या स्वयं उनका प्रश्ुत्व 
मानने की प्रवृत्ति का पता लगाना है। अतः इसमें अनेक परिस्थितियाँ शब्दों के 
माध्यम से उपस्थित की जाती हैं । सभी प्रतिक्रियाएँ उन्नयन या विनयन की 
ओर संकेत नहीं करतीं, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अलग-अलग अवसर पर दोनों 
ही प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं । पर व्यक्ति में सामान्यतयी इनमें 
से कौन-सी प्रवृत्ति अधिक प्रभावपूर्णा है, इसका पता लग सकता है। 


उन्नयन-विनयन परीक्षण को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से प्रयुक्त 
करना सम्भव है । पर मानक समूह में प्रयुक्त करके प्राप्त किए गए हैं। समय- 
अवधि निश्चित नहीं है । पर अधिकांश प्रयोज्य २० मिनिट में सब प्रइनों के 
उत्तर दे देते हैं। उचित प्रशासन के लिए प्रयोज्यों का सहयोग आवश्यक है। 


-छण आछजुपुफफमम... स्‍्थ्ा ऊच 7 + बल-“॑- 
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फलांकन की विधि अत्यन्त सरल है। मानक दक्षांशीय मान (0«०४०४) में 
दिये गए हैं । 

अ््धं-विच्छेद विधि से पुरुषों के परीक्षण की विश्वसनीयता *८५ है और 
स्त्रियों के परीक्षण की “६० । दोनों परीक्षणों की पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता 

8८ है | बेबता की उचित कसौटी के अभाव में इस सम्बन्ध में कम अध्ययन 

हुए हैं । निर्णय विधि (8०७४785) को कसौटी मान कर “२६ से लेकर “७६ 
तक वेधता गुरांक प्राप्त हुए हैं। पर अन्तिम वैधता तो व्यावसायिक संदर्शन 
एवं अन्य क्षेत्रों में व्यावहारिक सफलता के आधार पर ही ज्ञात हो सकेगी । 

उन्नयन-विनयन परीक्षगा उन व्यक्तियों के भी उपयोग का है जो स्वयं अपने 
शीलगुरणों के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के साथ 
वस्तुगत तुलना करने में सहायता मिलती है । प्रत्येक व्यवसाय के लिये कुछ 
विशिष्ट शीलगुण होना आवश्यक हैं, पर उन्नयन या विनयन में से किसी एक 
की भी साथ में आवश्यकता पड़ती है। अतः केवल इस परीक्षण के आधार पर 
ही किसी एक व्यवसाय का निदपचय कर लेना आवश्यक नहीं हैं। अन्य शील- 
गुणों से उन्नयन-विनयन का क्‍या सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में भी अनेक अध्ययन 
हुए हैं। जी० वेटर (0. ४७४६८) के अनुसार रूढिवादी पुरुषों एवं प्रगतिशील 
स्त्रियों में .उन्ननन का गुण होता है । 


'मिंनेसोटा बहुपक्षोय व्यक्तित्व प्रइनतावली (065068 ?४0व89]॥98९ 
एशडइणाशओाएए एारशा०79)-- 


मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व प्रश्नावली सर्वप्रथम १९४० में प्रकाशित 
हुई ।॥ १६४३ में मिनेसोंटा विश्वविद्यालय प्रेस ने सर्वप्रथम परीक्षण की विषय- 
वस्तु और विवरण-पुस्तिका (१४७॥0७४/) को प्रकाशित किया । सन १६४४ में 
'साइकॉलॉजीकल कॉर्पोरेशन ने इसके प्रकाशन अधिकार लिए। सन्‌ १६४६ में 
एक अतिरिक्त विवरण -पुस्तिका निकली और परीक्षण में कुछ संशोधन भी 
हुए । प्रदनावली की रचना में हैथावे तथा मेकिनले ने अपने कुछ विद्यार्थियों की 
भी सहायता ली थी जैसे कैथेरीन फोस्टर, रोजर पेज, विलियम ईस्ट्स आदि । 
अन्य अनेक विद्यार्थी, अध्यापक एवं अनुसंधानकर्त्ता भी इस परीक्षण के साथ 
सम्बन्धित रहे हैं। इस ख्याति-प्राप्त व्यक्तित्व प्रइनावली पर महत्वपूर्ण अनु- 
सन्धान कार्य हुआ हैं। और चिकित्सक मनोवैज्ञानिक के लिए यह एक महत्वपूर्ण 
साधन सिद्ध हुई है मनोविज्ञान और चिकित्सा से सम्बन्धित साहित्य में इस 
पर २५० से अधिक अनुसन्धान लेख निकले हैं । सन्‌ १९५१ में प्रकाशित इस 
परीक्षण की संशोधित विवरण-पुस्तिका में कुछ महत्वपूर्ण अनुसंघान साहित्य 
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का हवाला दिया गया है। किन्तु तत्सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में विस्तृत जान- 
कारी प्राप्त करने के लिए मिनेसोटा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित । “एन एटलस 
फोर दी क्लिनीकल यूज़ ऑफ दी एम० एम० पी० आई०” पढ़नी चाहिए । 


मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व प्रशनावली का अन्तिम उद्द श्य एक ही परीक्षण 
में व्यक्तित्व के सभी अधिक महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है । 
इसमें ५५० कथन हैं, जो शारीरिक दशा से लेकर मनोबल और सामाजिक 
हृष्टिकोशों तक परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से सम्बन्धित हैं। 
प्रयोज्य से इन सभी कथनों को तीन वर्गों-सत्य, असत्य, ज्ञात नहीं--में छाँटने 
को कहा जाता है । तत्पश्चात्‌ उसकी प्रतिक्रियाओं की गणना करके उनका 
अंकीकरण (8007४78) किया जाता है । परीक्षण का प्रमय पूरी तौर से 
निश्चित नहीं है, पर इसमें प्रायः € ० मिनिट से अधिक समय नहीं लगता और ३० 
मिनिट से कम । बहुत ही कम निर्देश और देखभाल की आवश्यकता है। परी- 
क्षण के सभी कथनों को २६ वीर्षकों में बाँटा जा सकता है जैसे सामान्य स्वरूप, 
संवेदनात्मकता आदि । 

परीक्ष ण॒ में प्राप्त मौलिक प्राप्तांक को टी-स्कोर में परिवर्तित कर लेते हैं 
और तदुपरान्त उसके आधार पर प्रोफाइल बना लेते हैं। विवरण -पुस्तिका में 
जो मानक प्रस्तुत किए गए हैं वे ७०० व्यक्तियों पर परीक्षण का प्रमापीकरण 
करके प्रस्तुत किए गए हैं । ये व्यक्ति मिनेसोटा विश्वविद्यालय के अस्पताल से 
थे और इनमें १६ से ५५ वर्ष तक के पुरुष एवं स्त्री दोनों सम्मिलित थे । 
इसके अतिरिक्त २५० कॉलिज में प्रवेश से पूर्व के और कॉलिज में पढ़ने वाले 
विद्यार्थी थे । सामान्य समूह पर परीक्षण करके जो निष्कर्ष आए उनकी असा- 
मान्य समूह पर परीक्षण करके और फिर उनसे प्राप्त निष्कर्षों के साथ तुलना 
करके भी देखा गया है | ऐसे ८०० असामान्य व्यक्ति विश्वविद्यालय के अस्पताल 
के मनोस्नायु दौरबल्य रोग विभाग से लिए गए थे । 

मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व कथनावली की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में 
भी सन्‍्तोषजनक परिणाम आए हैं। हैथावे ने परीक्षण-पुनपरीक्षण दिधि से 
विश्वसनीयता गुणांक निकाले हैं । परीक्षण एवं पुनपंरीक्षण के बीच ३ दिन 
से लेकर एक वर्ष तक का समय रखा गया । कॉटिल, होल्जबग तथा अलेसी 
ने भी मनोदोबल्य के रोगियों पर परीक्षण करके ऐसे गुणांक निकाले हैं । 
एम० एम ०पी ०आई० के अनेक भागों में अलग-अलग विश्वसनीयता ग्रुणांक आते 
हैंजो "५२ और “€३ के बीच हैं । विशेष विवरण “एन एटलस फौर दी क्लिनी - 
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प्रशनावलि विधि 28, 


कल यूज ऑफ दी एम०एम०्पी० आई० ' में उपलब्ध है, जिसमें उपचार-गृह की 
सहायता लेने वाले €६० व्यक्तियों के संक्षिप्त इतिहास दिये गए हैं। जहाँ तक 
वधता का प्रदन है, परीक्षण के निष्कर्ष उपचार-गृह के निदानात्मक निप्क्र्पों 
से मेल खाते हैं। अतः इसकी ऊँथी व्यावहारिक बैबता है । 

इस कथनावली के दो प्रतिरूप हैं--(अ) व्यक्तिगत काई प्रतिरूुप ([00- 


शतक (आए ४0०7) एवं (ब) सामृहिक पुस्तिका प्रतिरूप (67009 
800६6 #07::) । 


(अ) व्यक्तिगत कार्ड प्रतित्पव--यह 2६ वर्ष या ऊपर के किसी भी प्रयोज्य 
पर उपयुक्त है। पर प्रयोज्य में पढ़ते की बोग्यता होनी चाहिए | इस परीक्षरा 
में एक बॉक्स में अलग-अलग कार्डो पर छप ५५० कथन होते हैं | बॉक्स में 
निर्देश भी रखे रहते हैं। एक स्किांडिंग शीट भी दी होती है। परीक्षक का 
कार्य केवल यह है कि वह प्रयोज्य को का्डों का बॉक्स दें दे और उससे स्वयं 
निर्देश पढ़कर परीक्षण देने को कहे | वास्तविक परीक्षण का पर्यवेक्षणा करना 
आवश्यक नहीं है । अत्यन्त मन्द परीक्षा्यों को तीन था चार कथनों को छाँट- 
कर ममभा देना उचित है । परीक्षण दे चुकने पर बक्स में देखना चाहिए कि 
सब कथन छाँटे गए हैं या नहीं । यदि सभी काड्डों के दसवें हिस्से से अधिक 
कार्ड ज्ञात नहीं वर्ग में छांटे गए हैं तो प्रयोज्य को उन्हें अन्य दो वर्गों में से 
किसी में छाँटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | तत्पदचातू इनका गणन 
(5००778) करना चाहिए । इसके लिए “सत्य, 'असत्य, तथा ज्ञात नहीं 
विभागों में छप कार्डों का गणन विवरण-पुस्तिका में दी हुई विधि के अनुसार 
करते हैं । 

(ब) सामृहिक पुस्तिका प्रतिरूप --इस प्रतिरूप का उ्हँ ब्य कथनावली को 
समूह के लिए उपयुक्त बनाना है। जो प्रश्न-पद व्यक्तिगत प्रतिरूप में का्डों 
पर छपे रहते हैं, वे ही इसमें पुस्तिका में छपे रहते हैं। गणन हाथ से भी 
सम्भव है ओर “अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार मज्ीनों! (7407) ऐप्थ685 
४७०॥॥॥९४--7.8.06) से । इसमें १६ प्रइन पद दुबारा छपे हैं। अतः कुल 
संख्या ५६६ है | विवरण पुस्तिका में जो मानक (?४०४05$) छप है वे व्यक्तिगत 
प्रतिरूप के परीक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है, पर कॉलिज, हाई-स्कूल के 
क्षात्रों तथा व्यावसायिक व्यक्तियों पर सामूहिक प्रतिरूप का परीक्षण करके जो 
निष्कर्ष आए हैं, वे भी उसी प्रकार हैं। सामूहिक प्रतिरूप प्रयुक्त करने में 
प्रत्येक प्रयोज्य को एक उत्तर-पत्र (>॥$छ67 586०:) दे देते हैं । इसमें उसे 
अपना नाम तथा अन्य विवरण देना होता है । तब परीक्षण पुस्तिका दी जाती 
हैं और उसे निर्देश पढ़ने को कहा जाता है। और तब वे उत्तर देते हैं । समय- 
अवधि निश्चित नहीं है। तब विवरण-पुस्तिका में दी हुई विधि से गणन कर 
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लेते हैं। सामूहिक प्रतिरृप का एक संक्षिप्त रूप (8807 भरक्ाआंणा) भी « 
है, जिसमें केवल ३६६ प्रइन-पद ही दिए जाते हैं। वास्तविक प्राप्तांक 
(0४9 800788) को टी-भंक (7-500768) में बदल लेते हैं और फिर प्रॉफाइल 
खींचते हैं । 

अमेरिका में बनी कुछ अन्य व्यक्तित्व प्रश्नावलियाँ 














नास स्तर प्रकाशक | विश्वस- विशेष 
नीयता 
बैल की हाईस्कूल स्टेनफोर्ड 'श्४॑ | स्कूल संगठन में 
स्कूल सूची यूनीवर्सिटी परीक्षार्थी के 
प्रेस अभियोजन॒ का 
| मापन करती है। 
ब्राउन की ४-६ साइकॉलॉजीकल | *६€० | कुल ८० पद। 
बच्चों की कार्पोरेशन ग़रह,स्कूल, शारी- 
व्यक्तित्व रिक लक्षरा, असु- 
सूची रक्षा आदि के 
आधार पर फलांक। 
लिक की कार्यों | ७-१३ | साइकॉलीकल |'७८- ८८ व्यक्तित्व, सामा 
एवं रुचियों की कॉर्पोरेशन जिक आत्म-निर्भ- 
सूची रता, विपरीत योनि 
से सामंजस्य आदि 
का मापन । 
डट्राइट अभि- [जूनियर एवं पब्लिक स्कूल | --- | चौबीस विषयों 
योजन सूची | सीनियर. पब्लिशिंग | प्र कुल १२० पद। 
हाईस्कूल , कम्पनी स्वास्थ्य, चिन्ताए, 
स्कूल के प्रति 
दृष्टिकोण आदि 
विषय । 
मैलर सदाचार !प्रोढ़ व्यक्तियों| टीचसे कॉलिज, ६३-*६४| कुल चार भाग। 
निर्णय सुची | के लिए. कोलम्बिया , इसमें शब्द देकर 
| विश्वविद्यालय , व्यक्ति की प्रति- 
ये क्रिया ली जाती 
| ७ |है। 
रॉजसं व्यक्तित्व | ६-१३ एसोसियेशन | ७० | चार आधार पर 
अभियोजन वर्ष प्रेस, न्‍्यूयार्क फलांक--व्यक्तिगत 
सूची हीन भाव, सामा- 


| 

| " 

| जिक असामंजस्य, 
। । पारिवारिक सामं- 
। जस्य एवं दिवा- 
| स्वप्न । 





प्रइनावलि विधि 


व्यक्तित्व प्रइनावलियों का मृल्यांकन 


व्यक्तित्व प्रश्नावलियों के आधार पर व्यक्तित्व मापन एक अपेक्षाक्ृत सरल 
विधि है | इसी कारगा पर्चिमी देशों, विशेषकर अमरीका, में अनेक प्रइना- 
वलियाँ बनी हैं । पर इनकी अनेक परिसोमायें हैं। हम यहाँ संक्षेप में इसकी 
विवेचना करेगे । 

१. सबसे प्रथम कठिनाई भाषा की है । सम्भव है कि प्रव्नावली रचयिता 
ने किसी विशेष उद श्य से कोई प्रदन पूछा हो, पर उत्तर देने वाला उसका 
कुछ अन्य अर्थ समभे । उदाहन्ग्यार् यदि प्रश्न में यह पूछा गया हो कि क्‍या 
प्राय: परीक्षार्थी का हृदय बड़कता है, तो वह यह नहीं समझ पायेगा कि 
भामान्थ्त: दिल घड़कने से अर्थ है या किसी विश्वेष संवेग के समय 

२. यह भी सम्भव है कि जिस सम्बन्ध में प्रन्‍न पूछा गया हो वह बात 
या घटना परीक्षार्थी के जीवन में घटी तो हो, पर अचेलन में चले जाने या 
किसी अन्य कारण से वह अब इसे विस्मृत कर चुका हो। अतः वह सह 
उत्तर न दे पाये। उदाहरणार्थ “क्या आप कभी नींद में चलते थे ?” इस प्रव्न 
का उत्तर देने में प्रयोज्य कठिनाई का अनुभव कर सकता है । 

३. यह सम्भव है कि प्रयोज्य अनेक बातों को अपने तक सीमित रखे 
एवं किसी को न बताना चाहे, जंसे सेक्‍स से सम्बन्धित बाते | उदाहरण के 
लिए “क्या आप कभी हस्तमैथुन करते थे ?”, या “आपने कभी किसी से प्रेम 
किया है ?” आदि प्रश्नों का उत्तर देने में प्रयोज्य का संकोच स्वाभाविक है | 
इन प्रश्नों का गलत उत्तर दिया जा सकता है जिससे प्रदनावली अवध हो 
जायगी । ु 

४. व्यक्तित्व प्रदनावलियों में जिन शीलग्रुणों के मापन के लिए प्रश्न 
या पद बनाये जाते है, उनकी अलग-अलग सत्ता नहीं हैं। इनका एक-दूसरे से 
सम्बन्ध है । अतः: अलग-अलग प्रइनों के उत्तरों के आधार पर परिणाम पूरणंत 


बंध नहीं होंगे । 

४. स्वयं प्रयोज्य में अपनी मनोवेज्ञानिक रचना के बारे में पूर्व समझ 
हो, यह आवश्यक नहीं है । कुछ प्रयोज्य तो यह भी नहीं समभ पाते कि प्रहन 
का आशय क्‍या है । कम अवस्था के बालकों के बारे में यह विशेष रूप से 


सत्य है । अनेक किशोरों को भी अपने व्यवहार में आवश्यक अन्तह षिट नहीं 
होती । 


६. अभियोजन के बारे में एक सावंभौम या सर्वकालीन मापदण्ड बनाना 
अनुचित है । जो व्यवहार एक व्यक्ति के लिए सामंजस्यपूर्ण है, वही दूसरे 
व्यक्ति के लिए असामंजस्यपूर्ण । 


हूं है? 
भ्् 
हद 
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७. प्रइनों को पढ़ते समय प्रयोज्य को ऐसे अनेक पद मिलते हैं, जिनका * 
पे वह एक निश्चित विधि से या समाज द्वारा स्वीकृत विधि से उत्तर देना चाहता 
पा है । अत: बिना अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त किये वह अशुद्ध उत्तर 
देता है। प्रयोज्य का यह भय स्वाभाविक है कि उसके व्यक्तिगत संवेगों, एवं 
व्यक्तिगत योन-सम्बन्धी एवं अन्य तथ्य अविश्वासी हाथों में पड़ जायेंगे । अतः 
असत्य उत्तर देना उसके लिए जरूरी हो जाता है। 

क्‍ क्‍ ८. इन प्रइतावलियों का निदानात्मक महत्व अत्यन्त कम है, क्योंकि 
रा प्रन्‍तों की अलग-अलग विश्वसनीयता एवं वेधता कम है। शीलगुणों को 
अलग-अलग व्यक्त करना भी सम्भव नहीं है । 


| व्यक्तित्व प्रशनावलियों की विश्वसनीयता एवं बैधता 
5 | व्यक्तित्व प्रशनावलियाँ अनेक प्रकार की हैं एवं अनेक नामों से प्रचलित हैं । 
रा अतः विशिष्ट रूप से ही उनकी विश्वसनीयता का वर्शान करना उचित है। 
50% कुछ प्रमुख प्रशनावलियों की विश्वसनीयता इस प्रकार है :-- 
! व व्यक्तित्व सूची का नाम अनुसन्धान कर्त्ता विश्वसनोयता गुरणांक 
आक, बर्नेरिटर व्यक्तित्व सूची बर्नरिटर, १६३३ .घ४-. ६० 
आओ थसंटन व्यक्तित्व अनुसूची थर्सटन, १६३० 8५ 
हा अलपोर्ट उन्नयन-विनयन परीक्षण रगिल्स एवं अलपोर्ट 
| (() पुरुषों का प्रतिरूप प्‌ 
ु हज (॥) स्त्रियों का प्रतिरूप ७७ 
० " मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची ४ २-६ ३ 
पा मैलर सदाचार निणंय सूची "९३-६४ 
/ । ! हे रॉजर्स व्यक्तित्व अभियोजन सूची ,७० 
ह बैल की स्कूल सूची “६४ 


इस प्रकार इन अनुसूचियों का गुरांक काफी उच्च है। इनमें से ऋधिकांश 
गुणांक अद्ध -विच्छेद विधि से प्राप्त किये गए हैं। प्रायः समांक पदों (0006- 
प्रप7067०० ॥677$) में प्राप्त फलांकों का विषमांक पदों (७ए७॥-ँरप्र776/४0 
7/08705) के साथ सहसम्बन्ध निकाला जाता है। उच्च विश्वसनीयता गुणांक 
प्राप्त होने के कारण इन प्रश्नावलियों को व्यक्तियों में विभेद जानने के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है । 
पु इन प्रश्तावलियों की वेधता संदेहास्पद है। प्रश्न यह है कि क्‍या वास्तव 
में ये अनुसूचियाँ उन्हीं गुणों का मापन करती हैं, जिन्हें मापन करने के उद्देश्य 
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से वे बनी है। इनके वैधकरण के लिए बाह्य कसौटियाँ ली गई है। वुच्व्ड 
व्यक्तित्व अनुसूची के सम्बन्ध में पृ्व॑ंकेथन बंधघता जानने के लिए इसे ८०० 
व्यक्तियों पर प्रयुक्त किया । ज्ञात हुआ कि 5८५ प्रतिशत व्यक्तियों में यह स्नायु- 
विक्ृति सम्बन्धी कठिनाइयों का पूर्वकेथन करने के योग्य है। मिनेसोंटा बहु- 
पक्षीय व्यक्तित्व सूची भी अलग-अलग वरकरों का पता लगाने के योग्य 
है। पर अनेक अनुसन्धानकर्त्ताओं ने व्यक्तित्व-प्रशनावलियों की वंध्रता में 
अविश्वास प्रकट किया है। सन्‌ १६३८ में हैरीमेन ( पिक्षायाआ&वा0) ने यह ज्ञात 
किया कि बुडवर्थ की व्यक्तित्व अनुसूची इस बात का पूर्वकथन करने में असमर्थ 
है कि कॉलिज के किस विद्यार्थी में व्यक्तित्व सम्बन्धी कठिनाइयों का विकास 
होगा । मनरो (१४७४70०) ने १६४४५ में बर्न॑स्टिर सूची के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार के तथ्य प्राप्त किए । वेधकरण के कुछ अध्ययनों में परिचित व्यक्तियों के 
निर्णय को कसौटी (दॉ।४०ं७॥) माना गया | बोनी (809769) ने १६४३ मे 
कैलीफोनिया व्यक्तित्व परीक्षण के फलांकों का सोशियोमेट्रिक (3000/6॥7० ) 
फलांकों से सहसम्बन्ध निकाला जो *४६ था। प्रहइनावलियों के फलांकों एवं 
मित्रों द्वारा दिये गए निर्णय के बीच नैन्डीस (,8705), जैकोबसन 
(22009860), ऑलीवर (0॥ए८४) आदि ने भी सहसम्बन्ध निकाला है। पर 
यह अत्यंत निम्न है । फ्लेमिंग एवं फ्लेमिंग (#]6गराशांपड 00 #6एणांगड़ ) 
ने १६९२९ में और क्लार्क एवं स्मिथ ((॥87 887 50) ने १६४२ में 
अध्यापक द्वारा किये गए निर्णय के साथ व्यक्तित्व प्रशइनावलियों के फलांकों का 
सहसम्बन्ध ज्ञात किया | यह भी अत्यन्त निम्न था । 


ाणणणणणणणणणणणशाणणा॥ ० ७ 22..०:272 





हैं 


है | 
् 
;' अवलोकन' 
री 





गे क्‍ अनुसन्धान की विधि के रूप में अवलोकन अत्यन्त महत्वपुरां है। हम सभी 
की तथ्यों, घटनाओं एवं अनुभवों को ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण करते हैं। बिना अवलोकन 
| | ै किए हम कुछ भी अध्ययन नहीं कर सकते । शिक्षुओं के व्यवहार के अध्ययन 
में हमें अवलोकन का ही सहारा लेना पड़ता है। बालकों, किशोरों एवं प्रौढ़ों 
की बुद्धि एवं व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का ज्ञान भी अवलोकन के ही माध्यम से 
सम्भव है। आदि मानव द्वारा प्रयुक्त मापन विधियाँ सरल अवलोकन के 
) | अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । प्रागेतिहा सिक काल का खानाबदोश शिकारी जानवरों 
| की चीखें सुनता था, विभिन्न दिद्ञाओं से आने वाली ठंडी हवा का अनुभव 
करता था, कौन-सी ऋतु जा रही है और कौन-सी ऋतु आने वाली है, इस 
१ सबका ज्ञान मुख्यतः: अवलोकन विधि से ही करता था। पर 'अवलोकन' का 
सबसे अधिक प्रयोग आज के वैज्ञानिक युग में ज्योतिष, औषधिशास्त्र, शिक्षा 

एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुआ है । डॉक्टर रोगी को देखकर, उसे छूकर, 

उसकी नाड़ी की गति का हाथ से अनुमान लगाकर निदान करता है। मनो- 

वेज्ञानिक या उपचारक भले ही अपने निदान में रोशा, थेमेटिक टैस्ट, वाक्यपुरत्ति, 

बुद्धि परीक्षययों एवं संवेग का मापन करने वाले अनेक यंत्रों का प्रयोग कर ले, 

पर उसका निदान बहुत-कुछ रोगी की बातचीत, उसके हाव-भाव एवं मुखाभि- 
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व्यक्तियों के अवलोकन पर आधारित है। जिक्षा में भी 'अवलोकन! का अन्य 
विधियों से कहीं अधिक उपयोग होता है, क्योंकि व्यवहार के अनेक पक्षों का 
बेधता से अन्य किसी विधि द्वारा मापन सम्भव ही नहीं है । 

अवलोकन वास्तव में एक ऐसा मापन है, जिसमें यंत्रों का प्रयोग न हें 
और यदि यन्त्र प्रयुक्त हों भी तो वे मापन करने वाले पर लागू हों, न कि मापित 
किए जाने वाले तथ्य पर । इसमें मापन करने वाला नानेन्द्रियों के प्रत्यक्ष 
उपयोग से व्यवहार का अवलोकन करता है , न कि व्यवह्वार के निर्देशक किसी 
फलांक का । इसी कारणा प्रतिबोधन की त्रूटियों का इस पर सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ता है। अतः कभी-कभी विश्वसनीयता की कमी के कारण वैज्ञानिक 
इसमें आस्था नहीं रखते । पर इस विधि से किसी तथ्य या घटना की सामान्य 
बातें एवं उसके अवयवों, सभी का ज्ञान प्राप्त करना सम्भव है । 


अवलोकन में आवश्यक बाते--- 


यथार्थ अवलोकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं :--- 

१. कार्यकुशल ज्ञानेन्द्रियाँ / 570८० 5०१5४ 082&॥5 )--यथार्थ 
मूल्यांकन के लिए कुशल ज्ञानेन्द्रियों, विशेषकर आँखों, का होना अत्यन्त 
आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश अवलोकन हाष्टिक होता है। चदमा के प्रयोग से 
या रंग अन्धापन होने से अवलोकन अशुद्ध हो सकता है। व्वनि, स्वाद, सुगन्ध, 
स्पश की तीव्र ज्ञानेन्द्रियाँ भी आवश्यक हैं । 

२. सावधानी (2८7४765५)-- अवलोकन की अवधि में प्रतियोगी 
उद्दीपक कभी-कभी गलत समय पर ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। अतः बुद्ध 
अवलोकन के लिए यह आवद्यक है कि अध्ययन की जाने वाली वस्तु की ओर 
ही ध्यान लगाया जाए । 

३. तात्कालिक एवं यथार्थ लेखा (्रा7८0ा8/० ७700 8९०ए७७(/९ 
7००0705$) --स्मृति के क्षीण होने पर अवलोकन के समय की स्पष्ट बातें 
घूमिल हो जाती हैं। अतः यथार्थ अवलोकन के परिणामों को स्थायी रखने के 
लिए तात्कालिक लेखा ले लेना आवदध्यक है । 

४... यथा प्रतिबोधन की योग्यता (29॥7ए ६0 फुछशारलंएडट 8000- 
78/69)--प्रतिबोधन में त्रुटि की काफी सम्भावना रहती है अत: यह आव- 
इयक है कि अवलोकन करने वाले में वस्तुओं को ठीक से देखने एवं उनका 
निर्वेचल करने की योग्यता हो । उसे यह ध्याव रखना चाहिए कि वह कुछ- 
एक तथ्यों के आधार पर ही सामान्यीकरण न कर डाले । 

५. यअन्त्रों की सहायता बिना यथार्थ अनुमान की क्षमता (0908०५ 


फ 
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लि. 4९०णा&/६ 88ग7क्ष65 जात 0प0 (6 ॥69 ण 800प6॥08) --यदि « 
यन्त्र प्राप्य हों, उसका प्रयोग श्रेयस्कर है। पर बिना यन्धों. के भी संख्या, 
ऊचाई, भार, आयतन, समय का अभ्यन्तर, तापक्रम, स्वाद, सुगन्ध आदि का 
ज्ञान अवलोकन करने वाले को होना चाहिए। अभ्यास से इनका यथार्थ 
अनुमान सम्भव है । 

६. विभिन्न विक्ृतियों से मुक्ति (#768000॥ व एक्क०७४ ९०8॥॥०]0- 
808। 50865)--यह आवश्यक है कि अवलोकन करने वाला थका न हो, 
और न ही वह औषधियों, मादक द्रव्यों, या स्नायु मण्डल को प्रभावित करने 
वाल अस्य पदार्थों के प्रभाव में हो। इनसे अवलोकन यथार्थ नहीं हो 
पाता एवं विभिन्न तत्वों के आनुपातिक सन्तुलन की क्षमता कम हो जाती है । 
अवलोकन करने वाले को मन्द-बुद्धि भी नहीं होता चाहिए । ह 


७. व्यवहार के दो न्यायद्ों या दो तथ्यों में तुलना या विभेद करने 
की क्षामता ((892०४ (0 007रएशा&८ 0० तांडधएइपंड। 96९९ (ए० 
एशा4एं०प्रा' &क77958 07 800)--यह योग्यता पूर्व अनुभव पर निर्भर 
करती है। अवलोकन करने वाले में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह किसी 
भी प्रकार के स्नायु-दोबेल्य या संवेगात्मक असन्तुलन का पता लगा सके । 


८. अशुद्ध निवंचन करने को झादत या पृूर्बंधारणा से मुक्ति (76९0070 
070 ज्ञाणा३ ाशए78००५०० 07 [0ंपव0०8)--किसी भी तथ्य या घटता 
पर अपने तरीके से टीका-टिप्पणी करना हमारी आदत का एक अभिन्न अज्भु 
है । अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह निवंचन हमारी पृ्वंधारणाओं 
से प्रभावित होने के कारण विक्ृत न हो जाए, विशेषकर इसलिए कि निर्बंचन 
करते समय कभी दो व्यक्ति एकमत नहीं होते । 


अवलोकन के प्रकार -- 
अवलोकन का वर्गीकरण अनेक प्रकार! से हो सकता है, जैसे--- 
(१) उपपत्ति या निदेशित (क्वाताएड 07 7077०0066 ) न 
(२) नियंत्रित, अनियंत्रित या मिश्रित ((0080॥60, एछग्वट0)00९0 
07 560) 


(३) प्रमापीकृत या स्वाभाविक (870470860 07 'चिक्षपा०) 

(४) बाह्य या स्वयंप्रेरित ( छछाशा॥| ० शाला!) 

(५) सुनियोजित या अतीत-प्रभावी (?]9९0 07 २०६:००8.98०॥४८) 
अब हम इनका संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 


अवलोकत ३४६ 


१.  उपपत्ति या निदेशित अवलोकन (7)072 07 06०8० (09856॥- 
५४७॥075 )-- उपपत्ति-अवलोकन में अवलोकन करने वाला केवल यह जानता है 
कि उसे दी हुई परिस्थिति का निरीक्षण करना है। वह उस परिस्थिति में 
निहित तत्वों को जानने का प्रयास कर सकता है। जैसे हाई-स्कूल के विद्या- 
थियों की अव्ययन सम्बन्धी आदतों का अवलोकन करते समय उसे यह जानने 
की आवश्यकता नहीं है कि अध्ययन से क्‍या अर्थ है बा इसकी संघटना किस 
प्रकार होती है । उसका उद्देह्य तो केवल अध्ययन सम्बन्धी क्रियाओं का 
सर्वेक्षण करना है । 

निदेशित अवलोकन प्रयुक्त अनुसूची तक सीमित रहता है। इसमें पहले 
से दी क्रियाओं की एक सूची बना ली जाती हैं और इस सूची के पदों की 
ओर दी व्यान केन्द्रित किया जाता है, जैसे बताल सूची ((/॥७०६ /$६) 
में । सूची में सम्मिलित प्रत्येक क्रिया के सम्बन्ध में डायरी में विस्तुत लेखा 
लिया जा सकता है । बाद में इन लेखों का विब्लेपण किया जा सकता है। 
एक अवसर पर प्रयुक्त पडताल-सूची बाद के अनेक अवसरों पर मार्ग-प्रदर्शक 
का काम करेगी । पड़ताल-सूची में सम्मिलित पदों का आवार उनकी सामा- 
जिक महत्ता तथा विश्वसनीयता होना चाहिए । 

२. नियन्त्रित, अनिय्नन्त्रित या मिश्रित अवलोकन ((०07070]686, 
एगारणाफणी66१ 07 '5एटत0 0988ए0४४०॥ )--नियन्त्रित अवलोकन में कुछ 
निश्चित तथा प्रमापीकृत परिस्थितियाँ होती हैं। लुन्दवर्ग के अनुसार इसमें 
निम्न बातें सन्निहित हैं: (अ) अवलोकन की जाने वाली इकाइयों की परिभाषा, 
(ब) अवलोकन के लिए संगत तथ्यों का चयन, (स) समय, स्थान, व्यक्ति, 
तथ्य आदि परिस्थितियों का प्रमापीकरण, (द) जब भी सम्भव हो, यन्त्र 
उपकरग्गों का प्रयोग । नियन्त्रित अवलोकन युवा बालकों के व्यवहार के अध्य- 
यन में उपयोगी नहीं है । परीक्षण एवं यंत्र-उपक रण, जिनका इस प्रकार के 
अवलोकन में प्रयोग होता है, कई एकार के होते हैं जैसे स्टॉप-वाँच, स्क्रीन, 
चलचित्र आदि । 

अनियंत्रित अवलोकन में परिस्थितियों एवं सामग्री का उपग्रोग अवलोकन 
करने वाले के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। कभी-कभी स्वयं अवलोकन 
करने वाले जिन व्यक्तियों के व्यवहार का वे अध्ययन कर रहे हैं उनसे घुल- 
मिलकर एकात्म्य स्थापित कर लेते हैं। इसे भागग्राही अवलोकन (एश्ापंल॑- 
0987६ 095०7४७४४0॥) कहते हैं | सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में इसका 
महती उपयोग है | पर इसमें विभिन्न अवलोकनों की विधियाँ अलग-अलग 
होती हैं । 
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मिश्रित अवलोकन में नियंत्रित तथा अनियंत्रित दोनों विधियों को एक 
साथ प्रयोग करते हैं । 

३. प्रमापोकृत तथा स्वाभाविक अवलोकन (50870870560 07 'पिद्वप्रा॥)] 
(09७5७ ए&707 )--प्रमापीकृत अवलोकन में प्रत्येक प्रयोज्य को आवश्यक रूप 
से एक ही वस्तुस्थिति में रखा जाता है । व्यक्तित्व का अवलोकन किसी मान- 
सिक परीक्षण, किसी सामूहिक वाद-विवाद या अन्य परिस्थिति में किया जा 
सकता है। कुछ निष्पादन परीक्षाएं भी प्रयोज्य को दी जा सकती है ताकि जब 
वह हस्त-संचालन में व्यस्त हो, उसका व्यवहार देखा जा सके । इस अवलो- 
कने विधि में व्यक्तियों की तुलना करना एवं उनके विशिष्ट गुणों को जानना 
सम्भव है | किसी परीक्षण या कार्य में वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता 
है, इसके निरीक्षण से हमें उस व्यक्ति के संवेगात्मक संतुलन के बारे में महत्व- 
पूर्ण अन्तह्व षिट प्राप्त होती है । 

स्वाभाविक अवलोकन में व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं के न्यादर्श 
का अवलोकन करते हैं | क्रीड़ास्थल पर बालक अपने व्यक्तित्व एवं आदतों को 
प्रकट करते हैं और इसी प्रकार कर्मचारी एवं सैनिक भी क्लब में या अपने काये 
में । क्षेत्रावलोकन में अनेक यन्त्र-उपकरणों का प्रयोग सम्भव है । 

४, बाह्य या स्वयंप्ररित (#हाद्याहंं ० $७-0988०७7४७४00)--- 
बाह्य अवलोकन में प्रयोज्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसी बाहरी 
व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं जैसे अध्यापक, मित्र या परिवार का कोई सदस्य । 
पर इप्त विधि का मुख्य दोष यह है कि बाह्य व्यक्ति पूर्ण परिचित न होने से 
अवलोकन में एक पक्ष का ही अध्ययन कर पाता है। अध्यापक बालक के 
केवल विद्यालय के जीवन से परिचित है। स्वयं उसकी पूव॑-धारणाएं एवं 
परिसीमाएं भी उसे प्रभावित करती हैं । 

आत्म-अवलोकन में व्यक्ति स्वयं अपना विवरण देता है। पर यह भी 
एकांगी होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं को भली-भाँति नहीं समभता एवं 
बहुत-सी बातों को वह दूसरों पर प्रकट भी नहीं करना चाहता। अतः अव- 
लोकन स्वयं किया जाए या दूसरे के द्वारा इसका निर्णय परिस्थिति देखकर 
करना चाहिए । 

५. सुनियोजित या अतीत-प्रभावी श्रवलोकन (?]&॥60 07 रि७८००8- 
ए८०7५७ 098०7ए७४४०॥ )--सुनियोजित अवलोकन में विशिष्ट प्रकार से अब- 
लोकन की योजना बनाते हैं, अ्रतीत-प्रभावी अवलोकन में केवल भूतकाल 
में किए गए अनौपचारिक एवं अनिदेशित अवलोकन का आधार लेते हैं। जैसे 
व्यक्ति में भय की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए हम यह विवरण लिखें कि 


अवलोकन 


श जहर 


प्र 


» किसी निद्चिचत अवधि में उसे कब-कब डर लगा, इसके क्या कारण थे, डर 
किन परिस्थितियों में लगा, तो यह सुनियोजित अवलोकन हुआ ॥ किस्तु यदि 
हम वे परिस्थितियाँ लिख लें जिनमें व्यक्तियों को प्रायः डर लगता है और 
पता लगाए कि अवलोकित किये जाने वाले व्यक्ति को इनमें से किन परि- 
स्थितियों में डर लगता है तो यह अतीत प्रभावी अवलोकन हुआ । 

सुनियोजित अवलोकन अत्यन्त श्रमसाध्य है एवं इसमें समय भी काफी 
लगता है यद्यपि इसमें पूर्वाग्रह एवं स्मृति का प्रभाव कम पड़ता है | अतीत- 
प्रभावी अवलोकन में वर्गक्रम विधि एवं प्रहतावलियों का उपयोग सम्भव है ! 
इनका प्रशासन अत्यन्त सरल है, क्योंकि इनमें व्यक्तित के बारे में सभी बातों को 
सारांशित किया जा सकता है । 


क्रमबद्ध अवलोकन की विधियाँ -- 


व्यवस्थित अवलोकन से प्रारूपिक व्यवहार का यथार्थ वर्णान सम्भव 
है | पर व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उस पर निगाह रखी जा 
रही है। वस्तुस्थिति में नित्यप्रति ही परिवत्त न नहीं होता रहता है, वरन्‌ 
पल-पल में । अतः हम सभी अवसरों पर व्यक्ति से एक ही प्रकार के व्यवहार 
की आशा नहीं कर सकते । अतः अवलोकन विधि से वैध मापन हो सक्रे, इस 
हेतु हमें समय न्यादर्शन (॥76 54777॥708) को अपनाना पड़ता है। 
हम इसका वर्शान करेंगे :--- 

१. अल्पान्तर विधि (9007 [7०7ए०।४ )४९८४४००)-- इस में कुछ 
निश्चित अनुसूची-बद्ध अवलोकन किए जाते हैं । जैसे (एक मित्रट' की अनुसूची हो 
सकती है । अवलोकक एक मिनट तक बालक को देखता है; उसकी सम्पूर्ण सामा- 
जिक अन्तप्र क्रिया का विवरण लिखता है। ऐसा कई बार अनियमित क्रम से 
होता है। पर अवलोकन की अवधि कितनी हो एवं कितनी ब।र विवरण लिया 
जाए, यह एक जठिल विषय है । ऑल्सन ने ५ से लेकर १० मिनट तक दिन में 
एक बार १५ से २० दिन तक अवलोकन किया । मिस पार्टन ने एक मिनट! 
की अवधि लेकर ४० अवलोकन किए । निष्कर्ष निकला कि 'अवलोकन' की 
संख्या बढ़ाने से विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है । विश्वसनीयता का बढ़ना तीन 
बातों पर निर्भर है :--(अ) अवलोकन समयान्तर का कम करना, (ब) अवब- 
लोंकनों की संख्या का बढ़ाना, (स) विभिन्न समयों पर अवलोकन करना ताकि 
न्यादर्श ठीक हो सके । 

इस विधि के कुछ गुण ये हैं-- (अ) कुछ लम्बी अवधि के अवलोकन की 
अपेक्षा अनेक अल्पान्तरों में किए गए अवलोकन से प्रारूपिक व्यवहार का 
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अधिक अच्छा अध्ययन होता है। (ब) अवलोकक अवलोकन के तत्काल 
पदचात्‌ ही विवरण लिख नेता है, अतः विस्मरण की त्र॒टि दूर हो जाती है। 
(स) विशिष्ट तथ्यों, जैसे कितने सामाजिक सम्पर्क किए, आदि का अत्यन्त 
उपयोग है। 

इस विधि की ये परिसीमाएं हैं--(अ) अनेक अल्पान्तरों में किए गए अव- 
लोकन से विभिन्न प्रतिक्रियाओं का केवल एक सांख्यिकीय संकलन प्राप्त होता है 
जबकि इन विभन्न समयों या अवलोकित प्रतिक्रियाओं का अर्थ एक नहीं होगा । 
अतः निर्वंचन अशुद्ध रहेगा । (ब) एक वस्तुस्थिति के अवलोकन के आधार पर 
जो निर्णय किए गए है वे उसी वस्तुस्थिति के लिए उपयुक्त होंगे, चाहे अनेक 
अवसरों पर अल्पान्तरों में यह अवलोकन किया गया हो । 

२. दिन का विवरण (/089 २००००४४॥४)--इसका उद्देश्य बालक के 
उस प्रतिरूप (?8६७०॥) का अध्ययन करना है, जिसमें कि वह संचरण करता 
है। जैसे यह ज्ञात करना कि ग्रामीण बालकों के दिन की चर्या में ऐसी कौव 
सी बातें हैं जो नगर के बालकों की दिनचर्या में नहीं होतीं ॥ अवलोकक 
स्वयं दिन भर बालक के साथ रहता है--जागरण से लेकर संध्या 
तक, और दिन भर बालक ने कौन-सी क्रियाएं कीं, इसका विस्तृत वर्णुन 
लिखता है । 

यदि अवलोकन का उहं इय बालकों के किसी समूह के सामान्य अनुभव का 
विवरण लेना है, तो यह विधि अत्यन्त उपयुक्त है। किन्तु स्वयं अवलोकक की 
उपस्थिति से बालकों के व्यवहार में अन्तर आ जाता है एवं आवश्यक नहीं है 
कि वह प्रारूपिक या स्वाभाविक रहे । इसके अतिरिक्त केवल एक दिन के 
व्यवहार के अध्ययन के आधार पर हम बालक के सामान्य व्यवहार का मृल्यां- 
कन नहीं कर सकते । 


अवलोकन की परिस्थितियाँ-- 


अवलोकन में वस्तुस्थिति का कितना नियंत्रण किया जाए, अवलोकक स्वयं 
क्‍या पार्ट अदा करे, समूह में वह किसी एक ही व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करे 
या अवलोकन करे, अवलोकन की अवधि क्या हो, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हम 
यहाँ इनका अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 

१. वस्तुस्थिति का नियंत्रण ((0०000] ० ४४. शंपर400॥)--अव- 
लोकन प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है जहाँ तापक्रम, प्रकाश, सामाजिक 
उद्दीपषक सभी कुछ नियंत्रित हों और सामान्य सामाजिक वातावरण में भी । यह 
आवश्यकता पर निमंर है। यदि हमारा उद्दश्य विभिन्न तत्त्वों का स्वतंत्र 
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» प्रभाव जानना है तो निस्संदेह प्रयोगशाला उचित रहेगी । यद्यपि यहाँ भी इनके 
आधार पर सामान्यीकरगा की गुजाइद रहती है । 

२. अ्रवलोकन के लिए व्यक्तियों की संख्या (१एपाा७०/ 0 [70 शं079]8 
607 (४5४४४४४0%9 )--यदि एक ही समय पर अनेक व्यक्तियों का अवलोकन 
किया जाए तो यह मितव्ययतापूर्ण रहेगा । यदि स्वाभाविक परिस्थिति में बिना 
किसी विशिष्ट साधन के उपयोग के अवलोकन हो तो एक ही व्यक्ति पर ध्यान 
केन्द्रित करना उपयुक्त है किन्तु यदि व्यवहार के किसी पक्ष, जैसे अध्ययन, के 
सम्बन्ध में कुछ पदों को सारिणीकृत कर लिया जाए तो पूरी कक्षा का एक 
साथ अवलोकन भी सम्भव है । 

३. अवलोकक का कार्य (११०)८ ० ४86 0४95क्षए८)--कुछ मनो- 
वैज्ञानिकों का मत है कि अवलोकक को व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्‍योंकि 
उसके समक्ष रहने पर उनके व्यवद्वार में परिवत्त न होगा | पर अन्य मनो- 
वैज्ञानिकों के अनुसार उसे सम्पूर्ण कार्यक्रम मे सक्रिय भाग लेना चाहिए एवं 
समय-समय पर सुझाव देते रहना चाहिए । कौन-सी विधि इनमें उपयुक्त है यह 
क्या अवलोकन करना है, इस पर निर्भर है । 

४. अवलोकन की अविधि [ [थाई ० 06 0550#एथवा0ा- 
?८7०० )-कुछ परिस्थितियों, जैसे निद्रा या औषधियों के प्रभाव, में अवलोकन- 
अवधि लम्बी की जा सकती है, किन्तु अन्य परिस्थितियों में अत्यन्त कम । 
विकास के अध्ययन में अवलोकन महीनों चल सकता है । 


अवलोकन विधि की परिसीमाएँ-- 


(१) किसी घटना का निरीक्षण करते समय कोई भी अवलोकक कुछ 
बातों को देख पाता है एवं अन्य बातों की उपेक्षा करता है। किसी भी सामा- 
जिक वस्तुस्थिति में अन्तप्र क्रिया इतनी जटिल होती है कि सर्वत:पूर्ण विवरण 
सम्भव नहीं है । अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं पूर्वाईरहों के अनुसार अवलोकक 
कुछ तथ्यों का अधिमूल्यन करते हैं. तथा अन्य का अधोमूल्यन । 

(१) विभिन्न अवलोकक विभिन्न विवरण देते हैं । इसका कारण यह है 
कोई अवलोकक तो व्यवहार के एक पक्ष की ओर अधिक संवेदनधील होता है 
और कोई किसी अन्य के प्रति। बालक के व्यवहार का अवलोकन करने में एक 
व्यक्ति नाखून काटने को महत्त्व देगा, दूसरा नहीं । इसी प्रकार एक ही वस्तु- 
स्थिति में कोई अवलोकक तो ध्वनि-परिवत्त न, व्याकरण के प्रयोग एवं बात- 
चीत को महत्व दे सकता है और दूसरा मुखाभिव्यक्तियों को । 
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(३) विभिन्न श्रालोचक एक ही तथ्य की अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत 
करते हैं और जो तथ्य उनके निवंचन में समुपयुक्त नहीं होते, उनकी उपेक्षा 
करते हैं | व्याख्या करते समय वे अपनी ओर से बिना अवलोकन किये ही कुछ 
नए तथ्य जोड़ देते हैं । 

(४) अवलोकक के स्वयं के भाव, उवकी मनोवृत्तियाँ, उसकी शारीरिक 
एवं मानसिक स्थिति, थकान आदि का उसके अवलोकन पर प्रभाव पड़ता है। 
प्रत्येक विषय पर उसके अपने विचार होते हैं । 


(५) समय एवं अन्य प्रकार के न्याद्श की समस्या अत्यन्त जटिल है। 
व्यक्तियों के व्यवहार में उनकी प्रेरणाओं, निष्पत्ति, रुचि, सभी में अल्पान्तर में 
ही अनेक परिवतंन होते रहते हैं। पर अवलोकन में हम एक बड़ी सीमा तक 
इन परिवतंनों पर ध्यान नहीं देते । कुछ विशिष्ट अवसरों पर किए गए अब- 
लोकन को ही सामान्य मूल्यांकन का आधार मान लिया जाता है। 


अवलोकन विधि में सुधार के सुझाव-- 


१. केवल उपयुक्त परिस्थिति में अवलोकन---अवलोकन तब करना 
चाहिए जब परीक्षण -विधि उपयुक्त न हो, उसमें अधिक समय लगे या अधिक 
व्यय हो या जब मापन किये जाने वाले उद्देश्यों के लिए अवलोकन ही वैध विधि 
हो, या जब अधिक विश्वसनीय साधन उपलब्ध न हों। कला; संगीत, शारी- 
रिक शिक्षा, नागरिकता, सामाजिक अभियोजन आदि क्षेत्रों में यह विधि 
उपयुक्त है । 

२. उचित उपकरणों का प्रयोग--किस विषय, क्षेत्र या परिमाण का 
का अवलोकन करना है, इसी आधार पर यंत्रों-उपकरणों के प्रयोग का निर्णय 
करना चाहिए । वर्णनात्मक तथ्यों के लिए पड़ताल-सूची तथा वर्गीकरण, श्रेणी- 
करण आदि के लिए वर्गक्रम मापक (७४8 $0865) उपयुक्त हैं। 

३. तत्काल विवरण लेखन--अवद्ोोेकन की अवधि में ही या उसके 
तत्काल बाद ही उसका विवरण ले लेना चाहिए और यह ध्यान रखना 'वाहिए 
कि विवरण अवलोकन के बिल्कुल अनुरूप हो। समय व्यतीत हो जाने पर विस्तृत 
बातें भूल जाती है । अवलोकन किए गए तथ्यों में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक 
दोनों प्रकार के परिवत्त न. हो जाते हैं। अत: घंटे आध-घंटे की भी देरी होने 
पर विवरण अवैध हो जाने की सम्भावना रहती है। यदि अवलोकन की 
अवधि में ही विवरण लेने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवत्तंव होना सम्भव है 
तो इस प्रकार विवरण लेना उपादेय नहीं है। 
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४. एक के स्थान पर अनेक अवलोंकत--अनेक अवलोकनों के आधार 
पर मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि इससे विदवसनीयता बढ़ जाती है। कई 
अवलोककों के अवलोकनों को एकत्र करके या एक ही अवलोकक से वार-बार 
अवलोकन करवा के निष्कर्षों पर पहुँचाना चाहिए । कई अवलोकक होने पर भी 
यह ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रशिक्षित तथा समर्थ हों । 

५. पक्षपात-रहित होने का प्रयास--अवलोकक को चाहिए कि वह अपने 
विचारों, अभिवृत्तियों एवं व्यक्त के प्रति पूर्व-धारणाओं से प्रभावित न होने 
का प्रयास करे । अवलोकन किए जाने वाले व्यक्ति के प्रति यदि अवलोकक का 
दृष्टिकोण सामान्य नहीं है, वरन्‌ अत्यविक श्रतिकुल या अनुकूल है, तो उचित 
यही होगा कि वह अवलोकन न करे | 


' रे: 
वर्गक्रम' 


बगक्रम के उद्द इय एवं विकास 


(7?07003869 870 ॥0872]0%76॥( ०0 ६0४85) 


सभी मनोवैज्ञानिक मापन की विधियों में “वर्गक्रम मापदण्ड (२७४78 
50468) सबसे अधिक प्रचलित हैं । व्यवहृत मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, 
मौलिक तथा आधारभूत अन्वेषण में भी इनका उपयोग है । व्यक्तियों के सूल्यां- 
कन, उनकी प्रतिक्रिया, उत्पादन, गुण सभी में ये प्रयुक्त होते हैं। औद्योगिक, 
व्यापारिक एवं आर्थिक संस्थानों में विश्वास के साथ इनकी सहायता ली जाती 
है । वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय करते समय, बदली करने में, तरक्की में, शिक्षा 
में सभी स्थानों पर इनकी धारण विश्वसनीय है । 

वास्तव में वर्गक़रम विधि का सूत्रपात मनोभौतिकी में फैक्नर तथा अन्य 
व्यक्तियों से हुआ । तथापि प्रथम वर्गक्रम मापदण्ड गाल्टन ने श्य८३ ई# में 
प्रकाशित किया। अपने “मानसिक विम्बसृष्टि के मापदण्ड : प्रातराश-बिम्बसूष्टि” 
(508]6 रण (० 88079 : ॥88679 07 28 8788/785६ ॥29]6) में 
गाल्टन ने विम्बसृष्टि के विभिन्न प्रकारों में भेद किया, जैसे उच्चतम, उपअष्टमक 

(590-0०0॥6), अष्टमक (0०06), चतुर्थेक (0प४०४॥९८), मध्यम, अन्तिम 


],  रिवापर85, 
३५६ 


है 
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चतुथंक, अन्तिम अध्टमक-अत्तिम उप्ृप्टमक्र, निम्नतम । पियर्सस ने १६०६-७ 
में बुद्धि का पता लगाने के लिए वर्भक्रम मयदण्द बनाबा । उसने सात वर्गों में 
निर्णय लिया--मानसिक हृष्टि से ढीन, मच्द-सुस्त, मन्द, मन्द-बृद्धिमान, कुछ 
बुद्धिमान, स्पष्ट रूप से समर्थ एवं अत्यन्त योग्य । युग्म तुलना विधि (29720 
(07793750॥ १/७६४॥०00) में वर्गक्रम करने वाला किसी निश्चित गुण में 
प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक अन्य विधि से तुलना करता है | अनुस्थितिक्रम विधि 
(रिक्रा|तग8 (८६३००) में वर्गक्रम में रखे जाने वाले व्यक्तियों को क्रम-संख्या 
में रखा जाता है । 


वर्गोक्रम मापदण्ड के प्रकार 
(7998५ ० रिक्त 5००85) 


अनेक प्रकार की वर्गक्रम मापन-विधियों का विकास हुआ हैं। हम यहां 
उनमें से सिर्फ पाँच का विवरण देंगे: (१) संख्यात्मक ('पंप्राग८ां०७), 
(२) रेखांकित (078700), (३) प्रमापित ($8870870), (४) संचयी अंक 
((प्रग्प80४6 ?९0705) एवं (५) बलातु विकल्प (?070०6 (४0706) । इन 
सभी प्रकार के वर्गक्रम मापनों में वर्गक्रम निरीक्षण से किया जाता है | पर इन 
सभी की संकार्य (07»७200॥ ) विधि अलग-अलग है । 


१. संख्यात्मक मापदण्ड (एए०7८०८७। 808]88) :--- 

इस प्रकार के मापदण्ड में परिभाषित अ्रंकों को खण्डश: निश्चित उद्दीपकों 
के साथ सम्बन्धित कर देते हैं और इस विधि से व्यक्ति को अपने गुणों के अनु- 
सार अंक मिल जाते हैं। इन भंकों को ३, ५ या ७ के पैमाने पर रख दिया 
जाता है। जैसे यदि हमें स्त्री-सौन्दर्य के आधार पर संख्यात्मक वर्गक्रम करना 
हो तो निम्न रूप से मापदण्ड बन सकता है :--- 


७ सर्वाधिक सुन्दर +-+- १४05६ फैट पर] 
+ अत्यन्त सुन्दर ना जहाए फेध्थपतपि 

प्र सुन्दर ना 8880700[0ए] 

है सामान्य शा 3 ७५९/४९४६ 

रे कुरूप ना छ2ए 

२ अत्यन्त कुरूप न ५67ए ए8ए 

१ सर्वाधिक कुहप.. ए8॥654 90$»7]6 


या भार एवं वजन का निर्णय करने में पाँच वर्गों में विभाजन सम्भव 


श्र 
हु + 
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प्र अत्यन्त भारी --+- ७९७० ॥68५ए 
४ भारी ण+- प6३एए 

रे मध्यम ध्््ा /॥९वां प्रा 

शर हल्का ना [॥8॥[ 

£ अत्यन्त हल्का शा ज्शाप ॥8॥77 


संख्यात्मक मापदण्ड की संरचना के लिए कुछ सुभाव नीचे दिए हैं :-- 

(१) संख्यात्मक मापदण्डों की दो- भ्र्‌ वीय (870%) प्रवृत्ति होती है, 
अर्थात्‌ इनमें दो विरोधी दिशाएं हैं। इसी कारण कभी-कभी बीच के वर्ग भें 

शुन्‍न्य (2०0) रख दिया जाता है और इसके एक ओर ऋशात्मक तथा दूसरी 

ओर धनात्मक क्रम | बीजगणित की विधि से परिचित व्यक्तियों के लिए तो 
यह ठीक है, पर शेष के लिए नहीं । अतः यह बहुतर रहेगा कि मापदण्ड की 
संतति (207४770०7 ) को विभाजित कर दें और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग 
ने किया जाय। 

(२) परीक्षाथियों की सामान्‍य प्रवृत्ति होती है कि अन्तिम वर्गों ([शां- 
79! (॥8(०2०7०8 ) से बचा जाए और प्रसार के मध्य के थोड़ा आस-पास अपना 
निर्याय दिया जाए । इस प्रकार वर्गक्रम का प्रसार कम हो जाता है | इसीलिए 
अधिक वर्गक्रमों का रखना उपादेय नहीं है। संरचक को इस प्रकार वर्गक्रम 
बनाना चाहिए कि प्रयोज्य केवल मध्य वर्गों में ही अपना निर्णय सीमित न 
रखे । 

संख्यात्मक सापकों के उपयोग एवं परिसीमाए निम्त हैं :--- 


उपयोग :--- 


१. संख्यात्मक मापकों की संरचना एवं इनका उपयोग करना अत्यन्त 
सरल कार्य है। इस मापक पर प्राप्त परिणामों को प्रयुक्त करना भी 
सरल है। रु 

२. यदि वर्गक्रम करने वाला संख्यात्मक वर्गक्रम का गम्भीरता से उपयोग 
करे तो इनसे एक उच्च प्रकार का मापन सम्भव है। अन्य प्रकार के 
मापकों की अपेक्षा तो ये अनेक वस्तुस्थितियों में सन्‍्तोष-जनक 
सिद्ध हो सकते हैं । 

परिसीसमाएं :--- 


१. संख्यात्मक मापकों में पक्षपात एवं त्रुटि की बहुत सम्भावना है। 
२. अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए निण य एक समान नहीं होते । कभी- 
कभी एक व्यक्ति द्वारा निण य यदि 'सुन्दरतम' है तो वही वस्तु दूसरे 


वर्गक्म ३५६ 


निर्णायक के लिए केवल सामान्य हो सकती है । निर्ायकों के स्तर 
एवं उनके वर्गक्रम करने की विशधियाँ एक-सी नहीं होती । 


२. रेखांकित मापदण्ड (079990 $८885) :-- 


यह मापदण्ड अत्यन्त लोकप्रिय है और व्यापक रुप से प्रयुक्त होता है। 
बॉयस (809००) ने १६१४५ से पूर्व एक प्रकार के रेखांकित वर्गक्रम मापदण्ड 
का प्रयोग किया था, पर वास्तविक रूप से इसका विकास 'स्कॉट कम्पनी लेबो- 
रेटरी' ने किया । इसमें एक लम्बी रेखा के नीचे खण्दश: अनेक विवरणात्मक 
विशेषण या वाक्‍्यांच लिख दिए जाते हैं । कुछ इस प्रकार से निदेश दिए जाते 
हैं: “ये वर्गक्रम आपके अपने निशा य के प्रतिनिविकरारी हैं । प्रत्येक गुण पर 
अपना निणशय दीजिए । किसी भी परीक्षार्थी को सभी गुणों में श्रेंप्ठल या निक्षप्ट 
मत बताइए, क्‍योंकि सम्भव है कि कोई परीक्षार्थी किसी गुण में श्रप्ठ हों, 
किसी अन्य में मध्यम । आपका निर्णय पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा ।” 
उदाहरण के लिए ध्लेयर्ड व्यक्तिगत तालिका में इस प्रकार का पद हैं :--- 

सामाजिक बातचीत में आप कैसे रहे हैं 


९ २ हरे ४ न्‍, 











बातूनी बेकिकक बात केवल आवश्यक सुनना चुप रहने 
करने वाला होने पर ही बोलने पसन्द करने वाला 
वाला वाला 

एक प्रभावद्ञाली रेखांकित मापदण्ड की संरचना के लिए निम्न सुभाव 
दिए गए हैं : 

?, रेखा पर्याप्त लम्बी होनी चाहिए जेसे लगभग ५“, पर अत्यधिक लम्बी 
नहीं ताकि संतति (007000०॥) की एकता बनी रहे । यदि रेखा 
अधिक लम्बी होगी तो निर्णायक अपने निर्णयों को मध्य के वर्गों में 
संकुचित करने का प्रयास करेगा । रेखा अनेक भागों में विभाजित 
भले ही की जाए, उसे खण्डित करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि खण्डित 
रेखा से अनिरन्तरता प्रकट होती है जिससे मापत् योग्य परिवर्त्ती 
की जटिलता बढ़ जाती है । 

२. अच्छे गुणों से सम्बन्धित विवरणात्मक विशेषण या वाक्यांश 
प्रारम्भिक छोर पर होने चाहिए एवं प्रतिकूल अभियुक्तियाँ अन्तिम 
या बाद के छोर पर, क्‍योंकि एक सामान्य निशायिक पहले अनुकूल 
गुणों के बारे में सोचना चाहता है, बाद में प्रतिकूल । 
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३. 
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आवश्यक नहीं है कि रेखांकित संकेतों के मध्य समान दूरी हू । 
उदारता (,०४67८9) की त्रुटि को दूर करने के लिए अनुकूल पक्ष 
की ओर के संकेतों के मध्य अधिक अन्तर रखा जा सकता है एवं इन 
संकेतों की संख्या भी अधिक रखी जा सकती है। मध्य के समीप 
निर्णाय देने की प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के लिए मध्य संकेतों में 
अधिक अन्तर रखा जा सकता है । 


. दो-श्रवीय (8707) गुणों पर निर्णय करने के लिए संरचित 


मापदंड में केन्द्रीय संकेत का केन्द्र या मध्य में ही रखना आवश्यक 
नहीं है। कोई अन्य व्यवस्था भी की जा सकती है । 


प्रत्येक गुणा के लिए अलग-अलग भाग में संकेत लिखने चाहिए । एक 


गुण का दूसरे पर अतिच्छादन (0४०/४:४78) नहीं होना 
चाहिए । 


रेखांकित मापकों का निम्न मूल्यांकन किया जा सकता है । 


उपयोग : 
9. 
के, 


इनकी संरचना एवं प्रशासन अत्यन्त सरल है। 

अत्यन्त रुचिकर होने से इनके प्रशासन में अतिरिक्त प्रेरणा की आव- 
इयकता नहीं पड़ती । 
इन्हें शीघत्रता से भरा जा सकता है। अतः निर्ण यक को संख्याओं 
तथा शब्दों से सिर-दर्द नहों करना पड़ता । 
इनमें निर्णायक को अत्यन्त सूक्ष्म विभेद करते का अवसर मिलता है। 
फलांक-विधि को चाहे जब परिवर्तित किया जा सकता है । 
इसमें तुलनात्मक निर्णोेय करने की सुविधा रहती है और यह आव- 
इयक नहीं रहता कि निर्णायक समृह के सभी सदस्यों से परिचित हो। 


परिसीमाएं :--- 


१, 


२, 


यद्यपि फलांक-विधि में परिवत्त न की सम्भावना रहती है पर फलांकों 
की गरना कठिन होती है एवं इसमें काफी परिश्रम पड़ता है । 

इस विधि में भी व्यक्ति में गुण है या नहीं, या किस संकेत के अनुरूप 
है, इसका निर्णय करना सरल नहीं है । 


वल्ड बुक' कम्पनी द्वारा १६९३० में प्रकाशित “हैगर्टी-ओल्सन-विकमैन विहे- 
वियर रेंटिग स्केल” (488०7ए-0]807-श0 ८07 8०॥8एशं०पए० रि७॥8 
8086) एक रेखांकित वर्गक्रम मापदण्ड है। “अमेरिकन काउन्सिल ऑन एजू- 
केशन द्वारा संरचित व्यक्तित्व वर्गक्रम मापदण्ड (?678074॥0 एऐ0॥82 
809/8) भी इसी प्रकार का है । 


वर्गक्रम 

३. प्रमापित मापदण्ड (38800970 5९४४५ |--- 

वे वर्गक्रम मापक जिनमें निर्गायक के समक्ष अनेक प्रमाप था मानक प्रस्तुत 
कर दिए जाते हैं, प्रमाषित मापदण्ड कहलाते हैं, जैसे हस्तलेख मापदण्ड, मनृष्य 
का मनुष्य से मिलान, आदि । 

हस्तलेख मापदण्ड (स्रका0-फापरत8 ४०४४०७।--आज के मुद्रलिखन के 
युग में हस्तलखन कला का महत्व काफी कम हो गया है । व्यापारिक 
पत्र-व्यवहार, कचहरी की क्रार्य-विधि, व्यवहार, मृत्यु, पुस्तक-लेखन, सभी 
स्थानों पर मुद्रलेखन ( 79४ए८-फापए8 । का चलन है, तथापि हस्तलेखन 
अनेक स्थानों पर उपयोगी है । महत्व कम होने के कारग हस्तलेखन 
के माप-दण्ड भी अधिक नहीं बने ' आयर्स (3५7०७) तथा थॉनडाइक 
(॥#0०770॥/8 6) ने इस दिल्ला में काम किया है। इन मापदण्डों मे अनेक प्रमापित 
प्रादर्श दिए रहते हैं, जिन्हें किमी विधि से श्रेप्ठता के मापक पर स्वेंकित था 
शोधित (00072०0) किया हुआ होता है | जिस हस्तलेख के बारे में निर्गाय 
दिया जाना है, उनकी इन प्रमा्ों या मानकों से तुलना करते हैं । 

सुवाच्यता, गुग एवं गति-- हस्तलेखन के तीस मृख्य परिमाग हैं, जिनका 
कि मापन किया जाता है। निःस्संदेह् इनमें से प्रथम दो के बारे में अवलोकन 
करने वालों के निर्णाय में अन्तर की सम्भावना रहती है | अतः सुवाच्यता 
(7.6809) के मापन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए इसका अनेक घटकों में 
विश्लेषण करते हैं, जैसे अक्षर-रचना, अन्तर, निरछापन, अक्षर की ऊँचाई, 
नियमितता आदि। गुण था आवर्बकता का वस्तुनिष्दीशराण/ 7 (छ|6०णारटथाांएा) 
सफल' रूप से अभी तक नहीं हो पाया है । हस्तलेखन गति के मापन के लिए 
एक निश्चित अवधि में कौन परीक्षार्थी कितना लिखे लेता है, यह जात किया 
जाता है और इस प्रकार प्रति सैकिन्ड कितने अक्षर लिखे इसका मापत्र सम्भव 
है। लगभग २ मिनट का समय-परीक्षण (प्रांगा०0 7०5) इस हृष्टि से उप- 
युक्त है । निष्पत्ति-परीक्षा के अध्कय में इनका विस्तृत वर्णन दिया गया है। 

अनुष्य का सनुष्य से सिलान मापदण्ड (!४४॥ 0 )४(७॥ 508/6)--इस 
मापदण्ड का अब केवल ऐतिहासिक महत्व हैं । इसका विकास एवं प्रयोग 
मुख्यतया सेना में हुआ । सब्‌ १६१७ में कार्नीगि इन्स्टीट्यूट ऑफ डैक्नोलॉजी 
के ब्यूरो ऑफ सेल्समेनणथिप्र रिसर्च विभाग में डाक्टर वाल्टरडिल स्कॉट ने भी 
इस प्रकार का मापदण्ड बनाया था। इसमें पाँच शीषंकों के अन्तर्गत सैन्य कर्म- 
चारियों का वर्मक्रमकन होता है--शारीरिक ग्रुण. बुद्धि, नेतृत्व, व्यक्तिगत 
गुण एवं सैन्य-सेवा में उनका सामान्‍य महत्व । प्रत्येक गुरण-विशेष के लिए एक 
अफमर को पाँच व्यक्ति छाँटने थे: वह जिसमें अधिकतम मात्रा में यह गुण- 


हू हु 
हि 
ल्‍ 
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विशेष हो, वह जिसमें निम्नतर मात्रा में हो, वह जो मध्य में हो, वह जिसमें 
सामान्य से कुछ अधिक, और एक वह जिसमें सामान्य से कम गुण हो । इस 
व्यक्तियों से तुलता करके अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्णय किया जाता था । 
इस विधि से अनेक व्यक्तियों को उनके किसी एक गुण के अनुसार क्रमित किया 
जा सकता है। परन्तु इसमें निर्णायकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन 
अनेक व्यक्तियों से, जिन्हें वे किसी गुण के अनुसार क्रमित करना चाहते हों, 
परिचित हों । 
उदाहरण के लिए वर्गक्रम इस प्रकार सम्भव है :--- 


१. देशपाण्डे हिम्मत की हृष्टि से इस बटालियन में सर्वश्रेष्ठ । 
२. चटर्जी ११ मा - श्रेष्ठ। 
३२. लोकनाथन हा हे गा सामान्य । 
४. प्रतार्पासिह जा रे मर कायर । 
प्‌, मिश्रा हे ३ ».. बहुत कायर। 


इस विधि की निम्नलिखित उपयोगिता एवं परिसीमाए' हैं :--- 

उपयोग :--- 

१. इस मापदण्ड के आधार पर गुण या लक्षणों के सम्बन्ध में एक स्थायी 
पैमाना बनाया जा सकता है। एवं अनेक निर्णायकों द्वारा किए गए 
वर्गक्रमों की प्रत्यक्ष रूप से पारस्परिक तुलना की जा सकती है । 

२. इसमें केवल अमृत्त संख्याओं का प्रयोग नहीं होता एवं व्यक्ति के 
वास्तविक लक्षणों पर निर्णय किया जाता है। 


परिसीमाएं :--- 
१. इसमें विभिन्न निर्णायकों के मत व्यवहार में शायद ही कभी एक 
समान हों । 
२. इस मापदण्ड में बर्गक्रमांकित व्यक्तियों में स्केल-द्ूरी समान नहीं 
होती । ह 


३. किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय करते समय अध्यागणन (0ए७४ ९४/- 
7%007) तथा अवागणन (ए76७/ 6७४४४४४079 ) सम्भव है । 
४, मापदण्ड का सैन्य प्रतिरूप नागरिक जीवन तथा औद्योगिक संस्थानों 
में व्यवहार-योग्य नहीं है । 
४. संचयी अडद्भा-विधि से वर्मक्रम (०७078 ०४ एप्रणा|काए८ ए०78)--- 


इस विधि में अनेक विवरण-पदों पर व्यक्ति का मूल्यांकन करके अंक 
प्रदान कर दिए जाते हैं। इन अंकों के कुल योग या संचम के आधार पर व्यक्ति 
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के बारे में निर्णय करते हैं। ये मापदंड मनोवैज्ञानिक परीक्षण की भाँति हैं। 
किन्तु अन्तर यह है कि इनमें अद्धू किसी वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर नहीं 
दिए जाकर केवल निर्णाय के आधार पर दिए जाते हैं। पड़ताल-सूची (0॥०८- 
॥5 ॥68(800) तथा अनुमान विधि (5४6४४ ए/४० 7००४7४४०४८) इसी के 
अन्तर्गत आते हैं । 

पड़ताल-सूची विधि (८8००८-॥६६ ॥(७६8060)--हार्थशोन॑ तथा में ने 

इस विधि का प्रयोग बच्चों के चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए किया। 
5० लक्षणों के नाम छाँटे गए, जैसे निर्दबी, सहयोगी दयालु, लालची, 
अहसानमन्द आदि; एवं प्रत्येक निर्णायक ने यह जाँच की कि सूची के 
लक्षणों में से कौन-कौन बालक पर व्यवहृत है। अछ्छों के संचय (7088! 
80076) से बालक के गुणों के बारे में निर्णय किया गया । प्रत्येक अनुकूल 
लक्षण के लिए -- १, तथा प्रतिकूल लक्षण के लिए - १ अंक दिया गया । 
अहृरब्रोक (0#797007) ने अपनी पड़ताल-सूची में ७२४ कथन सम्मिलित 
किए हैं। ये २० कार्यदेशकों (70767०॥) के निर्णय पर आधारित थे और 
इनका उहू श्य कर्मचारियों का मृल्यांकन करना था । 

अतः पड़ताल-सूची एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन के लिए पद दिए 

रहते हैं। स्कूलों, औद्योगिक संस्थानों, दफ्तरों, सेना में, सभी स्थानों पर इनका 
प्रयोग होता है । इन्हें कभी-कभी अवलोकन अनुसूची (058७एक४/०॥ $006- 
0प6७) भी कहते हैं, विशेषकर तब जब वे बहुत लम्बी हों। प्रकाशित पड़ताल 
सूचियाँ स्वयं संरक्षित पड़ताल सूचियों से अधिक विश्वसनीय नहीं होतीं । हार्थ- 
शोने तथा में के अनुसार अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के मूल्यांकन में इस विधि 
का विश्वसनीयता ग्रुणांक *६ से अधिक है । 

इस विधि का निम्न मूल्यांकन किया गया है :-- 

उपयोग :-- 

१. इसकी संरचना एवं प्रशासन अत्यन्त सरल कारये है। 

१. इनके लिए आवश्यक नहीं है कि निर्णायक प्रशिक्षित हो एवं उसमें 
विभेदकारी सामथ्यं हो। द 

३. फलांक-गणाना अत्यन्त सरल है, विशेषकर तब जब पदों में | शया 
० अछ्छू देना हो । 

४. पड़ताल-सूची विधि का प्रयोग अत्यन्त जटिल परिवरत्तियों पर किया 
जा सकता है, जेसे किसी कर्मचारी का अपनी संस्था में क्या उपयोग 
है । व्यक्ति के किसी एक विशिष्ट ग्रुण या सभी सामान्य गुणों के 
मूल्यांकन में इनका प्रयोग किया जा सकता है । द 
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५. यदि पड़ताल-सूची के पद व्यक्ति की उन विशिष्ट क्रियाओं से सम्ब- 
न्धित हैं जिनका कि निर्णायक अवलोकन कर रहा हो, तो यह सूची 
एक निष्पत्ति-परीक्षण का काम देती है । 

परिसीमाएं :--- 


ऐ ॥+ आप) 


?. प्रत्येक पद की केवल दो सम्भावित प्रतिक्रियाएं होने से फर्लांक विधि 
अधिक वैज्ञानिक नहीं है। यदि तीन प्रतिक्रियायों (7'॥7०९ 086०४०५७ 
२७४००॥७०$) का प्रयोग किया जाए तो इसमें सुधार सम्भव है । 
अनुकूल प्रतिक्रिया का मूल्य या फलांक तटस्थ (४८ए४:७।) प्रतिक्रिया 
से अधिक होना चाहिए । 

२. पड़ताल-सूची विधि में निर्णायक से केवल उन पदों य कथनों की 
पड़ताल करने को कहा जाता है, जो उस पर प्रयुक्त हों । इससे 
निर्णायक को प्रत्येक पद के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती । 
अतः उसकी प्रतिक्रिया में अनावश्यक 'भ्रुकाव या पक्षपात आ 
जाता है । 


अनुमान लगाने की विधि (00888-४॥0 7'०४०ंंथ०७४)--इस विधि में 
विद्यार्थियों से अपने सहपाठियों का नामकरणा करने को कहा जाता है 
जिनका कुछ शब्द-चित्रों से वर्णव किया गया होता है । हा्थंशोनं तथा 
में ने इस विधि का प्रयोग बालकों का मूल्यांकन करने के लिए किया । इसमें 
कुछ इस प्रकार निर्देश दिए जाते हैं:-- यहाँ कुछ ऐसे बालकों के शब्द-चित्र 
दिए गए हैं, जिन्हें तुम जानते हो । प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़ो और यह 
जानने का प्रयत्न करो कि यह किस के बारे में है। यदि कोई कथन किसी 
सहपाठी के लिए उपयुक्त नहीं है तो उस कथन को छोड़कर आगे के कथनों के 
बारे में सोचो ।” 

प्रत्येक शब्द-चित्र एक संक्षिप्त विवरण होता है, न कि केवल लक्षण का 
नाम, जैसे--“यहाँ एक ऐसा बालक है जो दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ न 
कुछ किया करता है ।” या “यहाँ एक ऐसा बालक है जो बिना अपने स्थान से 
हिले-डले चुपचाप करता है ।” प्रत्येक कथन अनुकूल होता है या प्रतिकूल । 
प्रत्येक शब्द-चित्र के आगे इतना स्थान छोड़ देते हैं कि वह वर्णान जिन-जिन 
सहपाठियों के लिए उपयुक्त है, उनके नाम लिखे जा सकें । इस प्रकार एक प्रिय . 
विद्यार्थी का नाम बार-बार वांछनीय विशेषताओं के साथ लिया जायगा, जबकि 
अप्रिय विद्यार्थी का नाम अवाच्छनीय विशेषताओं के साथ । अनेक शब्द-चित्रों 
के आगे विद्यार्थी अपना नाम भी लिख सकता है | इस विधि में किसी एक-आध 
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कथन के आधार पर विद्यार्थी के बारे में निर्गय नहीं करता चाहिए, वरत्‌ सभी 
कथनों के आधार पर । सहपाठियों में किसकी कितनी छ्याति है इसका मापन 
इस विधि में अच्छी प्रकार हो सकता है। “ओहियो अभिज्ञान मापदण्ड : मेरे 
समूह में कौन क्‍या है” (090 एछे6००टढगंध०0५ 5९886 : जै४०५ ए४० ॥॥ 
0५ (300७)१ एक्र प्रसिद्ध मापक है । 


५. बलात घिकलप वर्मक्रम (70706४0 0॥00०० छे&॥25)--- 


मनुष्य का मनुप्य से मिलान मसाप-विधि की भाँति बलातू विकल्प विधि 
का सूत्रपात भी सैन्य अफसरों का मूल्यांकन करते के लिए किया गया। इस 
विधि में लक्षणों के जोदे दिए जाते हैं और निर्मायक से यह बताने के लिए 
कहा जाता है कि निर्णाय किये जाने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में इन दोनों लक्षणों 
में से कौन-सा सही है | सामान्यतत्रा कथनों के दो जोड़े, जिनमें दो अनुकूल हों 
और दो प्रतिकूल, एक साथ चतुष्टय (7७४०) में प्रस्तुत ढोते हैं। इनमें कभी- 
कभी एक तटस्थ कथन मिलाकर पंचष्ट (2९१७४) भी बना देते हैं । चतुप्पद 
का उदाहरण है : गम्भीर, उत्साही, लापरबाह, असम्य । इसमें प्रथम दो लक्षगा 
अनुकूल हैं एवं अन्तिम दो प्रतिकूल | निर्णायक प्रत्येक चतुष्टय को एक पद 
मानकर अपना निशणांय देता है और बताता है कि कौन-सा लक्षण उस व्यक्ति के 
लिए सबसे उपयुक्त है और कौन-मा सबसे कम | फिर एक फलांक-कुजी के 
आधार पर गणना करली जाती है । 

बलातू विकल्‍प विधि के निम्नलिखित उपयोग एवं परिसीमाएं हैं :--- 
उपयोग :--- 

2. इसमें उदारता की त्रुटि कम होती है क्योंकि चतुष्टय पद में निर्णयक् 
की अध्यागणन एवं अवागशन करने की सामान्य प्रवृत्ति या पूर्वयश 
प्रभाव (7880 86०) का प्रतिकार हो जाता है। पड़ताल-सूची 
विधि में यदि निर्णायक किसी व्यक्ति के बारे में अनुकल विवरण देने 
का इच्छुक है तो वह अनेक अनुकूल लक्षणों की पड़ताल करेगा और 
प्रतिकूल विवरणों की जाँच से बचेगा, पर बलात्‌ विकल्प विधि में 
उसे सम्बन्धित तथा असम्बन्धित सभी लक्षणों को अंकित करना 
पड़ेगा । असम्बन्धित लक्षणों के ऋशणात्मक अंकों से सम्पूर्ण फलांकों 
का योग कम हो जाएगा और वह उदार नहीं रह सकेगा । 

२. इसमें पड़ताल-सूची विधि की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विभेद का अवसर 
मिलता है । 


उ्माकका४+ धमाथ.. भाव >्का नकपममछमनम-कपमकम 
अनतसेनामेफमकअकल्‍ककत. मा अलफणण 


(५ हे (70 8६2० एफएक्ष॥४/ए, 946. 


॥ 
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परिसीमाएँ :-... 


१, 


यह संदेहजनक है कि इस विधि से अन्य विधियों की त्रूटियाँ दूर 
होती हैं या नहीं । एक सामान्य निर्णायक निश्चित रूप से यह नहीं 
कह सकता कि चतुष्टय पद का कौन-सा कथन व्यक्ति से अधिक 
सम्बन्धित है। यह ज्ञात करने के लिए भी कोई अध्ययन नहीं हुए हैं 
कि एक सामान्य निर्णायक कितने सम्बन्धित लक्षणों का पता लगा 
सकता है । 
इस विधि का 'बलात्‌ विकल्प वर्गक्रमः यह नामकरण बिल्कुल अनुप- 
युक्त है । यद्यपि चतुष्टय तथा पंचद प्रकार के पदों के कारण विकल्प 
कुछ सीमा तक बलात हो जाता है, पर कोई भी निर्णायक यह 
सुनना नहीं चाहता कि निण य देने में वह स्वतंत्र नहीं है । 
चतुष्टय पद में संबंधित तथा असंबंधित दोनों प्रकार के निर्णय दिए 
रहते हैं अत: निरायक के निर्णय से व्यक्ति में इन चार लक्षणों में 
आंशिक अनुस्थिति क्रम बन जाता है। अनुमान (७76४४॥8) की 
संभावना भी विद्यमान रहती है । 


४ इस प्रकार के मापदण्ड की संरचना अत्यन्त जठिल है और इसमें पर्याप्त 


प्रशिक्षण एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। अधिक शोध कार्य 
भी उपलब्ध नहीं है । 


निर्णायकों के बारे में कुछ तथ्य 


(80776 78०५४ 2390प्रा; १६6/5) 


वर्गक्रम मापदण्डों के बारे में अनेक अध्ययन हुए हैं, उनसे निरायकों की 
विद्येषताओं पर प्रकाश पड़ा है। निर्णायकों में व्यक्तिगत विभेद होता है, क्योंकि 
वे अलग-अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों का अवलोकन करते हैं । यदि वे अपने 
निर्णयों में रचि लें और यदि उनके पास पर्थाप्त समय हो तो निर्णय में सुधार 
सम्भव है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलने'से एवं 
इस प्रकार की पृष्ठ-भूमि होने से भी अच्छा निर्णय हो जाता है। यह आवश्यक 
नहीं है एक अच्छा निर्णायक आत्म-संगत हो, भर्थात्‌ दृहराए जाने पर उसका 
निर्याय वही हो जो पहले था। यदि निर्णयायकों को योग्यता के सामान्य 
वितरण, मापदण्ड की प्रकृति एवं सम्भावित त्रुटियों का ज्ञान हो तो निर्णय 
करने में सहायता मिलती है। अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि निर्णायक 
अधिकांश लक्षणों में स्वयं का अध्यागणन करते हैं और बहुत कम लक्षयों में 


वर्गक्रम ३६७ 


अवागरणन । निर्णय करने में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक उद्द निर्णायक 
अपने सहपाठियों, सहयोगियों, अध्यापकों आदि के बारे में अन्य व्यक्तियों की 
अपेक्षा अधिक अनुकूल निर्णय करते हैं। विरोधी योनि की अपेक्षा सहयोनि के 
सदस्यों के सम्बन्ध में निर्णय करने में निर्मायकों में अव्यागयणान की प्रवृत्ति होती 
है । माता-पिता अपने बच्चों करा अधिमूल्यांकन करते है, पर वे श्रेष्ठ बच्चों का 
अधोमू ल्यांकन (ए70% ६४४४8) करते हैं। वाज्छनीय लक्षणों के सम्बन्ध में 
स्वयं अपने बारे में किए गए निर्णय में अध्यागरान की प्रवृत्ति होती हैं एवं 
अवाजञ्छतीय लक्षणों के सम्बन्ध में अवागणशन की । निर्णायकों की बुद्धि-लब्धि 
का उनके द्वारा किए गए निर्णयों की विश्वस्तता से सम्बन्ध है। स्टॉकफोई 
तथा बिसेल के अनुसार इन दोनों में "३३ सहसम्बन्ध है 


वर्गक्रम मापदण्डों की संरचना के कुछ सुझाव 
(80776 5प्82650075 907 ॥॥6 (0075.70000॥ ० ३४8 50265) 


(१) पदों की संख्या (रपट ०एा 80808 )--वर्गक्रम मापदण्ड की 
संरचना करने से पहले एक महत्वपूणा निर्णय यह करना पड़ता है कि कितने 
वर्ग लिए जाए । इस सम्बन्ध में कुछ अनुसन्धान भी हुए हैं। बॉयस ने ५४ 
अध्यापक-वर्ग क्रम मापदण्डों के एक-एक पर्यवेक्षण में ज्ञात क्रिया कि इनमें से 
कुछ में केवल दो ही पद थे जबकि कुछ अन्य में ७ तक । पर प्रायः ४ पदों 
का प्रयोग होता है। कॉन्कलिन ने पता लगाया है कि विभिन्न प्रकार के 
वर्गक्रम सापदण्डों में २ से लेकर २० तक पद प्रयुक्त होते हैं। यदि पदों 
की संख्या बहुत कम है तो निर्णायक को सुक्ष्म भेद करने का अवसर नहीं 
मिलता । दूसरी ओर यदि इनकी संख्या अत्यधिक है तो सम्भव है कि निर्णायक 
इनका उपयोग न कर पाए । कॉन्कलिन २३,००० वर्गक्रमों का विद्लेषण करने 
के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अप्रशिक्षित निर्खायकों के लिए पदों की 
अधिकतम संख्या ५ होनी चाहिए | साइमण्ड्स के अनुसार ७ आदर्श संख्या है, 
क्योंकि इससे अधिक संख्या बढ़ाने से विश्वस्तता नहीं बढ़ती । ७ से कम संख्या 
होने पर सूक्ष्म विभेद न होने के कारण विश्वस्तता कम हो जाती है। कितने 
पद लिए जाए, यह बहुत कुछ उन लक्षणों की प्रकृति पर भी निर्भर है जिनके 
बारे में निर्णय किया जाना है। चेम्पनी तथा माशल के अनुसार यदि निर्णायक 
प्रशिक्षित है और अपने निर्णयों में दिलचस्पी लेता है तो पदों की संख्या २१ 
तक बढ़ सकती है । 

(२) निर्णय करने के लिए गुणों या लक्षणों का चयन ($66८४०7 ० 
(प्थांध४४ ० पाध्यो5 ॥0 9० 98०0 )--वर्गक्रम करने के लिए कुछ गुर 


३६५ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


प्रासंगिक (१०]९४७४7) हैं एवं अन्य अग्रासंगिक । उदाहरण के लिए एक लिपिक 
(0॥67:) के लिए उसके स्वभाव का वर्गक्रम अप्रासंगिक हैं। एक वर्गक्रम 
मापदण्ड के लिए विवरणात्मक विशेषणों का चयन करने को अच्छी विधि वह 
है जिसमें किल्‍हीं व्यक्तियों को उनकी सामान्य कार्यक्रशलता एवं अलग-अलग 
गुणों दोनों पर निर्योत किया जाए। कथनों का चयन इस प्रकार करना 
चाहिए कि वे पारस्परिक अतिच्छादन (0४०789778) न करें, क्योंकि कभी- 
कभी अनेक लक्षण एक-समान दिखाई देते हैं । कितने कथनों को सम्मिलित 
किया जाए, यह निर्णय वर्ग-क्रम के उद्द इय को ध्यान में रखकर करना चाहिए 
साइमण्ड्स के अनुसार शीघ्र विश्लेषग्ग के हेतु इनकी संख्या ३ से लेकर ५ तक 
होनी चाहिए । 


(३) प्रत्येक क़र्मांकित वर्ग में व्यक्तियों का सामान्य वितरण (०779 
तंडप्रप्रतणा णी 40क्‍ए0985 70 ०६० (]४5$) --प्रत्येक वर्ग में कितने 
व्यक्ति क्रमांकित होने चाहिए, इसकी यदि कोई योजना बनाली जाय तो इससे 
निर्णय करने में बहुत सहायता मिलती है। यह योजना सामान्य वितरण के 
आधार पर ज्ञात की जा मकती है । 


(४) बर्गक्रम मापदण्ड के कथनों का वस्तुनिष्ठ होना (00[००ए०७४ ० 
0708 77 8 78७08  5086)--कथन इस प्रकार होने चाहिए कि निर्णोयिक 
उनका वस्तुगत मूल्यांकन कर सके और उस कथन या लक्षण के बारे में प्रमाण 
एकत्र हो सकें । उदाहरण के लिए किसी अध्यापक वर्गक्रम मापदण्ड (॥88०॥७7 
९२७४॥8 5086) में कथन ऐसे हों कि अध्यापक के रूप, आवाज, भाषा के 
प्रयोग आदि के सम्बन्ध में वस्तुगत प्रमाण एकत्र हो सकें । 


(५) कथन पूर्णतया एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित होने चाहिए-- 
वर्गक्रम की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि कथन किस 
सीमा तक एवं कितनी स्पष्टता से परिभाषित कर दिए गए हैं । बुद्धि, चरित्र 
आदि दब्दों का अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग अथ होता है क्योंकि 
ये शब्द बहुअर्थक हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए चरित्र का अर्थ है मंथुन जुद्धता, 
पर कुछ अन्य के अनुसार--नैतिकता या तत्परता । अतः यह आवश्यक है कि 
लक्षण का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए । केवल पर्थ्यायवाची दे देने से काम नहीं 
चलता । औसत, अत्यन्त, अतीव, बहुत अधिक, आदि शब्दों से बचना चाहिए 


क्योंकि इनका अर्थ अस्पष्ट होता है । 


वर्गक्रम 
वर्गक्रम मापदण्डों का प्रशासन 


(0 470778728007॥ 07 रि७४॥725) 

वर्गक्रम मापदण्दों को घुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ बनाते के लिए वे परिस्थितियाँ, 
जिनमें वर्मक्रमों की संरचना की जाए, प्रमापीकृत होती चाहिए । पहले से ही 
बनाए गए चार्ट पर रब लेख लिखें होने चाहिए।। फाइलिंग सुविधाजनक हो 
सके, इसके लिए यह आवदयक है कि एक ये समान आकार के कार्डों पर होते 
चाहिए। एकसमान रूप से मुद्रित वर्गक्रम सूचियाँ भी प्रयुक्त की जा सकती 
हैं ताकि विभिन्न वर्गक्रमों में तुलना सम्भव हो सके । यदि एकसमान तथा 
प्रमापीकृत सूचियाँ तेयार की जाए तो निर्गाव में आसानी होती है और विभेद 
भी सूक्ष्म हो सकता है। पड़ताल-पत्र (टाध्णताह 3॥००७), सारांझ-ण्त्र 
($णग्राक५ 58688) आदि का प्रयोग भी सम्भव है । 

समय-समय पर किए गए निर्णायों का अत्यधिक उपयोग है। पर वर्मक्रमों 
का इस प्रकार उपयोग किया जाना चाह्षि! कि पन्मिशणात्मक फलांक प्राप्त 
किए जा सकें। परिमाणों के सांख्यिकीय प्रतिपादन के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है | इस हृष्टि से रेखांकित वर्गक्रम मापन का उपयोग करते है पर 
संख्यात्मक वर्गक्रम विधि का भी बहुत उपयोग है ! एक मनोवेज्ञानिक को चाहिए 
कि वह प्रयोज्य की प्रतिक्रियाओं का स्थायी लेखा ले ले । 

निर्णायक के लिए यह अत्यन्त आवह्यक है कि बह अत्यन्त गम्भीरता से 
निर्णय करे । उसकी मनोवृत्ति तटस्थ नहीं होनी च्राहिए, वरन उसे इस बात 
में क्रियाशील रुचि रखनी चाहिए कि उसके अपने निग्गंय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
सर्वश्र प्ठ पन्णिम तब प्राप्त होते हैं जब निर्शात्रक को वर्गक्रम की विधि में 
प्रशिक्षण दे दिया जाए और साथ ही अवलोकन एवं टिप्पण लेने ()१०७४- 
(8078) की कला में भी । निर्णायकों को वर्गक्रम विधि का प्रयोग करने, 
फलांक प्राप्त करने और परिशामों का सॉख्यिकीय प्रतिपादन करने का भी 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
दिए हुए निरायों का योग्य व्यक्तियों द्वारा समालोचन हो सके । 


5 
-हर 5 
जि 


वर्गक्रम विधि का विश्वस्तता 
( रिशाब्रंततए 0 827725 ) 


वर्गक्रम विधि अधिक विदवसनीय नहीं है। वेब, पेट्सेन, गैलप आदि 
अन्वेषकों के अनुसार इसका विश्वसनीयता ग्ुणांक “४५ और *६६ के बीच है । 
२४ 


३७० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकन 


अतः '५४ या इपके आस-पास विश्वसनीयता गुणांक प्रारूपिक कहा जा सकता - 
है । वर्गक़रमों की विश्वसनीयता अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे मापन किए 
जाने वाले लक्षणों की प्रकृति, लक्षणों की संख्या, निशयिक, निर्णायकों का 
उन व्यक्तियों से परिचय जिनके बारे में निर्णय किया जाना है आदि। यदि 
अनेक लक्षणों के बारे में स्वतन्त्र रूप से निर्णय किया जाए एवं उनके परिणामों 
को मिला दिया जाए तो विव्वसनीयता बढ़ सकती है । पर एक ही व्यक्ति द्वारा 
किया गया निर्णय अविश्वसनीय है। कम से कम तीन निर्णायक उपयुक्त हैं । 


वर्गक्रम की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कुछ 
ये हैं :--- 

(१) कुछ व्यक्तियों के बारे में निर्णय करता श्रन्य की शअ्रुपेक्षा अधिक 
सुविधाजनक--निर्णीत किए जाने वाले व्यक्तियों में काफी अन्तर होता है । 
अतः कुछ व्यक्तियों के बारे में राय प्रकट करना सरल है, कुछ के बारे में 
कठिन । निर्णायक यदि प्रयोज्यों से परिचित हों, तो भी इस बात पर प्रभाव 
पड़ता है । 

(२) सृल्यांकित लक्षणों में अ्न्तर--कुछ लक्षणों के बारे में मूल्यांकन 
करना सरल है, अन्य के बारे में कठिन । रग (रए४४) के अनुसार एक सामान्य 
अथंक लक्षण का अधिक विश्वसनीयता से मूल्यांकन सम्भव है, बजाय एक 
विशिष्ट अर्थक लक्षण के, क्योंकि किसी संकीर्ण लक्षण पर सृल्यांकन करने के 
लिए अधिक विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है । 

(२) निर्णायकों के सुल्यांकन की योग्यता में श्रन्तर--बव्यक्तियों का यथार्थ 
मूल्यांकन करने की योग्यता में अन्तर होता है। अतः अनेक निर्णायकों द्वारा 
किया गया मूल्यांकन एकसमान नहीं होता । इसमें पर्याप्त विचलन होता है । 
निर्णय करने की योग्यता अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे सामान्य निर्णय 
योग्यता, बुद्धि, ज्ञान, संगति इत्यादि । 


वर्गक्रम विधि की वेधता 
( ए७॥०ा५४ ०0 8४४॥25 ) 


* वर्गक़म विधि की संरचना एवं इसके प्रयोग में अनेक त्रुटियाँ आती हैं । 
हम यहाँ उनका संक्षिप्त वर्शात करेंगे--- 

(१) उद्ारता की त्रूटि ( ॥॥6 870 ०[7,०गंथ09 )--इसका अर्थ 

यह है कि निर्णायक उन व्यक्तियों का अधिमूल्यांकन करते हैं जिनसे वे परिचित 


क्र 
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या जिनमें वे कहूंसंद्धिद्ठित (2८ :£८) रहते हैं। पर कुछ निरशयिक 
परिचित होने पर व्यक्ति का अधोगृल्यत करते हैं। इस प्रकार कुछ निर्णायक 
'उदार' होते हैं और कुछ “कठोर । और पर्ग्यामस्वरूप बनात्मक उदारता 
(?०अंधररढ शिाा४709) तथा ऋगणात्मक उदारता [१२४४७४४४४ ८7ं०7८५४) 
की त्रुटि सम्भव है। यदि प्रतिकूल लक्षणों की अपेक्षा अनकूल लक्षणों की संख्या 
कम हो तो यह त्रटि कम की जा सकती हे | 

(२) केन्द्रीय प्रवत्ति की त्रुटि ([#6 ४७007 07 (छावव [6१90०४०ए)--- 
केन्द्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि का मुख्य कारण यह है कि निर्णायक्र उभयान्त 
(७४76706) निर्णाय देने में संकोच करते हैं एवं उनमें मध्य के आसपास 
निर्णय देने की प्रवृत्ति होती है, विशेषक्रर तब जब बे प्रयोज्यों से ठीक से 
णएरिचित नहीं होते । इस त्रुटि को दूर क्रिया जा सकता है यदि (अ) मध्यस्थ 
(77७7770॥986) विवरणात्मक वाक्यांधों के बीच अधिक अन्तर दिया जाए 
(ब) विवरणात्मक विशेपणा इस प्रकार हों क्रि इस त्रटि का प्रतिकार हो सके 
(स) उभयान्त पदों के पास विवरणात्मक विश्येषणों में अधिक अन्तर हो और 
मध्यस्थ पदों के पास कम । 

(३) व्यतिरेक त्रुटि (007्रा854 थि0)-मुरे के अनुसार इसका 
अर्थ है किसी लक्षण में अन्य व्यक्तियों को अपने से विरोधी दिया में मुल्यां- 
कन करने की निर्णायकों की प्रवृत्ति उदाहरण के लिए सहयोग, स्वच्छता 
आदि लक्षणों का मल्यांकन करते समय यदि निर्णायक स्वयं सहयोग करता 
है एवं स्वच्छ रहता है तो दूसरों में असहयोग एवं “अस्वच्छता' की प्रवृत्ति 
का अवलोकन करेगा । इसका कारण यह है कि हम दूसरों को भी अपने 
अनुरूप देखना चाहते हैं और जब वे ऐसे नहीं होते तो हम उनकी आलोचना 
करते हैं । 

(४) ताकिक त्रूदि (.0808/ £87707)--न्यूकॉम्ब के अनुसार निरायकरों 
के मस्तिष्क में जिन लक्षणों में ताकिक सम्बन्ध होता है, उनका वे एक समान 
मूल्यांकर्त करते हैं । इसे 'ताकिक त्रुटि' कहते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ रूप से अव- 
लोकन-योग्य क्रियाओं के बारे में मूल्यांकन किया जाय, न कि अमृत्त लक्षणों के 
बारे में, तो इस त्रुटि से बचा जा सकता है। 

(५) पृव॑-प्रभाव त्रटि (380 £76०।)--इस च्रुटि का उल्लेख सर्व- 
प्रथम वैल्स ने १६०७ में किया; पर पूर्व-प्रभाव त्रूटि' यह संज्ञा सर्वप्रथम १६२० 
में थॉ्नंडाइक ने दी । इसका अर्थ यह है कि हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन 
उसके बारे में अपनी सामान्य मनोवृत्ति के आधार पर करते हैं। अतः हमारे 
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निर्णय अधिक बंध नहीं होते । साइमण्ड्स के अनुसार पूर्व प्रभाव त्रुटि उन 
लक्षणों में अधिक होती है जिन्हें सरलता से परिभाषित तथा अवलोकित नहीं 
किया जा सकता या जिन पर बारम्बार विचार नहीं होता । नैतिक महत्व के 
लक्षणों में भी यह त्रुटि अधिक होती है । 

(६) सान्निध्य च्‌ुटि (?0ंग्रोए 0770)--इसका अर्थ यह है कि 
यदि दो या अधिक लक्षणों में समय या स्थान का सामीष्य हो तो निर्णायक में 
उनमें सहसम्बन्ध स्थापित कर लेने की प्रवृत्ति होती है। इस त्रुटि का पता 
स्टॉकफोर्ड (5:00॥/070) तथा बिसेल (858०) ने लगाया। यदि समान 
लक्षणों को अधिक दूरी पर रखा जाये और असमान लक्षणों को पास-पास, तो 
कुछ सीमा तक इस त्रुटि से बचा जा सकता है । ह 

वर्गक्रम का प्रयोग व्यक्ति के बारे में पूर्वक्यषन (?०व०ा0०४०४) करने के 
लिए किया गया है । “अमरीकन मिलटरी अकादमी (ए. $. ॥शावाए 2०७0- 
0७४५) ने 'सैन्य-सेवा के लिए अभियोग्यता' इस लक्षण पर वर्गक्रम विधि से 
मूल्यांकन के पुरवंकथनात्मक महत्व के बारे में जो तथ्य प्रकाशित किए हैं, उनसे 
ज्ञात होता है कि इनकी पूर्वकथनात्मक वंधता *५ थी । 


दा 


निरशयिक की मूल्यांकन करने की योग्यता को 
प्रभावित करने वाल तत्व 


यदि निर्णायक ठीक से मूल्यांकन करना भी चाहें, तो भी कुछ ऐसी 
बातें हैं जिनसे उनके निर्णय की वेधता कम हो सकती है। ये हैं : (१) लक्षण 
की अस्पष्टता (ाशंडपं ० एथो), (२) लक्षण की प्रच्छन्ता 
((०४००४९४$ रण (का), (३) मुल्यांकन किये जाने वाले व्यक्ति को अब- 
लोकन करने का अवसर (0कुणाए्यए ॥0 0908७ए6७ ॥6 एशइ07 
7860), (४) निर्णायकों की विलक्षरझुताएं (स्वराधा8 400897078आं88) 
आदि । ८ 

(१) लक्षण की अ्रस्पष्टता--कभी-कभी अनेक अमूर्त लक्षणों जैसे 'नाग- 
रिकता' के बारे में मूल्यांकन करना पड़ता है। पर इनका अर्थ स्पष्ट नहीं 
दिया रहता । इसी प्रकार “व्यक्तित्व, 'परययवेक्षण योग्यता, 'मानसिक लचीला- 
पन' आदि टब्द हैं। अलग-अलग व्यक्ति इनसे अलग-अलग अर्थ समभते हैं। 
अतः उनका निरंय भी अलग-अलग हो सकता है। आवश्यक यह है कि 
इन्हें पहले परिभाषित कर लिया जाए । 

(२) लक्षण की प्रच्छान्नता--मूल्यांकक उस लक्षण के बारे में अधिक 
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आऔचित्य से किया जा सकता है, जिसे अवलोकित किया जा सके था जिसकी 
प्रतीति हो सके, जैसे "आकर्षक आवाज |! पर कुछ लक्षण जैसे 'असुरक्षा की 
भावना, मानसिक द्वन्द, अकेलापन ऐसे हैं जिनका व्यक्ति स्व्र्थ ता अनुभव 
करता है पर निर्गायक इनका अवलोकन नहीं कर सकता । दल प्रच्छन्न लक्षणों 
पर निर्गाय देता आसान नहीं है । 

(३) व्यक्ति का अवलोकन करने का अ्रवसर--सुल्यांक्रित किए जाने वाले 
व्यक्ति का जब तक ठीक से अवलोकन न किया जाए, सृल्यांका इंग से नहां द्वा 
पाता । अनेक परिस्थिनियों में बह सम्भव नहीं है, जैसे स्कूल में किसी अध्यापक 
को, जो ३-४ कक्षाएँ पढ़ाता है, एक साथ अनेक विद्यार्थियों का मूल्यांक्रत 
करना पड़ता है, जिनके कि वह केवल भौतिक सम्पर्क में ढी आया है । इससे 
बैधता कम होती है । 

(४) निर्णायकों की विलक्षराताएँ--निर्गाग्रिकों की पसन्द, नापसनत, 
रुचियाँ, अनुभव का भण्डार, योग्यता, व्यक्तित्व के लक्षण, गुगों का सम्वोधन 
करने की क्षमता आदि अलग-अलग होने से उनकी नि्गांय-शक्ति भी अलग-अलग 
होती है । एक कम्पनी के मालिक के अनुसार तद्क्-नइछझ से रहना क्रिया- 
शीलता का प्रतीक हो सकता है, दुसरे के लिए केवल अधिक काय करना । 


वर्गक्रम विधि का उपयोग 
([7865$ ० ०725) 


(१) प्रशासन में सहायता--यदि किसी उद्योग या संस्था में कार्य करने 
वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में किए गये निर्णयों का वस्तुनिष्ठ एवं स्थायी लेखा 
रखा जाए तो इससे भविष्य में उनकी नियुक्ति, बदली, पदोन्नति आदि के वारे 
में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करने में सहायता मिल सकती है। इन वर्गक्रमांकित 
निर्णयों के आधार पर किए गए निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ एवं उपयोगी होंगे । 

(२) निर्णय का विवलेषणात्मक होता--निर्णय-विशि के बिना किसी 
व्यक्ति के बारे में हमारी राय केवल सामान्य प्रभाव ((७४४/ 709785570॥ 
पर निर्भर करती है । किन्तु वर्गक्रम विधि से अनेक अलग-अलग लक्षणों या 
गुणों के सम्बन्ध में राय का विश्लेषण सम्भव है, क्‍योंकि इसमें निर्गायक एक 
समय में एक गुरा या लक्षगा पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है | 

(३) वर्गक्रम विधि में निर्णोत्र किया जाने वाला व्यक्ति भी ्ररित रहता 


है--यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में निर्णय किया गया है, निर्णय के 
परिणाम बता दिए जाएँ और यदि उसे विश्वास हो जाए कि निर्णय 
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ईमानदारी से किया गया है और यह अनेक व्यक्तियों के निर्णय पर आधारित - 
है, तो उसे अपनी कमियों का आभास हो जाएगा और वह स्वयं में सुधार कर 
सकेगा । 

(४) नियमित वर्गक्रम से निर्णय प्रतिनिधिकारी हो जाते हैं--अतः यह 
आवश्यक हे कि वर्गेक्रम आपात (2णा8०7०५) में न किए जाएँ और न 
पक्षपाती बस्तुस्थित में, क्योंकि इस प्रकार किए गए निर्णय व्यक्ति के प्रारूपिक 
व्यवहार (7ए.०8। 9०४० ५४ं०४) के प्रतिनिधिकारी नहीं होंगे । अतः वर्गक्रम 
की एक सुव्यवस्थित योजना बनानी चाहिए । 

(५) वर्यक्रम विधि निर्णायकों को व्यक्तियों के बारे में श्रच्छा निरणय देने में 
सहायक होती है--निर्णायक अनुभव करते-करते यह जान जाता है कि कौन से 
गुणा वाञ्छनीय हैं । अतः वह अवाब्छनीय गुणों के प्रति संवेदनशील हो जाता 
है | वांच्छनीय गुण क्या है, यह जानकर वह व्यवितयों को समभने में अधिक 
समर्थ होता है और कालान्तर में इस योग्यता का प्रयोग उनमें श्रेष्ठतर मनो- 
बल लाने में प्रयुक्त हो सकता है । 

(६) अन्वेषण एवं अनुसन्धान में उपयोग--वर्गक्रम का उपयोग अनेक 
वस्तुनिष्ठ विधियों के वेधकरण में किया जाता है। दफ्तरों, स्कूलों एवं 
औद्योगिक संस्थानों में संचयित वर्गक्रम सम्बन्धी तथ्य अन्वेषण में महत्वपूर्ण 
तथ्य प्रदान करते हैं । 

सोशियोग्राम 
(800 0छ/47 ) 

समृह की सामाजिक रचता ज्ञात करने के लिए यह एक उत्तम विधि है। 
इसके द्वारा समूह में नेतृत्वशील व्यक्तियों, ग्रुटबन्दी आदि का ज्ञान सम्भव है। 
इस विधि का विकास सन्‌ १६३४ में मुरेनो ( १/07०70 ) ने किया । यद्यपि 
इस विधि में कालान्‍्तर में पर्याप्त परिवत्त न हो चुका है, पर इसमें प्रायः किसी 
समूह के सदस्यों से किसी विशेष गुण की हृष्टि से अपने साथियों का चुनाव 
करने को कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य यह बताता है कि किसी (विशिष्ट 
सामाजिक परिस्थिति या क्षेत्र में कौन व्यक्ति या साथी उसकी पहली, दूसरी 
एवं तीसरी पसन्द का होगा । 

निस्संदेह जब व्यक्ति समूह में रहते या कार्य करते हैं, जैसे कि स्कूल या 
कॉलिज में, तो उनमें किसी तन किसी प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
हो जाना अवध्यम्भावी है। कुछ व्यक्तियों में अत्यन्त घनिष्ठता या मित्रता हो 
ज्ञाती है एवं कुछ अन्य में भेद या सामाजिक दूरी । पर सामाजिक परिस्थितियाँ 
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इतनी विभिन्न होती हैं कि एक सामाजिक परिस्थिति में जिस ब्यक्तित को से 
चाहते हैं, किसी अन्य सामाजिक परिस्थिति में उसे सब्र त्याग भी सकते हैं । 
वाद-विवाद में जो विद्यार्थी अत्यन्त जनप्रिय हो, आवद्यक नहीं है कि क्रिकेट 
के खेल में भी उसकी उतनी ही प्रसिद्धि हो । सोदिनोद्रार की विधि से किसी 
विशिष्ट क्षेत्र में समूह के सदस्यों के सामाजिक स्तर का पता चलता है। सर्वा- 
घधिक जनप्रिय व्यक्ति, सबसे कम जनप्रिय, नेता परित्यक्त बालक आदि का पता 
लगाने में इससे अच्छी कोई विधि नहीं है । 

सोशियोग्राम की रचना करने के लिए इस प्रक्रार के निर्देश दिए जा सकते 
हैं :---/हम एक खेल खेलने जा रहे हैं। इसके लिए हमें समृह्रों की रचना 
करनी है। इस उहं इय के लिए आप उन बालकों के नाम लिखिए जिनके साथ 
आप वैठना पसन्द करेंगे, काम करना बहेंगे, एवं खेलना पसन्द्र करेंगे। आप 
किसी भी बालक का नाम लिख सकते हैं, चाहे वह यहाँ उपस्धित हो या 
नहीं । इस प्रकार निर्देश देकर बालकों ने किन का चयन किया इस सम्बन्ध 
में तथ्य एकत्र कर लिए जाते हैं | इनके आधार पर प्रत्येक बालक का क्रमांकन 
कर लेते हैं और तब सोशियोग्राम बनाते हैं। सर्वाधिक जनप्रिय बालक केन्द्र में 
आता है एवं परित्यक्त बालक हासिये पर । सोशियोग्राम निम्न प्रकार का हो 
सकता है :७+- 
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ऊपर के चित्र में साथ खेलने के लिए क्रिस प्रकार विद्यार्थियों ने साथी का 
चयन किया, इसका चित्रण है। आठवीं लड़की कक्षा का आकर्षण केन्द्र है । 
सब उसे चाहते हैं। पर चौथी लड़की एवं प्रथम लड़का परित्यक्त हैं। लड़कों में 
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तीसरा लड़का आकर्षण केन्द्र है पर वह भी आठवीं लड़की के प्रति आकपित 
है। लड़का नं० ५, २, एवं लड़कियाँ नं० ३, ४, आदि उपेक्षित हैं । 

लड़कों और लड़कियों में भेद करने के लिए उन्हें अलग-अलग क्रमशः त्रिभुज 


एवं वृत्त से दिखाया गया है। यदि समूह बड़ा हो तो सोशियोग्राम अत्यन्त 
जटिल हो जाता है । अतः स्पष्ट प्रतीकों का प्रयोग करना झ्रावश्यक है । 


२४. 
प्रक्षेपण-विधियाँ 


प्रक्षषणा का अर्थ 


प्रक्षेपणा' शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है । हीलर, ब्रॉनर एवं 
बॉवर्स के अनुसार प्रक्ष पण सुखवाद सिद्धान्त के अन्तर्गत एक सुरक्षात्मक 
प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अहम बाह्य जगत में अचतन इच्छाओं एवं 
विचारों को फेंकता है जिन्हें यदि चेतन में प्रवेश् करने दिया जाए तो वे अहम 
के लिए दुःखदायी हों । वारेन्‌* के अनुसार यह बाह्य जगत में दमित मानसिक 
प्रक्रियाओं का आरोपण करने की प्रवृत्ति है, जिन्हें व्यक्तिगत स्रोत से उत्पन्न 
नही माना जाता एवं परिशामस्वरूप इन प्रक्रियाओं की विषय-वस्तु को बाह्य 


शा, के 


जगत में अनुभव करते हैं। फ्रायड के अनुसार प्रक्षेपण में निम्न' बातें 
मुख्य हैं :-- 


.  झल्डए, 870ठग्ाला' &00 छ80फ्रटा5, “28 तं€टिा8ए9८ ७92700855 
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१, अशुद्ध बोच, अर्थात्‌ रोगी दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसी बात का 
विश्वास कर लेता है जो वास्तव में सत्य नहीं है और जो निरीक्षित 
तथ्यों पर आधारित नहीं है । 

२. प्रक्ष पक या प्रयोज्य प्रक्षिपित वस्तु में ऐसी प्रव॒त्ति आरोपित करता 
है जो या तो स्वयं अपने प्रति हो या किसी अन्य वस्तु के प्रति । 

३. यह आरोपित प्रवृत्ति प्रक्ष पक, अर्थात्‌ प्रयोज्य के स्वयं के व्यक्तित्व 
का कोई पक्ष होती है । 

४. आरोपित बात प्रक्षं पक को स्वीकार-योग्य नहीं होती । अत: इसका 
दमन होता है । प्रयोज्य स्वयं अपने आप में इसकी सत्ता से अवगत 
नहीं होता । 

५. प्रक्षेपी प्रक्रिया का अर्थ अपराध की भावना से मुक्ति पाना या 
आत्म-सम्मान बनाए रखना होता है । क्‍ 

इस प्रकार फ्रायड ने प्रक्षेपण को अस्वीक्ृत प्रवृत्तियों के दमन तक सीमित 

रखा है। पर प्रक्ष पण विधियों में इस शब्द को व्यापक अर्थों में प्रयुक्त करते 
हैं। स्वीकार-योग्य-दमन न की हुई एवं चेतन प्रवृत्तियाँ भी इसके अन्तर्गत 
आ जाती हैं | मुरे (४ए७ाघ५) एवं अन्य व्यक्तियों ने इसी अर्थ में 'प्रक्षे पण' 
बब्द प्रयुक्त किया है । 


प्रक्षेपण परीक्षणों को प्रकृति 


प्रक्ष पण परीक्षणों से व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इससे दिए हुए तथ्य 
का बोध करने में क्या अशुद्धि या परिवत्त न हुआ, इसका अध्ययन करते हैं । 
प्रत्यक्षीकरण में रूपान्तर के कई कारण है: (१) सांवेदनिक क्षमता एवं 
बौद्धिक योग्यता, (२) स्मरण एवं अनुभवधारण की क्षमता, तथा (३) पूर्व 
संवेगात्मक अनुभव एवं वत्त मान व्यक्तित्व रचना । भ्रक्ष पण विधि में बाद के 
दोनों कारणों से जो वस्तुस्थिति का रूपान्तर होता है, उसका अध्ययन करते 
हैं। इसी कारण मुरे ने अपने परीक्षण का नाम बोध परीक्षण" (2970009- 
४0०॥ १6७४+) रखा है । ह 

संवेगात्मक कारणों से वस्तुस्थिति का जो रूपान्तर होता है उसके निम्न 
प्रतिकारक हो सकते हैं :--- 

१. परिवत्त नशील एवं संवेगात्मक अवस्थाएँ । 

२. चेतन व्यक्तित्व में समन्वित स्थायी गुण । 

३. स्थायी गुण जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का भाग बनाने में अस- 

फल रहा है और परिणामस्वरूप जो अभी अचेतन या उपचेतन में हैं । 


प्रक्षेपण-विधियाँ । ३३६ 


व्यक्तित्व की ये अवस्थाएंँ अनेक प्रकार से बोध का रूपान्तर करती हैं। 
जेसे व्यवित यह सोच सकता है कि अन्य व्यक्ति वही अनुभव करते है जो बह 
कर रहा है, या वह अपनी इच्छाओं का आरोपरा कर सकता है। या फिर 
अपने मन की परिस्थितियों के अनुसार ही प्रक्षे पक दी हुई वस्तुओं का निर्वचन 
करता है। उदास टोने पर हमे अन्य व्यक्तियों का स्वभाव उतना मित्र तापूर्गा 
नहीं लगता । 


प्रक्षेपण विधियों की विश्वसनीयता एवं बैधता 

विश्वसनीयता--- 

परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है वह संगति जिसके साथ परीक्षगा 
सूचना प्रदान करता है; अर्थात्‌ बार-बार प्रयुक्त करने पर इसके पर्गिामों में 
अन्तर तो नहीं है । उन परीक्षणों की विव्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, 
जिनमें परिमाणात्मक फलांक आते हैं, अनेक विधियाँ हैं। पर प्रक्षे पणा परी- 
क्षरों में गुरगात्मक परिमाण होते हैं । अतः इन सांख्यिकीय विधियों को प्रयोग 
नहीं कर सकते | प्रक्ष पगा परीक्षरों की विदवसनीयता ज्ञात करने के दो मुख्य 
तरीके हैं :-- (१) मिलान विधि (१७०४8 3०४00), (२) संकेत फलांक 
विधि (00078 2४३० २०४६४४7०8 8977090॥) । मिलान विधि में उसी प्रयोज्य 
द्वारा किये गए दो रूपान्तरों का मिलान करते हैं । यदि निर्णायकों के अनुसार 
इनप्रें समानता हो तो विध्वसनीयता उच्च मानी जाती है। संकेत-फलांक विधि 
में प्रयोज्य की प्रतिक्रियाओं से कुछ संकेत लिए जाते हैं । इन्हें वर्गीकृत कर 
लेते हैं। तत्पश्चात्‌ इन्हें परिमाणात्मक फलांक दे देते हैं। इतना कर लेने 
पर अब परीक्षण-पुनपं रीक्षण, अद्ध-विच्छेद विधि बा रमानान्तर प्रतिरूप 
विधि से विच्वसनीयता ज्ञात करते हैं। परीक्षण-पुत्रपं रीक्षण विधि में कठिनाई 
यह है कि पुनर्परीक्षण में व्यक्तित्व में परिवत्त न सम्भव हैं। अतः फलांकों में 
परिवत्त न हो जाता है। अद्ध-ब्न्ब्छिद विधि तब उपयोगी है जब समानान्तर 
प्रतिस्ष उपलब्ध न हों । उदाहरण के लिए रोश्ा कार्डों को दो भागों में बाँट 
कर इनमें प्राप्त फलांकों का सह-सम्बन्ध ज्ञात कर सकते हैं । समानान्तर प्रति- 
रूप विधि केवल कुछ ही परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकती है । उदाहरण के 
लिए हस्त-लेखन परीक्षण में प्रयोज्य की लिखाई के दो न्यादर्श लिए जा सकते 
हैं । पर 'थैमाटिक अपरसैप्शन' या 'रोशा' परीक्षण में यह सम्भव नहीं है, 
क्योंकि विव्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि दो उद्दघीपक वस्तुएं” 
समान हैं । 
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बदचता-.- हि 

वेधता का अर्थ है कि परीक्षण मापित आयाम (7 ग्ा०१»४०07) के बारे 
में सही सूचना दे सके । परीक्षण की वेधता ज्ञात करने से पूर्व किस सम्बन्ध 
में बैधता ज्ञात करनी है यह, अर्थात्‌ बंधता का लक्ष्य, निश्चित करना चाहिए । 
उदाहरण के लिए हमारा लक्ष्य यह जानना हो सकता है कि परीक्षण से 
व्यक्तित्व गुण का जिस प्रकार मापन हुआ है क्‍या वास्तव में परीक्षार्थी व्यवहार 
में वही गुण प्रकट करता है। जीवन की परिस्थितियों में स्वयं को स्पष्ट रूप 
से अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का गुण 'रोशा परीक्षण" से स्पष्ट परीक्षित हो 
जाता है । पर बैधता जात करने का लक्ष्य अत्यन्त सामान्य भी हो सकेता है, 
जैसे किस सीमा तक परीक्षण आधार-भूत व्यक्तित्व का मापन करता है । 


ता 


गेज़नवीश चित्र-नेराश्य अध्ययन 


( 08277 अऋछंए शिंटाणाल फफ्प्रहराधांता 5प09 ) 


चित्र-न राश्य अध्ययन विधि का सूत्रपात ही सम्भवतया रोज़नवीग से 
हुआ । इन्होंने दमन एवं नैराइय सम्बन्धी अध्ययन के निष्कषं में एक लेख में 
प्रकाशित किये । यह विधि शब्दनसाहचर्य विधि एवं थैमाटिक बोध विधि 
के मध्य में है और एक नियन्श्रित प्रक्षेपणा विधि है। १९४४ में प्रौढ़ों के लिए 
परीक्षण प्रकाशित हुआ और १६४८ में इसका परिवद्ध न हुआ । तभी बालकों 
के लिए भी परीक्षण निकाला । यह अत्यन्त सफल रहा। इसमें काटून 
की तरह बने २४ चित्र हैं जिनमें किसी ने किसी नैराश्य परिस्थिति का चित्रण 
होता है। प्रयोज्य इसके बारे में अपने विचार प्रकट करता है। इस विधि का 
प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से सम्भव हैं। अब इस अध्ययन 
के सम्बन्ध में अनेक अन्य लेख एवं शोध-निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं । 

डा० उदय-पारिख ने इसका भारतीयकरण किया है। मूल परिस्थितियों को 
ज्यों का ज्यों रख लिया गया है। इसका प्रथ्म संस्करण 'मानसायन ? नामक 
संस्था से सन्‌ १६५६९ में प्रकाशित हुआ । इसे ४ से लेकर १३ वर्ष की अडस्था 
के १००० बालकों पर प्रमापीकृत किया गया । इसमें भी काटून जैसे २४ चित्र 
हैं। विश्वसनीयता गुणांक, जेसा कि विवरण पुस्तिका से ज्ञात होता है, उच्च है। 
वैधता ज्ञात करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया गया, जैसे फलांकों 
की तुलना, अध्यापकों द्वारा किया गया निर्णय आदि। प्रशासन में लगभग 
२० मिनट लगते हैं। सामूहिक परीक्षण € वर्ष या अधिक आयु के बालकों के 


दम कलबकलब्_भ 
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लिए अधिक उपयुक्त है, पर व्यक्तिगत परीक्षण क्रम आय के बालकों मर भी 
सम्भव है । 


प्रसंगात्मक बोध-परीक्षगा 
(00400 49ए2९/०४७४0॥ /९६४४--7. &ै. 7.] 


प्रसंगात्मक बोचभरीक्षणों में कुछ चित्र प्रस्तुत क्रिए जाते हैं एवं विद्यार्थी 
प्रसंग या कथा की रचना करके इनका निर्वेचन करता है । अंग्रेजी के शब्द 
अंमामिद का अर्थ है थीम वा प्रसंग से सम्बन्धित । चित्र में क्या घटना घट 

ही है, हृदय किस कारगा है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, थे सभी बातें 
कथानक में आ सकती हैं । कथानक में व्यक्त प्रतिक्रियाओं से प्रयोज्य के अनुभव, 
उसके मन के संघर्ष, इच्छाओं, अभिदतियों आदि पर प्रकाश पहला है | वास्तव 
व्यक्ति चित्रित हत्य में अपना प्रक्षेपण करता है। इस प्रकार का सर्वाधिक 
प्रमुख बोध-परीक्षणा श्री मुरे (४७ाा४५) का है जो १६३८ में प्रकाशित हुआ । 
हम इसका संक्षेप में वर्गान करेगे । 
वर्णान-- 

इसमें २० चित्र है। यह मुख्यतः प्रोढ्व व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए बना 
था । चित्रों के अतिरिक्त एक साधारण कार्ड भी होता है। चित्र जीवन की 
सावारण घटनाओं से सम्बन्धित होते हैं । कुछ चित्र बालकों के लिए भी होते 
हैं। पर वालक-बालिकाओं, पुरुष-सत्री सबके चित्र अलग-अलग होते हैं । अतः 
इन चित्रों पर संकेतक चिन्ह बने होते हैं |! पूरे परीक्षग को लगभग एक-एक 
घण्टा ध्यतीत करके दो अवसरों पर प्रयुक्त करना पड़ता है। संक्षिम्त परीक्षण 
का भी प्रयोग सम्भव है ! एक-एक करके चित्र दिखाते है एवं निम्न निर्देश 
देते हैं--- 

“मैं तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊगा । इनके आधार पर तुम्हें प्रत्येक चित्र पर 
अलग-अलग कथानक बनाना है। इसमें यह बताना है कि चित्र की घटना का 
कारणा क्‍या है, इस समय चित्र में क्या घटना घट रही है, एवं इसका परिणाम 
क्या होगा । 

कथानक बनाने में परीक्षार्थी कितना समय लगाए, इसका कोई बन्धन नहीं 
है । तथापि प्रत्यक कथानक में पाँच मिनट से अधिक समय लगाने पर परीक्षार्थी 
से इसका निष्कर्ष पूछ लिया जाता है। प्रत्येक चित्र पर आधारित कथानक 
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को अलग-अलग अक्षरशः लिख लेते हैं। परीक्षा के अन्त में यह भी पूछ लेते हैं 
कि परीक्षार्थी के अनुसार सबसे अच्छा एवं सबसे बुरा कथानक कौन-सा है । 
चार-पाँच दिन पदचात्‌ परीक्षार्थी से पुन: मिलकर कथानकों के सम्बन्ध में अन्य 
सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करना सम्भव है । परीक्षा के समय का परीक्षार्थी का 
व्यवहार, उसका प्रतिक्रिया करने का ढंग, सतकंता, संदेहास्पद होना, सभी 
बातों का लेखा ले लेते हैं। परीक्षार्थी के हाव-भाव, भंगिमा, मुखाभिवृत्तियों 
पर भी ध्यान रखा जाता है । 


कथानकों का विश्लेषण एवं निर्वेचन-- 

प्रसंगात्मक बोध-परीक्षण' को प्रयुक्त करने के बाद कथानकों का विश्लेपण 
एवं निर्बंचन किया जाता है| विश्लेषण करने के अनेक ढंग हैं। पर सामान्यतः 
मुख्य बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। कथानक में निराशा की प्रवृत्ति, 
योनि सम्बन्धी बातों से लगाव या अन्य किसी बात का पता चल सकता है। 
परीक्षार्थी की शैली एवं उसने सम्पूर्ण चित्र को आधार मानकर कथानक बनाया 
है या इसके किसी अंश पर, इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। निवंचन करने 
वाला एक-एक कथानक को देखता है एवं दौली, कथानक तथा प्रतीकों के 
आधार पर मुख्य परिकल्पना बनाता है । 

मुरे (४०7७५), टामकिस्स (7०शाध्रा॥) तथा बैलक (8०4) ने 
अपने-अपने सिद्धान्तों के अनुसार विश्लेषण की विभिन्न विधियाँ अपनायी हैं । 
पर सभी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन गुणात्मक है । वस्तुगत एवं परिमाणा- 
त्मक फलांकन विधियों का भी विकास हुआ है । इनीडमेन? ने सन्‌ १९५१ 
में फलांकन की पर्रह विधियों का वर्णान किया है | ये विधियाँ 
परिमाणात्मक हैं एवं विभिन्न मनोचिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त की गई हैं। हैनरी* 
ने १६९५६ में प्रसंगात्मक बोध-परीक्षणों का स्वेरकल्पता (#&70889) के 
विश्लेषण में प्रयोग किया । 

कथानकों के विश्लेषण एवं निर्वंचन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले 
जाते हैं, वे अन्तिम नहीं होते । अन्य आधारों पर निष्कर्ष निकाल 
कर तुलना की जा सकती है। या कई निर्वाचकों द्वारा की गई व्याख्याओं की 
तुलना की जा सकती है। प्रसंगात्मक बोध-परीक्षणों के फलांकों का काफी 
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निदानात्मक उपयोग है। आक्रमणात्मक प्रवत्ति, दमन, अवसाद एवं अनेव 
ब्यक्तित्व गुणों तथा सामान्य एवं असामान्य मनोदद्ाओं की ओर इससे संकेत 
मिलता है 
विश्वसनीयता एवं बेधता-- 

प्रमंगात्मक बोब-परीक्ष णों का सहसम्बन्ध युणांक “३ से लेकर “*€ तक ज्ञात 
हुआ है । टामकिन्स के एक अव्ययन में २ माह के अध्यस्तर पर पुनर्परीक्षणा 
करने पर सहसम्बन्ध गुणांक “८ था जबकि झ माह के अन्तर पर '६; एवं १० 
माह का अभ्यच्तर होने पर "५ | अधिक अभ्यच्तर पर सहस्वन्ध गृुणांक कम 
आने का कारण यह है कि इस अन्तर पर व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं 
इच्छाओं में परिवर्तत सम्भव है। अतः प्राप्त फलांकों में संगति नहीं रहती ! 

जहाँ तक बंबता का प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षणों एवं रोशा परीक्षण 
के परिणामों में पर्याप्त समानता मिली है। इसके निस्क्रषों को वास्तविक जगत 
में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके आऑका गया है। इस आधार पर 
टी० ए० टी० द्वारा किया गया मुल्यांकन सही बेठता है । 


बालकों का बोध-परीक्ष रा 
( एम्राठाशा 379ए7थ०८एा०7 7०४--५४७४ ) 


प्रसंगात्मक बोध-परीक्षण प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त है, पर यह परीक्षण 
बालकों के लिए बना है। बालकों के बोध परीक्षण का विचार सर्वप्रथम 
इ० अन्संट क्रिस (07. 78 7०७) ने प्रस्तुत किया । तदनन्तर ल्योपोल्ड 
वैलक (,20700 80४६) ने १६४८ में परीक्षण प्रकाशित किया । इसमें 
कुल १० चित्र होते हैं जो सब किसी व किसी जानवर के होते हैं। पर इनमें 
जानवरों को भी मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। ये ३ वर्ष 
से लेकर १० वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त हैं। इनके माध्यम से बालकों की 
अनेक समस्यायों जैसे पारस्परिक या भाई-बहिन की प्रतियोगित।, संघर्ष आदि 
के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है 


रोशा परीक्षण 
( 08०4०) एा-80 765६ ) 


रोशा परीक्षण विधि का प्रारम्भ स्विस मवोवेज्ञानिक हरमन रोका 
(प्रदाा4877 रि०050080०॥) ने किया । उसने वस्तु-प्रत्यक्षीलूरए के प्रयोगात्मक 
अध्ययन में धब्बों को प्रयुक्त किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि विभिन्न 


कर 
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प्रकार के रोगी विभिन्न विधियों से धब्बों के प्रति प्रतिक्रिया करते हें । उसकी « 
नैदानिक विधि का प्रथम प्रकाशन १६९२१ में हुआ । तब से इस सम्बन्ध में 
व्यापक शोध-कार्य हो चुका है | फलांकन विधि में भी सुधार हुआ है । विज्षिष्ट 
रूप से बैक तथा क्लोप्फर ने फलांक विधि में सुधार की योजनाएं प्रस्तुत 
की हैं । 
परीक्ष तर का वन एवं प्रशासन-- 

इस परीक्षण में दस स्याही के धब्बे छुपे कार्ड दिया जाते है। इनका रूप 
अनियमित होता है । अतः इनकी व्याख्या अलग-अलग परीक्षार्थी अलग-अलग 
विधि से कर सकते हैं । परीक्षार्थी से पुछते है कि वह इन धब्बों में क्या देखता 
है। धव्बे अनेक रंगों के हैं, जैसे गहरे लाल, काले एवं चमकीले भूरे । इनके 
प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रिया करना सम्भव है। इनके रूप एवं आकार से विभिन्न 
प्रकार की वस्तुओं का बोध हो सकता है, जैसे दत्य, विशालकाय पज्ु, 
लिगेन्द्रिय आदि । 

कार्डो को एक-एक करके क्रम से प्रदर्शित करते हैं । परीक्षार्थी से 
पूछते हैं कि कार्ड किस प्रकार का प्रतीत होता है एवं यह क्या हो सकता है। 
समय का बन्धन नहीं होता । परीक्षक प्रयोज्य के उत्तरों को अक्षरश: लिखता 
जाता है। प्रत्येक्त कार्ड के उत्तर में कितना समय लगा, उत्तर देने का ढंग क्‍या 
था, परीक्षार्थी का व्यवहार आदि बातें भी लिख ली जाती हैं। पूछताछ क्रके 
परीक्षार्थी के बारे में अन्य बातों का भी स्पष्टीकरण कर लेते हैं । 


रोशा फर्लाकन घिधि--- 


फलांकन करने के तीन मुख्य आधार हैं-- 

(१) निरीक्षण क्षेत्र (7.0०४00॥ 07 2789)--अर्थात्‌ कुल देखा हुआ 
क्षेत्र; धब्बे का वह भाग जिसका कि परीक्षार्थी अवलोकन करता है। वह 
सम्पूर्ण धब्बा (४॥०)४ 000---४7) देखताहै, उपभाग (509-ठशंझ्०१--०) 
देखता है या असाधारण विस्तार (प7र7४एथ 706।--००) | 

(२) निर्धारक (/0७0770७75)--अर्थात्‌ स्याही के धब्बे की विशेषताएं 
जैसे आकार एवं रंग। परीक्षार्थी गति (४०४७४४००--४) देखता हैया 
उसकी प्रतिक्रिया रूप एवं रंग इन दोनों पर निर्भर है ( 00]007 थ्ाात॑ 
छ०0एा--८९) . 

(३) विषय-वस्तु (८07/॥॥)--इसका अर्थ है कि प्रतिक्रिया मनुष्य, पौधे, 
पशु, दृश्य, किस बात पर निर्भर है; वह मानवीय (फ्रिपाग॥-- |) है, या 
मानव-अंश .(सिपप87-0९ 807-- 6) या कपड़े ((0(४72-९४५४ ) आदि। 





॥२0752८॥३ ९ ॥॥7-90/ 


॥ ] फ् 
प्रक्ष परादिद्िद ३८४ 


उदाहरण के लिए प्रयोज्य की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की हो सकती 

* है: 'दो छोटे लड़के, 'पुरुपेन्द्रिय बिगुल बजाती हुई बालिकाएँ आदि। इनके 

निर्वंचन के लिए मानकर एकत्र क्रि! गए हैं! परीक्षण की विधि का भी प्रमापी« 
कररा किया गया है ! ह 


लिवंचन एवं व्याख्या-- 


[ 


प्रतिक्रियाओं से परीक्षार्थी के बौद्धिक स्तर एवं संवेगात्मझ प्रकृति का पता 
चलता है। यह भी ज्ञात होता है कि उसका अपनी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं 
पर कितना नियन्त्रण है। विस्तृत न्‍्यादर्श से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 
फलांकों की विवेचना की जाती है! गति प्रक्रियाओं से कल्पना एवं रचनात्मक 
प्रवत्ति का आभास मिलता है। रंग प्रतिक्रियाएं बाह्य उद्बीपकों के प्रति 
संवेगात्मकता प्रकट करती हैं। स्वयं रोशां के अनुसार गति प्रतिक्रियाएं 
बौद्धिक व्यक्तित्व की ओर संकेत करती है. जिनका जीवन बाह्य संसार में 
केन्द्रित न होकर अपने अन्तर्मन में रहता है। बैरन? के अनुसार गति प्रति- 
क्रियाएं क्रियात्मकता, रुचि-ब्यापकता, अन्तर्दंर्धनात्मक प्रवृत्ति एवं विचारात्म- 
कता की द्योतक हैं। कलोपफर के अनुसार गति प्रतिक्रिया बौद्धिकता की 
ओर संकेत करती है। इसी प्रकार अन्य फलांकों की भी व्यापक अनुभव एवं 
प्रयोग के आधार पर विवेचना की गई है। रूप का स्पष्ट अवलोकन करना 
बौद्धिक क्रिया पर नियंत्रण बताता है, एवं सम्पूर्ण धव्या देखना बौद्धिक 
संगठन । 

अन्तिम विश्लेषण करने में परीक्षार्थी से सम्बन्धित अन्य तथ्यों को भी 
ध्यान में रखते हैं, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, गत 
जीवन, एवं अन्य परीक्षकों का निर्णाय । विवेचना करने में परीक्षार्थी या निर्व- 
चक की योग्यता, प्रशिक्षण, एवं अन्तृह प्टि का विशेष महत्व है। 


विश्वसनीयता एवं वेधता-- 


रोशा परीक्षण की विश्वसनीयता निश्चित रूप से ज्ञात नहीं की जा सकी 
है। तथापि तीन विधियों को प्रयुक्त करके अनेक निष्कर्ष निकाले गए हैं। ये 


... एि07808०), लिक्याब्या, 289'ल०0बाव27057205, (8॥8.) 200 
ल्तांत0णा, शिद्र्णो (छापा उशाधाव #६700९09678, रप्र०९7, 
94 2, 9. 7. 

छ770%, फिबपट, वफ्रा४8000 07 6 ?ट26ए७॥07 ० सप्तशव्षा 
ा०्एध्गादता की प्गारणशा60ा, >>. एकहइपा, 28८४०, |955, 
9, 07. 33-38 . 
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हैं-- (१) अद्ध -विच्छेद विधि, (२) परीक्षण-पुनपेरीक्षण विधि, (३) अनेक - 
निर्णायकों द्वारा दिए गए अंकों की तुलना । अद्ध -विच्छेद विधि से सहसम्बन्ध 
गुणांक *६ से *६ तक प्राप्त हुआ है; परीक्षण-पुनर्प रीक्षण विधि से भी लगभग 
इतना ही, एवं अन्तिम विधि से भी यह काफी उच्च है---'८७ । 

रोशा परीक्षण की बंधता ज्ञात करने के लिए प्राय: दो विधियों का प्रयोग 
किया है--(१) रोशा-परीक्षण के परिणामों की अन्य परीक्षा-परिणामों से 
तुलना, (२) मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों पर परीक्षण प्रयुक्त करके परि- 
णामों की उन व्यक्ति के परीक्षण परिणामों से तुलना करना जिनके बारे में 
पूर्व ज्ञान हो। इनसे ज्ञात होता है कि ऐसा परीक्षण पर्याप्त वैध एवं प्रामाणिक 
है। जात हुआ है कि रोशा परीक्षण की चिकित्सा-सिद्धान्त से संगति है। 
रोशा से व्यक्तित्व के बारे में जो संकेत मिलते हैं, वास्तविक व्यवहार के साथ 
उनका काफी सम्बन्ध है। पर रोशा सिद्धान्त में अनेक त्रूटियाँ भी हैं । 


रोशा परीक्षण का उपयोग--- 


रोशा-परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया जाता है। पर इसका 
सामूहिक परीक्षण भी सम्भव है। इससे औपचारिक क्षेत्र में मानसिक रोगों 
का निदान करना सम्भव है एवं व्यक्तित्व के अनेक गुणों एवं सामान्‍य प्रवृत्तियों 
का पता लगाया जा सकता है | इसी कारण चिकित्सा क्षेत्र में इसका व्यापक 
रूप से प्रयोग किया जाता है। तथापि अनेक चिकित्साविज्ञों ने इस बात की 
आलोचना की है एवं इसकी उपयोगिता में अविश्वास प्रकट किया है। रोशा 
की प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि इससे व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का 
जो वर्शान मिलता है वह चिकित्साविदों के लिए बड़े काम का है। यह बुद्धि- 
परीक्षणों का महत्वपूर्ण पूरक है। युद्ध-काल में अमरीका के मानसिक अस्पतालों 
में प्रायः इसे प्रयुक्त करते थे । अत: अनेक डाक्टरों एवं अन्य व्यक्तियों को 
इसके प्रशासन में प्रशिक्षण दिया गया था । 


दब्द-साहचर्य विधि रा 
(५४076-25800 8007 /७८॥00 ) 


शब्द-साहचरयं विधि का विकास-- 

शब्द-साहचर्य विधि का प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग गाल्दन ने सन्‌ १८७६ में 
किया । गाल्टन से पूर्व भी साहचर्य सम्बंधी अध्ययन हुए थे, एवं 
साहचर्य के अनेक अमुख एवं गौण नियमों का पता चला था । परंतु 
गाल्दन ने साहचर्य के परिमाणात्मक अध्ययन किए | उसने ७५ दाब्दों की 


प्रक्षेपणा-विध्रियाँ झ्द७ 
ै एक सूची बनाई एवं स्वयं अपने को प्रयोज्य मानकर साद्रचर्य शब्दों को 
स्मरण किया। कुछ परिस्थितियों में उसे झढ्दों के स्थान पर मानसिक्र चित्रों 
एवं प्रतिमाओं का स्मरसग होता था। साहचर्य काल के मापतर के लिए उसने 
क़ोनोमीटर का प्रयोग किया! तदनन्तर गाल्टन ने इन साहचर्य घब्दों का 
विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अनेक प्रतिक्षियान्नत साहचर्य 
शब्दा का ख्रात वाल्यकाल या किशोरावस्था थी । इससे पता चला कि भावी 
व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल एवं किशोरावस्था का अत्यत्त महत्व है । सन्‌ 
१८५० में लीपज़िग विद्वविद्यालय में बुन्डर ने भी इसी आधार पर साहतर्य 
सम्बन्धी प्रयोग किए 

वत्त प्रान शताब्दी के प्रारम्भ में युग ने व्यक्तित्व प्रन्थियों का पता लगाने 
के लिए साहचर्य विधि का प्रयोग किया | उसने १०० 7ेसे णब्दों की सूची 
बनाई जिनसे संवेगात्मक ग्रन्थियों का पता चल सक्रे । प्रतिक्रिया-शब्द एवं 
प्रतिक्रिया-काल दोनों को लिखा गया । परीक्षणा के प्रशासन के पदचाव्‌ इसका 
पुनरोत्पादन किया गया, जिसमें प्रयोज्य से मौलिक प्रतिक्रियाओं का प्रत्या- 


स्मरण करने को कहा जाता था। युग ने प्रतिक्रिया शब्दों का निम्न में वर्गी- 
करण किया । 


१. अ्रहुंकेन्द्रित प्रतिक्रियाएँ (780007070 72४9075८5) --जैसे साह- 
चर्य गब्द संज्ञा होने पर प्रतिक्रिया शब्द उसका विशेषगा; क्रिया शब्द की प्रति- 
क्रियास्वरूप कर्त्ता, कर्म या नामवाचक संज्ञा; प्रतिक्रिया का अभाव; व्यक्तिगत 
या भावात्मक प्रतिक्रिया । 

२. वर्गोपरि (379०7-07974०5)--उद्दीपक शब्द जिस वर्ग से सम्बन्ध 
रखता है उसे बताने वाला प्रतिक्रिया शब्द । 

३. विरोधों शब्द (0000850 0 09706) 

४. विविध (2/8०८।४॥600$ )--कार्य-कारणगा सम्बन्ध; मूल शब्द जो 
अहुं-केन्द्रित न हो । 

५. उवभाववद बोल (59०6०॥ सह --छआन्यात्मक प्रतिक्रिया शब्द या 
सामान्ध मुहावरे । 

युग ने प्रतिक्रिया में व्यतीत काल पर पर्याप्त बल दिया। प्रतिक्रिया-काल 
अधिक होने का अर्थ, उसके अनुसार, यह है कि प्रतिक्रिया प्रयोज्य की भावना- 
ग्रन्थि से रन्वन्दित है। प्रतिक्रिया काल का बहुत कम होना भी संवेगात्मक 
असन्तुलन की ओर संकेत करता है । 

युग के अतिरिक्त एक महत्वपूर्रा अध्ययन केन्द-रोसानोंव (&०7६- 
7९०5४8707) का है । युग की भाँति इन्होंने भी अपनी सूची में १०० शब्दों को 
प्रयुक्त किया । प्रतिक्रिया-कुल को कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रयोज्य ने 


श्दथ मनौविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


कितनी असाधारण प्रतिक्रियाएँ कीं, इस आधार पर संवेगात्मक असन्तुलन का. 
मापन किया गया । केन्ट-रोसानोव ने १००० सामान्य एवं २४७ मनोग्रन्थियों 
से ग्रसित व्यक्तियों पर परीक्षण प्रयुक्त करके उनकी प्रतिक्रियाओं का आवृत्ति- 
वितरण किया। इनका मध्यमान निकालकर उन्होंने सामान्यीकरण निर्देशांक 
ज्ञात किए । उनके निष्कर्ष के अनुसार सामान्य प्रौढ़ों ने ६१.७ प्रतिशत साधा- 
रण, १.५ प्रतिशत संदेहजनक एवं ६.४ प्रतिशत व्यक्तिगत या असाधा रण प्रति- 
क्रियाएं कीं । दूसरी ओर मनोविक्ृतियों से पीड़ित व्यक्तियों ने ७०.७ प्रतिशत 
साधारण, २.५ प्रतिशत संदेहास्पद एवं २६.८ प्रतिशत असाधारण या व्यक्ति- 
गत प्रतिक्रियाएं कीं । 

बाद में चलकर शब्द-साहचय विधि में अन्य अनेक सुधार हुए। निर्देश के 
द्वारा प्रतिक्रिया की प्रकृति एवं प्रतिक्रिया-काल के अध्ययन किए गए हैं | अव- 
साद या उत्तेजना की अवस्था में प्रतिक्रिया काल अधिक आया। कुछ अन्वेषकों 
ने बजाय बोलकर हाष्टिक उपस्थिति की । एक अन्य प्रयोग में उद्दीपक शब्द 
प्रस्तुत करने से पहले प्रयोज्य को भूखा रखा गया । ज्ञात हुआ कि भूख एवं 
भोजन से सम्बन्धित प्रतिक्रियाएं बढ़ गई । 

रंपापोर्ट ने कुछ समय पूर्व शब्द-साहचर्य विधि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अध्ययन किया । प्रतिक्रिया की प्रविधि का तीन चरणों में विहलेषण किया 
गया : पृव॑अभिज्ञा की स्थिति, विश्लेषगात्मक पक्ष एवं संश्लेषणात्मक पक्ष ।? 
प्रतिक्रिया शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया--- 

१. समीपस्थ प्रतिक्रियाएँ (2]05« 8९०४८४०॥५)--जैसे उद्दीपक शब्द का 
दुहराना, अनेक दब्दों में व्याख्या, उद्दीपक की प्रतिमा, कर्ता की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप कर्म दब्दों का नामकरण आदि । 

२. द्रस्थ प्रतिक्रियाएँ (080800 +१८४०४०॥५)--उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया- 
दब्द में सम्बन्ध का पता न चलना या सम्बन्ध का अत्यन्त क्षीण होना, वर्गो- 
परि सामान्यीकरण । 

३. विषय-विकलेषण (00४०7॥ ४॥४५७$)--असाधारण दाब्द, कुछ 
विशिष्ट उद्दीपकों में असन्तुलन का एकत्र होना । 

४, पुनरोत्पादक क्षोम (९००7000८॥४९ 0]80708॥06)--विचा र-संग- 
ठन की स्थिरता की ओर संकेत करने वाला शब्द । 

भू, परम्परागत ग्रन्थियों के संकेतक (॥प४०व0ा०/ (० पातवी- 
०४४०78)--जैसे प्रतिक्रिया काल आदि । 


न्‍वललकदाललपनन हिशकायलतोकलकएपकत नली कला, 


,.. शजालेएगा०णा, 4ै॥49ए7/० 9॥985९०, 8970760४0० 9]9 86. 


प्रश्न परणा-विधियां 
शब्द-साहुचर्य को प्रकृति एवं विस्लेषण-- 


श््‌डे 
3 
# टैंक 


गब्द-साहचर्य विधि में प्रयोज्य के समक्ष उद्दीपक शब्दों को प्रस्तुत करते 
हैं और उत्तर स्वरूप प्रयोज्य कुछ अन्य बक्दों से प्रतिक्रिया करता है। साहबर्य 
मूलतः दो प्रकार का होता है : (१) मुक्त साहुचर्य (7766 23550०ं०४०॥ ), 
एवं (२) नियन्त्रित साहुचर्य ((07#0०60 5500० 4007) । मुक्त साहचय में 
उद्दीपक शब्द की प्रतिक्रियास्वरूप प्रयोज्व जो बब्द मन में आता है उसे 
निःसंकोच कह देता है । किसी भी बद्द द्वारा प्रतिक्रिया करने में वह स्वतन्त्र 
होता है। किसी विद्येष विधि द्वारा उसकी प्रतिक्रिया को सीमित नहीं करते । 
दूसरी ओर नियन्त्रित साहचय॑ में प्रतिक्रिया का स्वरूप पहले से दी निश्चित 
होता है । उराहरणस्वरूप प्रयोज्य को यह निर्देश दे सकते हैँ कि वह प्रतिक्रिया 
में उद्दीपक का कोई अंश-बब्द कहें, जैस स्कूल कहने पर विद्यार्थी । 

गब्द-साहुचय विधि से प्रयोज्य के व्यक्तित्व के बारे में तीन आधार पर 
संकेत मिल सकते हैं--(१) उद्दीपक छाब्द के प्रति प्रयोज्य का रुख, जैसे शब्द 
का सुन न पाना आदि; (२) प्रयोज्य की उन प्रतिक्रियाओं का विदलेपण 
जिनसे प्रयोज्य संवेगात्मक क्षोभ प्रकट करता है; एवं (३) सामान्य मानकों की 
तुलना में असाधारण शब्दों का विश्लेषण । 

साइमन्ड्स' के अनुसार सांवेगिक ग्रन्थियों के निम्न सकेतक हैं--- 

१, अधिक प्रतिक्रिया काल---साइमन्ड्स के अनुसार २.६ सैकिन्ड से 

अधिक प्रतिक्रिया #ल महत्ववरः हैं। 
२. किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने में असमर्थता--इसके कई 
कारण हो सकते हैं, जैसे प्रतिक्रिया का निरोध, प्रतिक्रियाओं में 


संघर्ष । 
३. अत्यन्त कम प्रतिक्रिया काल । 
४. उद्दीपक शब्द की पुनरावृत्ति । 
५. उद्दीपक शब्द को गलत सनभना । पिछले छब्दों की प्रतिक्रियाओं के 
* व्यर्थ स्मरस्प॒के कारण प्रयोज्य में उद्दीपक शब्द को न समभने की 
तीत्र भावना का होना सम्भव है । 
६. उद्दीपक शब्द के दूसरी बार प्रस्तुत करने पर प्रतिक्रिया का अशुद्ध 


पुनरोत्यादत । यदि पुनरोत्पादित प्रतिक्रिया प्रथम प्रतिक्रिया से 


६ ह 5ए9790008, ४. )/. कड्टात०5 7९ रकइगाव्धए. क्ार्च (०ाबरप्रट, 
+0]]6007-( 7779, ४७७ ४०0४, 4934, 
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भिन्न है तो यह सम्भव है कि उद्दीपक शब्द प्रयोज्य के लिए क्षोभ- 
जनक है । 

७. कई उद्दीपक शब्दों के प्रति एक ही शब्द से प्रतिक्रिया । इसका एक 
कारण विचारों का अभाव भी हो सकता है । 
अपरिचित या अर्थहीन प्रतिक्रिया-शब्द । 

९, विचारों का व्यर्थ-स्मरण । एक ही विचार का अनेक प्रतिक्रियाओं में 
बार-बार आता । 

१०. विशिष्ट अभिवृत्तियाँ, शरीरांगों का चलाना, चेहरा लाल हो जाना, 
खाँसना आदि । 


शब्द-साहचर्य विधि की विश्वसनीयता 0वं बैधता ज्ञात करने के लिए 
अनेक अध्ययन किए गए हैं । वंधता के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अध्ययन वे हैं जिनमें 
व्यक्तित्व ग्रन्थियों के संकेतकों एवं देहिक मापकों में सहसम्बन्ध ज्ञात करते हैं । 
स्वयं शब्द-साहचर्य विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है। अतः व्यक्तित्व मापन में 
इस विधि को प्रयुक्त करने के साथ अन्य विधियाँ भी प्रयुक्त होती हैं । 


शब्द-साहचर्य विधि का उपयोग-- 


शब्द-साहुचर्य विधि का उपयोग व्यक्तित्व-ग्रन्थियों, सांवेदिक उद्वंगों एवं 
अपराध का पता लगाने में किया जाता है। उपचार एवं निदान में भी इन्हें 
प्रयुक्त करते हैं । 

मानसिक रोगों के निदान में इसका प्रयोग जु ग, रोजानोव, रिक्लीन आदि 
मनोचिकित्सकों ने किया था। पर अब इसका सामान्य उपयोग होता है । इस 
हेतु उद्दीपक शब्दों की एक सूची ली जाती है, जिसमें प्रयोज्य के जीवन के 
विभिन्न पहलुओं, जेसे रोग, व्यवहार, विवाह, क्लेश आदि को व्यक्त करने वाले 
शब्द होते हैं। इनके साथ अन्य शब्द भी सम्मिलित रहते हैं । प्रयोज्य की प्रति- 
क्रियाओं का विश्लेषण करके तत्सम्बन्धी निर्णय किया जाता है । 

अपराधी का पता लगाने में अपराध की परिस्थिति से सम्बन्धित उद्दीपक- 
शब्द सूची में सम्मिलित करते हैं । परीक्षार्थी की प्रतिक्रियों का लेखा-लेने के 
अतिरिक्त उसके रक्‍त-चाप, स्तायु-गति, श्वास-गति आदि का भी मापन कर 
लेते हैं। परीक्षार्थी की वे प्रतिक्रियाएं. जो अपराध से सम्बन्धित हों लिख ली 
जाती हैं। अन्य संकेतकों का भी प्रयोग करते हैं। कभी-कभी इस विधि का 
प्रयोग करने से पूर्व संदिग्ध अपराधी को सम्मोहनावस्था में ले आते हैं। फिर 
सम्मोहनावस्था के पूर्व एवं बाद में उसकी प्रतिक्रियाओं की तुलना की जाती 
है। कुछ व्यक्तियों ने अपराध की खोज हेतु इस विधि के प्रयोग का विरोध 
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५ किया है, क्योंकि कई बार केवल परिस्थिति को वीभत्मतावश अनेक निर्दोष 
व्यक्ति अपराधियों की सी प्रतिक्रियाएं कर सकते है ! 


वाक्य-पूर्ति परीक्षण 
( 967[6708 (०76४०॥ 78५६ ) 
वाक्य-पूति परीक्षरा का इतिहास-- 
व्यक्तित्व गुणों के मापन में वाह्य-पूत्ति परीक्षण का प्रारम्भ पाइन 
(2५76) ने किया । तदनन्तर ढेन्‍न्डलर (7७॥6]०7) ने १६३० में एक वाक्य-पूत्ति 
परीक्षण प्रकाशित किया। उसने इसका 'संवेगात्मक अन्‍न्तंहृष्टि का परीक्षण 


नाम रखा । इसमें २० पद थे, जैसे “मैं सुख अनुभव करता हूँ'*'*** , “मैं असत्य 
बोलता हुँ'**'*।” आदि उसका उद्द श्य परीक्षार्थी की प्रवृत्ति, उसकी अभि- 


वृत्तियों, इच्छाओं के संघर्ष, सन्‍्तोष एवं असनन्‍तोष आदि का पता लगाना था । 
उसकी कसौटी एक ऐसे परीक्षण की रचना करना था जो प्रत्यक्ष रूप से 
संवेगात्मक प्रतिक्रियों का पता लगा सके । अतः उसने व्यक्तित्व प्रइनावली एवं 
स्वतन्त्र साहचर्य विधि का प्रयोग नहीं किया ! ब्हीलर (१४०४०) 
ने वाक्‍्य-पृत्ति परीक्षण के एक अन्य प्रतिरूप का प्रयोग किया । इसमें 
परीक्षार्थी से कुछ विशेषणों के रूपक देने को कहा जाता है, जैसे, “इतना 
प्रसन्‍न जितना''““*। १६३८ में कमरोन ने सामान्य बालकों, सामान्य प्रौढ़ों 
एवं मनोविक्षति से ग्रस्त बृद्धों पर वाक्य-पूत्ति का एक अध्ययन प्रकाशित 
किया । इसमें १५ अपूर्ण वाक्य थे, जैसे “मैं अस्पताल में हूँ क्योंकि'*****। , 
एक व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, क्योंकि'*६“ज” आदि परीक्षण का प्रशासन 
मौखिक रूप से किया गया एवं विश्लेषण गुणात्मक आधार पर । 

सन्‌ १६९४१ में लॉज्ज (7,08०) एवं थानेंडाइक (770770॥/£6) ने एक 
अध्ययन के परिणामों को प्रकाशित किया । इसमें परीक्षाथियों के एक समूह को 
२४० अपूर्ण पद दिए गए और दोीछक्रातिशीघ्र इन्हें पूर्णो करने को कहा 
गया । विभिन्न गुणों एवं रुचियों के आधार पर विद्लेपणश किया गया। 
१६४३ में सेनफोर्ड (57070) ने ३० अपूर्ण वाक्‍्यों का एक परीक्षण 
प्रकाशित किया । १६४६ में रहोड (९॥००८) ने वाक्य-पूत्ति परीक्षण प्रकाशित 
किया । इसमें अन्यन्त छोटे पद थे, जेसे “मेरे स्कूल का काम"*“'**।” मुरे की 
योजना के आधार पर र॒होड ने इनका विश्लेषण किया । परीक्षण-पु्नेपरीक्षरण 
विधि से विद्मनीयता ग्रुणांक बालकों के लिए “८र है, एवं बालिकाओं के लिए 
'७६ | युद्ध काल में सैनिक अस्पतालों में होल्ज्ञवर्ग एवं अन्य व्यक्तियों ने सनिक 
अस्पतालों में एक परीक्षण प्रयुक्त किया, जिसका नाम आत्म-विचार पृत्ति 


हि 
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परीक्षण' था । परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया, “अपनी वास्तविक भावनाओं 
को व्यक्त करने के लिए वाक्य-पूत्ति कीजिए । उदाहरण है : “मैं अनुभव 
करता हूँ, *"**'।” प्रतिक्रियाओं का इस प्रकार विश्लेषण किया गया कि 
उनका औपचारिक निरवंचन हो सके । एक नवीन परीक्षण रॉदर द्वारा बनाया 
गया “अपूर्ण वाक्य अनुसूची” है। हम इसका वर्णन आगे के पृष्ठों में करेंगे । 
वाक्य-पएदि परीक्षण की प्रहृति-- 

इस प्रकार के परीक्षरणों में प्रयोज्य को शीकघ्रातिशीघ्र कुछ वाक्‍्यों को पूर्ण 
करना पड़ता है, जिसके प्रथम दब्द परीक्षक स्वयं दे देता है। अन्य प्रक्ष पण- 
विधियों की भाँति यह माना जाता है कि वाक्य की पृत्ति में वह अपनी 
इच्छाओं, डर एवं अभिवृत्तियों की अभिव्यक्ति करता है। पर इसमें एवं अन्य 
प्रक्षे पण-विधियों में मुख्य अन्तर यह है कि इसमें प्रयोज्य की अभिव्यक्ति 
प्रमापित उद्दीपक के निवंचन पर निर्भर नहीं करती। मुक्त शब्द-साहचर्य के 
औपचारिक उपयोग की मुख्य परिसीमाए ये हैं कि इसके माध्यम से प्रयोज्य के 
व्यवहार-जगत के अनेक क्षेत्र अछूते रह जाते हैं, इसकी शब्द प्रतिक्रियाओं का 
विश्लेषण काफी क्रठिन होता है एवं इसका प्रशासन प्राय: व्यक्तिगत 
रूप से करना पड़ता है। वाक्‍्य-पृत्ति परीक्षण में ये सब कमियाँ नहीं हैं । इसके 
पक्ष में मुख्य तके यह है कि इसे समूह में सरलता से प्रयुक्त कर सकते हैं । 
एवं प्रयोगात्मक परिस्थितियों में भी यह एक श्रेष्ठ परीक्षण है। पर इसका 
रूप उतना प्रत्यक्ष नहीं है, जितना अन्य प्रक्षेपण विधियों में। अपढ़ या 
संवेगात्मक रूप से अत्यन्त क्षोभग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी यह उपयुक्त नहीं 
है। शुद्ध वाक्‍्य-पूत्ति के लिए पर्याप्त एवं उचित शब्द-भण्डार आवश्यक है । 

वाक्य प्रारम्भ करने के अनेक ढद्भ हैं। इसे नामवाचक संज्ञा या प्रथम 
द्वितीय या तृतीय किसी भी वाचक से प्रारम्भ कर सकते हैं। कुछ परीक्षण- 
रचयिताओं के अनुसार किसी प्रथम वाचक शब्द से वाक्य प्रारम्भ करता 
अधिक श्र यस्कर है। “थैमाटिक अपरसप्शन टैस्ट की भाँति यह परीक्षण 
व्यक्तित्व के गुणों के बारे में सूचना देता है न कि व्यक्तित्व-रचना के सम्बन्ध 
में । यह इच्छाओं, अभिवृत्तियों, व्यक्षितयों के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रियाओं आदि 
प्र प्रकाश डालता है। सामाजिक अभिवृत्तियों के मापन में इस विधि का 
उपयोग हुआ है । लेज़्रफीड (,82०77760) ने नीग्रो लोगों के प्रति अभिवृत्ति 
मापन में इससे लाभ उठाया है । 


रॉटर को अपुर्ण-वाक्य अनुसूची-- 
इस अनुसूची में ४० अपूर्ं वाक्य हैं । प्रत्येक प्रतिक्रिया पर शून्य से लेकर 


है 
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६ तक अड्डू दिए जाते हैं । सम्पूर्ण फलांक के आधार पर कुअभियोजन (%/४/- 
40]7$६77०00) कितना है, यह ज्ञात करते हैं। यह केवल सामान्य रूप से 
व्यक्तित्व एवं संवेगात्मक क्षोभ को मापत् करने में समर्थ हे ने कि यथारये 
निदान के लिए । वाक्य में प्रथम, या कुछ अन्य, बब्द दे देते हैं और प्रयोज्य 
से वाक्‍्य-पूत्ति के लिए कहा जाता है। यह माना जाता है कि दक्द-दृत्ति करते 
समय प्रयोज्य अपनी इच्छाओं एवं हऋज्व्रक्तिप्ों की अचेतन अभिव्यक्तिति कर 
देता है। अद्धं-विच्छेद विधि से इसकी विश्वसनीयता “5३ है। बैबता जात 
करने के लिए अभियोजित तथा अनभियोजिन व्यक्तियों के इस परीक्षण पर 
फलांकों की तुलना की गई । परीक्षण इनमें स्पप्ट विभेद करने में समर्थ हें । 
प्रतिक्रियाओं को कई वर्गों में बाँट देते हैं । 


, ५: 
साक्षात्कार शवं अन्य विधियाँ- 


साक्षात्कार या समालाप 


( पाकशंध्फ ) 


साक्षात्कार एक जटिल प्रक्रिया है। साक्षात्कार लेने वालों में अनेक अन्तर 
होते हैं एवं साक्षात्कार देने वालों में भी । अत: इनके पारस्परिक सम्बन्धों एवं 
साक्षात्कार की विषय-वस्तु में काफी विभिन्नता सम्भव है। पर किसी भी 
साक्षात्कार को नित-प्रति के जीवन से दूर कोई अलग घटना नहीं समभा जा 
सकता । इसकी प्रक्रिया अत्यन्त आत्मनिष्ठ (500००४7७) है | तथापि संदर्शन 
एवं व्यावसायिक निर्देशन में इसका महती प्रयोग है । इसके आधार पर परी- 
क्षार्थी या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बारे में सभी सूचनाएं एवं तथ्य एकत्र 
हो सकते हैं। इसके आधार पर हम किसी /निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सकते 
हैं। वास्तव में इसका उद्दं इय व्यक्ति की सहायता करना है ताकि वह अपने आप 
को व्यक्त कर सके । बतः मापन एवं मूल्यांकन की सभी विधियों में इसकी 
प्रमुखता है । 
साक्षात्कार के प्रकार--- 


ध्येय के अनुसार साक्षात्कार अनेक प्रकार के हो सकते हैं--परिचया- 
त्मक (प्राप्रए्ताटणा9), तथ्य ज्ञात करने के लिए (४8० फ्यं॥तागह), 
३6४ 
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पूचनात्मक ([[#0िएक्षाए8), उप्चारात्मण [#द्यबएढफाए 6 4ग6काशा। 
[स्‍(शश०6फ) आदि । 

१. परिचयात्मक साक्षात्कार---प्रथम साक्षात्कार का उद् श्य साक्षात्कार 
देने वाले से परिचय प्राप्त करना, एवं उससे एकतानता (7877०॥) स्थापित 
करना है, ताकि आवी कान्‍्क्रेन्स या मीटिंग में उसके बारे में उचित सूचना 
मिल सके । अतः इसका मुख्य लक्ष्य मित्रता क्रा वातावरण स्थापित करता, 
अन्तह षिट बढ़ाना एवं पारस्परिक समझ पैदा करना है । अतः संवेगात्मक 
वाघाओं को दूर करना आवश्यक है । साक्षात्कार लेने वाले के लिए उचित 
शब्दों का चयन एवं प्रयोग करना उपादेय है | इस साकात्कार में बाद में कौन- 
सी विधियों का उपयोग किया जाएगा एवं साक्षात्कार करी विधि क्‍या होगी, 
इस बारे में समझाया जा सकता है | अतः साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के प्रह्नों 
का स्पष्ट रूप से एवं पूर्णा उत्तर देना चाहिए । यद्यपि इस साक्षात्कार का पूरा 
विवरण लिखा जा सकता है. इसके आधार पर नाक्षात्शार देने वाले व्यक्ति के 
बारे में कोई सिफारिश करना उचित नहीं है। 

२. तथ्य निरूपणशात्मक साक्षात्कार---इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षा- 
त्कार देने वाले व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के तथ्य एकत्र किये जाते है जिन्हें 
अन्य विधियों या प्रमापीकृत प्रश्नावलियों से ज्ञात नहीं किया जा सकता, जैसे 
व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के प्रति साक्षात्कार देने वाले के हृष्ठिकोण एवं 
अभिवृत्तियों को ज्ञात करता जिन्हें वह लिख कर व्यक्त करना पसन्द नहीं 
करेगा । साक्षात्कार की विधि से व्यक्ति की तत्सम्बन्धी छिपी हुई भावनाओं 
का पता लगाया जा सकता है, और व्यक्ति की रुचियों एवं उनके स्रोत का पत्ता 
चल सकता है | 

३. सूचनात्मक साक्षात्कार--इस प्रकार के साक्षात्कार में व्यक्ति को उसके 
बारे में विभिन्न स्रोतों से जो तथ्य ग्रहण किये गए हैं, उनकी सूचना दी जा 
सकती है । विभिन्न अधिकारियों की उसके बारे में क्या राय हूँ उसने जो अनेक 
परीक्षण दिए हैं उनके क्या परिणाम निकले हैं; एवं किसी विशेष पद या नियुक्ति 
के ल्पिए उसने कोई आवेदन-पत्र दिया था उसका क्‍या हुआ, इन सभी एवं अन्य 
बातों के बारे में उस बताया जा सकता है। किसी प्रधानाधिकारी, कमीशन, 
बोर्ड, या विद्येषत्ञ का उसके बारे में क्या निर्णय है, उसे इसकी सूचना दी जा 
सकती है । इससे आवश्यक सूचना के अभाव में व्यक्ति किसी पद या स्थान के 
लिए आवेदन-पत्र भेजते समग्र जो परेशानी या समस्या का अनुभव करता है, 
वह दूर हो जाती है । परिबुद्ध एवं नवीन सूचना जात होने पर अनेक व्याव- 
साथिक्र एवं शिक्षात्मक समस्याएँ स्वर्ग: ही हल हो जाती हूँ । 
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४. उपचारात्मक साक्षात्कार--उपचार के उद्द श्य के लिए भी समालाप 
या साक्षात्कार की विधि का उपयोग किया जाता है। समालाप में परामर्श पाने 
वाले व्यक्ति को अपने बारे में, अपने भूत, वत्त मान एवं इच्छाओं और चिन्ताओं 
को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। केवल अपने भावों को व्यक्त करने से ही 
हमें नई अन्तह ष्टि मिलती है और अपनी चिन्ताओं एवं परेशानियों से मुक्ति 
भी । परामझश देने वाले व्यक्ति का कत्त व्य है कि वह इस बात का पूरा लेखा 
ले कि साक्षात्कार देने वाला समालाप की परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार 
करता है और वह उसे प्रेरित करे कि अपनी सभी भावनाओं एवं आशाओं को 
व्यक्त कर सके ! 'क्या' सूचना प्राप्त होती है यह तो महत्वपूर्ण है ही, परन्तु 
'कैसे' इसका भी अपना महत्व है। 

उपचा रात्मक समालाप तीन प्रकार के होते हैं--(अ) परामशेंक-केन्द्रित या 
निर्देशित (00075907-0०7०760 ०7 76००१), (ब) अनिदेशित (]४०- 
0॥7०००6), एवं (स) सारसंग्राहक (80००४०) । हम इनका संक्षेप में वर्णन 
करेंगे । 

(श्र) निदेशित समालाप--इस भ्रकार के समालाप में विशिष्ट समस्याओं, 
सम्भावनाओं एवं उनके हल की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। समालाप 
एक सुनिश्चित योजना के अनुसार होता है। इसी सुनिश्चित योजना के अनुसार 
परामर्श लेने वाला अपनी भावनाओं, विचारों एवं अनुभवों पर प्रकाश डालता 
है ।पर इस योजना का निर्धारण समालापफ ([7/७शं०ए०7) ही करता है 
क्योंकि वह इसमें अधिक सक्षम है। परामर्श लेने वाला समालापक की योजना 
एवं उसके निदेशों के अनुसार ही किसी निष्कर्ष या निरंय पर पहुँचता है । 

(ब) श्रनिदेशित समालाप---इसमें परामर्श लेने वाला स्वयं वाद-विवाद 
का नेतृत्व ग्रहण करता है । समालापक तो केवल मित्रता के वातावरण में रुचि 
प्रकट करके साक्षात्कार देने वाले को उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन देता 
है । वह परिस्थिति में अपने मूल्यांकन, निर्वंचन या निर्णय का आरोपण नहीं 
करता । उन्मुक्त अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ अन्तहंष्टि का विकास होता है । 
साक्षात्कार देने वाला स्वयं अपनी शक्ति एवं कमजोरियों का आभास पा लेता 
है। वह जान लेता है कि उसकी वास्तविक अभिवृत्तियाँ एवं इच्छाएँ क्या 
हैं । अतः इसमें क्रमश: विकास या प्रगति का वातावरण रहता है। इसमें 
बौद्धिक पक्ष की अपेक्षा संवेगात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है। 

(स्‌) सार-संग्राहक समालाप--इस प्रकार के समालाप में उपरिलिखित 
दोनों विधियों को प्रयोग करके दोनों की अच्छी बातों का समावेश कर लेते हैं । 
इसमें साक्षात्कार देने वाला अनेक प्रकार की अलग-अलग अच्तह ष्टियाँ प्राप्त 


( 


डर 


को] 
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करता है । घब्दों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त ऋरते समय परामर्च 
लेने वाले से निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने एवं सारांश कथन देने को कहा 
जाता हैं। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो समालायक स्वयं निर्वत्ननात्मक 
सारांग प्रस्तुत करता है । इस प्रकार समालापी की आवश्यकताओं, न कि किसी 
पूर्वनिदिचत सिद्धान्त, के आधार पर उपचार करते हैं। 


समालाप को परिस्यितियाँ ((णातहा॥0798 07 875 [7/87ण6ए | 
समालाप की कुछ आवश्यक परिस्थितियों का वर्गान नीचे किया गया 


(१) योजना (560॥8 )--यह आवश्यक है कि समालाप वाल्ति से प्र म 
के वातावरण में बिना किसी दबाव के किया जाय | नमालाए-इक्ष मे घ्रुसत 
ही साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का स्वागत करके मित्रता एवं सदभावना का 
विश्वास दिलाया जा सकता है । अच्छे समालापक पूर्णा सफलता-प्राप्ति के लिए 
केवल भौतिक ही नहों, संवेगात्मक वातावरग को भी उत्तम बनाने की चेप्टा 
करते हैं । 

(२) गप्तता (?7५8०ए)--यह आवश्यक है कि समालाप की परिस्थिति, 
इसकी घटनाएं, एवं इसका वार्तालाप गुप्त रखा जाए । 

(३) समय ([776)--साक्षात्क्नार में किसना समय दिया जाय, यह इसके 

हृदय पर निर्भर है। यदि समालाप का उद्देश्य अगले सत्र में अध्ययन की 
योजना करना है तो केवल आध चघण्टा या इसके लगभग उचित रहेगा। यदि 
मनोविश्लेषण करके विद्यार्थी को आगे के लिये संदर्शन देना है तो अधिक समय 
देना आवध्यक है| सत्र की किस अवधि में साक्षात्कार लिया जाये या दिन के 
किस समय, इसका भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्णय करना 
आवश्यक है ! 
सामालापक के गुण-- 


साक्षात्कार की सफलता बहुत कुछ समालापक पर निर्भर है। यदि 
सग्रालापक स्वयं सामान्य सन्‍्तुलित विचारों का व्यक्ति है, और उसने अपती एवं 
दूसरों की समस्याओं में अन्तह षट प्राप्त करली है, तो वह समालाप में अपने 
व्यक्तित्व की शक्ति के आधार पर ही व्यक्ति को प्रभावित कर लेगा | पर इसके 
लिए आवश्यक है कि वह मानवनप्र रणशाओं एवं व्यवहार का ज्ञान रखता हो । 
यदि समालापक की ख्याति अच्छी है और उसमें समालापी का हप्टिकोश सम- 
भने की क्षमता है तो साक्षात्कार अधिक सुव्यवस्थित रूप से किया जा सकता 
है। पर इसके लिए अन्तह ष्टि, मानसिक रोगों से मुक्ति, संवेगात्मक सामंजस्य 
एवं उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। समालापी का विश्वास-भाजन बनने के लिए 
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उसे स्पष्ट वक्ता एवं गम्भीर होना चाहिए । वार्तालाप का प्रारम्भ मित्रता के 
वातावरण में अभिनन्दन से होना चाहिए । घुमा-फिराकर मुख्य विषय पर 
आने में कोई लाभ नहीं है । बातचीत का स्तर समालापी के बौद्धिक एवं 
संवेगात्मक स्तर के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि समालापक स्वयं अपनी 
भावनाओं एवं संवेगों पर नियन्त्रण पा सके तो वह साक्षात्कार देने वाले को 
बिना भिभक अपनी बात कहने में सहायक होगा । 


साक्षात्कार विधि की विश्वसनीयता एवं वेधता-- 


केवल एक साक्षात्कार के आधार पर किसी विशिष्ट व्यक्ति की योग्यता या 
उपयुक्तता का मापन या उसकी भावी क्रियात्मकता का पूर्वकथन विश्वनीय नहीं 
है । नियुक्ति के लिए किए गए साक्षात्कार प्राय: प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नहीं 
होते । अत: इनकी विश्वसनीयता अत्यन्त कम होती है। हॉलिन्गवर्थ (०0[॥8- 
070 ) ने १९२२ में एक अध्ययन किया जिसमें विक्रय कार्य के लिए ५७ 
प्राथियों का १२ सुयोग्य विक्रय-अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार किया गया । पर 
प्रत्येक ने अपना अलग-अलग निर्णय दिया। यहाँ तक कि एक प्रार्थी को एक 
अधिकारी ने सर्वोच्च स्थान दिया, जबकि दूसरे ने सबसे निम्न । 

अवास्तविक परिस्थिति में होने के कारण साक्षात्कार में वंधता की भी 
कमी होती है। सम्भव है साक्षात्कार के दौरान में दबाव के अंन्तर्गंत व्यक्ति 
जिस प्रकार के व्यवहार या सक्षमताओं का प्रदर्शन करे, वे उसमें न हों । 
अनेक भूलें उसके व्यवहार के निरीक्षण को प्रभावित कर सकती हैं। १९४२ 
में फ्रीमेन ने एक अध्ययन किया | इसके अनुसार आलोचना, ध्यान-भंग या 
उत्त जना के वातावरण के अन्तगंत क्रिया गया साक्षात्कार सामान्य एवं शान्त 
वातावरण के अन्तर्गत किए गए साक्षात्कार की अपेक्षा अधिक वँध होता है। 
तथापि अनियमित ढंग से (80 7870070) किए गए व्यक्ति-चयन की अपेक्षा 
साक्षात्कार के आधार पर किया गया व्यक्ति-चयन अधिक बेध होगा । अमरीका 
में एक प्रशिक्षण केन्द्र में अनियमित ढंग से चुने गए व्यक्तियों में ७१% व्यक्ति 
प्रशिक्षण की अवधि के पूरा होने से पहले ही छोड़ कर चले गए, जबकि साक्षा- 
त्कार के आधार पर चुने गए व्यक्तियों में से केवल १६% । 


परिवेशात्मक परीक्षण 
(8 प्र॥0079] ८४६४) 


इस प्रकार के परीक्षणों में प्रयोज्य कार्य-अनुस्थापित (788।:-07707॥60 ) 
रहता है, न कि विंवरण-अनुस्थापित (९०००४४-०7७॥८४०), जैसा कि व्यक्तित्व 
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भा के 


प्रत्नावलियों में 


का 


होता है। अर्थात्‌ उसे एक वस्तुनिष्ठ कार्य करने को दे 
दिया जाता है। अपने व्यवहार का वर्गान करने को नहीं कहा जाता । परीक्षण 
की उद्द इय प्रच्छन्न या गृप्त रहता है। प्रयोज्य को बह पता नहीं चलता कि 
उसके व्यवहार या क्रिया के कौन से पक्ष का अवलोकन या फलांकन किया जा 
रहा है। दिया जाने वाला कार्य प्रक्षेपणा विधियों से भी अधिक संस्चित 
(5ध्रपरटापर०6) रहता है । प्रयोज्य के हप्ठिकोण से प्रत्येक्ष समस्या या कार्य 
का एक ने एक हल अववध्य दिया रखता है | 

परिवेश्ञात्मक परीक्षण मृख्यतया दो प्रकार के होते हैं-- (१) दिल-प्रतिदिन 
जीवन के परीक्षण, (7) प्रत्यावल परीक्षगा । 


दिन-प्रतिदिन जीवन के परीक्षण (:ए०7५०४ए [.॥6४ ['25५ | 


हाटंशोन तथा मे ने सन्‌ १६२८ में अपने 'प्रवडचना सम्बन्धी अध्ययन! 
प्रकाशित किए | तत्पद्चात्‌ १६२६ में 'सेवा तथा आत्म-नियन्त्रण सम्बन्धी 
अध्ययन ? तथा १६३० में “चरित्र गठन सम्बन्धी अध्ययन |? इनमें उसके 
“चरित्र-शिक्षण समन्वेषण' ((फ्द्ााब००० एताटब्वाणा [व्ण्माण) सम्बन्धी 
निष्कर्ष संकलित हैं। इस सम्बन्ध में हाटंशोने तथा में ने जो परीक्षण बनाए 
उनमें कोई वस्तुस्थिति दी हुई होती है और उसमें बालक को अशचि ()5- 
0768) होने का अवसर । कुछ समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे बच्चों से 
कहा जाता है कि वे दिए हुए बाँटों को वजन के क्रम से व्यवस्थित करके रखें । 
वास्तविक वजन बाँट के नीचे लिखे रहते हैं । यह देखा जाता है कि क्‍या आँख 
बचाकर बालक बाँट के नीचे लिखा वजन देख लेते हैं । निष्कर्षों से ज्ञात होता 
है कि सभी बालकों में समान रूप से 'शुत्ति' जैसा कोई लक्षण विद्यमान नहीं 
होता, वरत्‌ बालक का झुचि होना या न होना दी हुई परिस्थिति पर निर्भर 
है। एक बालक आशिक लेन-देन में बिल्कुल ईमानवार हो सकता है, पर 
परीक्षा-भवन में धोखा दे सकता है । प्रौढ़ों के साथ भी यही बात है। 

हाटंशोर्न तथा में ने चरित्र-शिक्षण समन्वेपणा में अनेक प्रकार के परीक्षणों 
का प्रयोग किया है, जिनमें से कुछ ये हैं--- 

१. प्रतिलिपि विधि ([00970७708 7'६०४४४०४९)-- इसमें शब्द- भण्डार, 


,. निक्षाशरी0तार, मे,, बात ध३ए, श, ७. : उ|ग्रव्ांट5 कह 706८2, 
पए., ४077., १(8070]80, 928. 

2, लिद्लाईा500776, छि., &00 ३०, १४. 3. : 5०8 #! ७2०्पट९ कतें 
५९४-(८०४४४0/... ४९ए ५४०070, '/४८४७आं]70 929 

3, #शाडशाएणए76, 8., 2॥0 ७०, ४, 3.: 5702४ 7 //2 (एवाउंउध + 

चंगा कु (#वावटांशा, पिछज़ ४0, 38०0॥87., ]930 


कि 
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गणितीय तक, वाक्यपूत्ति आदि सामान्य परीक्षणों का कक्षा में प्रशामन करते 
हैं एवं परीक्षणा-पत्रों को एकत्र करके प्रत्येक बालक की प्रतिलिपि ले ली जाती 
है । कुछ समय पद्चात्‌ मौलिक बिना अंकित किए परीक्षा-पत्र उन्हें लौटा देते 
हैं और प्रत्येक बालक से स्वयं अपने परीक्षा-पत्रों का एक कुजी के आधार पर 
फलांकन करने को कहा जाता है। इन फलांकित किए परिणामों की तुलना 
प्रतिलिपि से करते है और यह ज्ञात किया जाता है कि प्रयोज्य ने अपने उत्तरों 
में परिवर्तत तो नहीं किया । 

२. दृहरी परीक्षण-विधि (7000006 76४धा8 (७०४४ां१४०)--इसमें 
परीक्षण की दो समानान्‍्तर विधियों का प्रशासन करते हैं--एक पर्यवेक्षित तथा 
दूसरी अपयेवेक्षित परिस्थिति में । पर्यवेक्षित क्रिए जाने पर बंचना की सम्भावना 
नहीं रहती, पर न करिए जाने पर रहती है । इन दोनों से प्राप्त परिणामों की 
तुलना कर लेते हैं । 

३. अ्सम्भावित निष्पत्ति विधि ([7/70980]6 4006५७760।0 7'6०॥- 
77006 )--ऐसी परिस्थितियों में एक परीक्षण दिया जाता है कि एक निश्चित 
स्तर से अधिक निष्पत्ति से वंचना प्रकट होती है। जिन विभिन्न कार्यों का 
प्रयोग होता है, वे हैं पहेलियाँ, कागज़-पेन्सिल परीक्षण, भार-विभेद, गति- 
संचालन आदि । 

प्रबंचना परीक्षणों के अतिरिक्त व्यवहार के अनेक अन्य पक्षों का मापन 
करने के लिए भी हाटंशोनं तथा मे ने अनेक परीक्षण बनाए। उनमें से कुछ 
ये हैं- ' 

१. चोरी (90680778)--चोरी का पता लगाने के लिए एक गणितीय 
पहेली दी गई, जिसे हल करने के लिए सिक्‍के दिए जाते हैं। सिक्कों को इस 
प्रकार व्यवस्थित करना पड़ता था कि कतारों, स्तम्भों, विकरों सभी का योग 
समान हो । कार्य की समाप्ति पर प्रयोज्यों से सिक्‍कों को लौटाने के लिए कहा 
जाता था । पहेलियों पर लिखे संकेत-अंकों के द्वारा यह ज्ञात हो जाता था, 
किस प्रयोज्य ने कम सिक्‍के लौटाए हैं । ७ 

२. भूठ बोलना ([.शांए8 )--भरूठ बोलने का पता लगाने से पहले प्रयोज्य 
को एक लिखित प्रशइनावली दी जाती थी, जिसमें ऐसे प्रश्न होते थे---“क्या 
मुसीबत में तुम सदेव मुस्कराते हो ?” “क्या तुम सर्देव समय पर स्कूल जाते 
हो ?” आदि। यह ज्ञात कर लिया गया कि जो प्रयोज्य २४ या अधिक प्रश्नों 
का उत्तर समाज से अनुमोदित दिशा में देते हैं, वे सम्भवतया भूठ बोल रहे हैं । 


३. दान प्रवृत्ति ((0७॥809)--प्रयोज्य को दस वस्तुए', जैसे पैन्सिल, 
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फुटा, प्याला आदि देते हैं। जब वह इनकी जाँच-पढ़ताल कर लेता है, तब उसे 
इस बात का अवसर देते हैं कि वह एक या अधिक वस्तुओं को दे दे । 

४. खचिरलस्तता परीक्षण (?ट८४508008 ॥855)---इनमें प्रयोज्य को अनेक 
प्रकार के कार्य दिए जाते हैं, जैसे पहेली, कहानी की पूर्ति आदि। तदुपरात्त 
प्रयोज्यों से कहा जाता है कि वे जब तक चाहें, इत पर कार्य करें। विराम से 
पूर्व उन्होंने कितनी अवधि तक कार्य किया, इस आएर पर फलांक देते हैं । 

हाटंशोर्न तथा में के चरित्र-शिक्षणा समल्वेपण परीक्षणों के विम्तलिखित 
गुणावगुण हैं-- 

१. चरित्र-शिक्षण समस्वेपश परिवशात्मक परीक्षणों के विकास की 

'" दिल्या में महत्वपूर्ण प्रयास था, पर सभी क्षेत्रों का समान व्यापकता से 
समन्वेधण नहीं किया गया। शझुचि परीक्षणों ( 80॥6507 7४5७) पर 
सेवा, सहयोग, दात, आत्म-नियंत्रण, चिरमंलग्नता आदि परीक्षग्गों 
से अधिक बल दिया गया। 

२. इन विधियों का अच्छा विभेदकारी मूल्य सिद्ध हुआ है और इनसे 
फलांकों में व्यक्तिगत विभेद का पता चला है ! 

३. इनका विश्वस्तता गुणांक परीक्षण-पूनपंरीक्षण विधि एवं विकल्प या 
समानान्तर विधि का प्रयोग करके *७ एवं “८ के आसपास है, पर 
इनके सम्बन्ध में सन्‍्तोषजनक वैधता-ग्ग्टंक प्राप्त नहीं हुए हैं। अनु- 
भवजन्य वैधता ज्ञात करने के लिए इनके फनांक़ों का अध्यापकों के 
मूल्यांकन एवं सहपाठियों के मूल्यांकन से सहसम्बन्ध निकाला एवं 
'२---४ गुरांक प्राप्त हुआ, पर ये कसौटियाँ स्वयं ही विश्वस्त 
नहीं हैं। सैद्धान्तिक एवं विषय-वस्तु सम्बन्धी वैधता पर अधिक बल 
दिया गया है। एक अध्ययन में वेधता का विदलेषण परीक्षग्यों के 
अनेक समूहों के अन्तर्सहसम्बन्धों में किया गया । झुचि परीक्षण की 
बधता "२२७ थी | 

४, चरित्र-शिक्षण समनन्‍्वेषणा व्यवहार के समालोचनात्मक एवं सामा- 
जिक मूल्यांकन से सम्बन्धित है, पर जिन अर्थों में लक्षण ब्द 
अवयव-विश्लेषणा में प्रयुक्त हुआ है, उन अर्थों में हम इसे लक्षण 
नहीं कह सकते । 

५, चरित्र-शिक्षण समन्वेषण के परिणाम काफी विवादात्पद रहे हैं 
क्योंकि यद्यपि इनमें प्रमापित विधियों का प्रयोग होता है, इसके अनेक 
परीक्षणों में अवास्तविक (>४# 2) वस्नुस्थिति है। 

२६ 
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प्रत्याबल परीक्षण (50658 7688 )-- 

इन परीक्षणुं से प्रयोज्य में चिन्ता या अन्य संवेगात्मक बाधाएं उत्पन्न 
करते हैं | संवेगात्मक प्रत्याबलों को उत्पन्न करने के लिए अनेक उद्दीपक्कों का 
प्रयोग करते हैं; जेसे बिजली का शॉक, पतन, शारीरिक संतुलन का प्रविदारण 
(708707807 ), किसी कार्य को करने में समय की पाबन्दी, असफलता, अस- 
फलता की आशंका आदि । संवेग के शारीरिक परिवत्त नों के मापन, कार्य में 
प्रगति का वस्तुनिष्ठ लेखा, गुणात्मक अवलोकन, मूल्यांकन विधियों आदि की 
सहायता से प्रत्याबल परिस्थितियों में प्रयोज्य की प्रतिक्रिया का निर्धारण 
करते हैं । अतिरिक्त सूचना लेने के लिए बाद में साक्षात्कार भी किया जा 
सकता है । 

द्वितीय महायुद्ध में सेना में व्यक्तियों के चयन के लिए अमरीका में 'ऑफिस 
ऑफ स्ट्रेंटेज़िक साविसिज'* ने परिवेशात्मक प्रत्याबल परीक्षणों का प्रयोग 
किया । इनमें इन गुणों का परीक्षण किया गया : (१) दत्त कार्य में प्रेरणा 
(700 ए४070 क्‍07 9$अं877600), (२) शक्ति एवं प्रत्युत्कतम (6008५ 
87०0 वंधांधधां४०), (३) प्रभावशाली बुद्धि एवं निर्णय (४गिं००४४० 
7489७१708 . ॥70 8000 ]9१8०7०॥/), (४) संवेगात्मक स्थिरता 
(€700078] $४87॥9), (५) नेतृत्व (0800599), (६) सामा- 
जिक सम्बन्ध (30०४)] 70|880॥5), (७) रहस्यों को गुप्त रखने की योग्यता 
(४9॥0ए (0 [८६०० $००:४४७) आदि । दत्त कार्यक्रम में प्रायः तीन दिन लगते 
हैं। प्रत्याशियों को छोटे-छोटे समूहों में बाँट देते हैं। सम्पूर्ण कार्यक्रम में अनेक 
बातें होती है--अभियोग्यता परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, साक्षात्कार, सामूहिक 
वाद-विवाद, अवलोकन आदि। कुछ प्रमुख प्रत्याबल परीक्षण भी देते हैं, 
जैसे--- 

?. भित्ति परिवेश--सेनिकों एवं सैन्‍्य-उपकरणों को एक दुहरी दीवार के 
आर-पार ले जाना जिसके बीच स्थान छूटा हो । 

२. रचना-परीक्षण-- लकड़ी के लट्ठे, ब्लाक आदि से एक पाँच फीट का 
धन बनाना । प्रयोज्य को बता दिया जाता है कि चूंकि यह कार्य अकेले करना 
असम्भव है अतः उसे दो सहायक दिए जाएंगे | पर ये सहायक मनोवैज्ञानिक 
होते हैं। इनमें से एक कार्य में बाधा डालता है, जबकि दूसरा निष्क्रिय 
रहता है। 


4, 0.98. 5. 388658प67 ढॉर्कषी : 46527 थी _रशा,. #शॉंश्टां0॥ 
गी ?७४काशं [0 772 0#6९ ७ ३##बदा०2ू/2. $श#एंट९, १६ए- 
प्०ए, शांत ॥77 ।948, 
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प्रत्यावल साक्षात्कार -इसमें कठोर संवेगात्मक तथा बौद्धिक तताव को 

ने की व्यक्ति की क्षमता का पता लगाते हैं * प्रत्येक व्यक्ति को गक कहानी 

बनाने के लिए १2२ मिनट दिए जाते हैं। इसका अमात्मक एबं प्रतिकूल प्रति- 

परीक्षण (०७०5-०७ णांत4ातआ) किया जाते है और प्रवोज्य को बचाव 
करना पड़ता है । 

प्रत्यावल परीक्षणों के गृणावगुग निम्नलिखित हैं :-- 

१, इनका वैबता गुसांक “३६ था इससे कुछ ही अधिक है । कसौटी के 
रूप में तात्कालिक अफमरों का निर्गंघ, अफसरों के विवर्गा, साक्षा- 
त्कार, आदि का प्रयोग किया गया । पर ये कमौदियाँ स्वयं विध्वस्त 

, नहीं हैं । 

२. ओ० एस० एस० मूल्याडून कार्यक्रम में जिन विधियों करा प्रयोग 
किया जाता है, वे अत्यन्त अपन्प्कित हैं । केवल समयाभाव 
एवं तात्कालिक माँग के कारगा इनका प्रयोग किया गया । 

३. इस विधि की नवीतता के कारण ओ० एस० एस> मूल्यांकन 

परीक्षणों में काफी रुचि ली गई है। अतः इस आधार पर 
और भी काये हुआ है, जेसे 'मिणीगन मृूल्याडून कार्यक्रम । 


व्यक्ति-इतहिस पद्धति 
((8$४-॥र४079 ७४४00) 


इम पद्धति में व्यक्ति के परिवार, इतिहास, आय, चिकित्सा-पद्धति, बाला- 
वरणु , सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ, प्रतिक्रियाओं आदि का 


दि 


विस्तृत अनुसन्धान करते हैं। इसका उदद्य सामंजस्य की समस्याओं का पता 
लगाता है। यह पद्धति मानसिक चिक्रित्सा में अधिक उपयोगी है। इस प्रकार 
के व्यन्कि-इनिन्ः्स में अध्यापक संक्रलित लेखा-यत्रों का प्रयोग कर सकता है। 
कभी-कभी मनोचिकित्सक यह चाहता है कि विद्यार्थी के बारे में अध्यापक से 
उसे कुछ एकत्र तथ्य मिलें। अतः बव्यक्तिदलिदस देने में अव्यापक द्वारा 
सावधानी बरतना आवश्यक है। 


मनोवैज्ञानिक चिकित्सक या सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति-इलिद्स में प्राय: 
जिन तथ्यों को एकत्र करता है, उनमें निम्नलिखित सम्मिरि कल 

2. नाम, पता, एवं अन्य तथ्य । 
२. वत्त मात समस्याएँ एवं रोग--कारग, निदान । 


स्वदास्थ्य-इतद्स्‍भा+--हठ न.. आपरोदतन | 


जड़ 
श्‌ँ 
9 
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विकासात्मक इतिहास--शैहाव, बाल्यावस्था आदि में विकास । 
प्र, शिक्षात्मक विकास--स्कूल एवं कॉलिज की प्रगति । 
६, परिवार की प्रकृति--व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध, इसकी रचना । 
७, व्यवसाय इतिहास--सेवा की अवधि, कार्य से सामंजस्य का 
लेखा । 
मतनोयौनिक सम्बन्ध--यौन सम्बन्धी आदतें । 
, वैवाहिक सम्बन्ध--पति-पत्नी का आपसी सामंजस्य । 
१०. व्यक्तित्व के शीलगुण--संवेगात्मक सामंजस्य, सामाजिकता आदि। 
यद्यपि केवल व्यक्ति-इतिहास को रोग के निदान एवं चिकित्सा का आधार 
नहीं बनाया जा सकता तथापि मनोविश्लेषण एवं अन्य विधियों के 'प्रयोग के 
साथ इस क्षेत्र में इसका मह॒ती उपयोग है। 


मनोविश्लेषण विधि 
(?8५०॥०-४789008! (९॥॥००) 


मनोविश्लेषण पद्धति का स्वरूप फ्रायड ने विकसित किया। सभी प्रकार 
की मनोविश्लेषण पद्धतियों का अभी तक यही आधार है। इस विधि से व्यक्ति 
की इच्छाओं, आशाओं, चिन्ताओं एवं महत्वाकांक्षाओं का पता लगाया जाता 
है । इस विधि के मुख्य स्वरूप हैं :--(१) स्वतन्त्र साहचर्य, (२) स्वप्न 
विश्लेषण । 

(१) स्व॒तन्त्र साहचयें--सर्वप्रथम व्यक्ति के बारे में आवश्यक तथ्य एकत्र 
करके उससे निश्चित समय पर किसी आराम कुर्सी पर लेटने को कहा जाता 
है। तत्पदचात्‌ उससे कहा जाता है कि जो कुछ भी उसके मन में आये, अच्छा 
या बुरा, कहने योग्य या न कहने योग्य, वह बेकिकक कह दे। मनोविश्लेषण 
करने वाला अपनी डायरी में इसका विस्तृत लेखा ले लेता है । प्रारम्भ में व्यक्ति 
इस प्रकार मुक्त साहचर्य स्थापित करने में.कठिनाई का अनुभव करता है, पर 
कुछ दिन बाद उसमें मुक्त रूप से अपने को अभिव्यक्त करने की आदत 
पड़ जाती है। वह अपनी दबी हुई इच्छाओं एवं भावनाओं को व्यक्त करता 
है। आवश्यक नहीं है कि उसने जिन घटनाओं पर प्रकाश डाला हो, 
वे क्रम में ही हों । बाधाओं का होना, साहचये में आने वाले विचारों 
को रोकने का प्रयास करता, असम्बन्धित बातें कहना, सभी सम्भव है। जो 
कुछ भी हो, पर इस प्रकार व्यक्त किये गए तथ्यों में बौद्धिकता की कभी होती 
है, पर संवेगात्मकता अधिक होती है । इन तथ्यों के आधार पर मनोविश्लेषक 

इनके पीछे छिपे रहस्यों, व्यक्ति की वास्तविक मनोबृति एवं उसके व्यक्तित्व की 
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कठिनाइयों को जानने का प्रयास करता है। इससे कालान्तर में वह उचित 
इउपचार करने में भी समर्थ होता है । 


(२) स्वप्त-विसलेषण--स्वप्त-विब्लेपश भी मनोचिकित्सा क्री एक विधि 
है । जोसेफ ब्रूयर (१८४४२-०१६२५) इस विधि का प्रयोग करता था । फ्रायइ ने 
देखा कि स्वप्न अचेतन मन की गहराई में इसकी दिप्-वस्दु के बारे में महत्वपूर्ण 
संकेत देते हैं। अतः उसने ह्वप्न-विव्लेपणा पर काफी बल दिया। सनोविश्लेयक 
व्यक्ति से अपने स्वप्नों का स्मरग करने के लिए कहता है। पर इसमें उसे 
पर्यान्‍त कठिनाई हो सकती है। मुक्त साहचर्य का अभ्यास हो जाने पर स्वप्न- 
स्मरण में सुविधा सम्भव है। स्वनों की विपयवस्तु एवं इनमें छिप्री समस्याओं 
को फिर भावी मुक्त-साहचर्य का आधार बनाया जाता है। फ्रायड के अनुसार 
स्वप्नों में प्रकट (:880068/) एवं अप्रकट (!8/७70) दोनों ही प्रकार के तत्व 
होते हैं। स्वप्न प्रतिमाएं एवं उनका अर्थ प्रकट तत्व हैं जबकि अचेतन संघर्ष- 
शील विषयवस्तु, जिसके लिए कि स्वप्न प्रतिमाए प्रतीक हैं, अप्रकट तत्त्व हैं । 
प्रकट तत्व का निर्धारण वातावरण एवं जीवन की समीपस्थ एवं दूरस्थ 
घटनाओं के आधार पर होता है। अप्रकट तत्व में इसके लिए जो प्रतीक चुने 
जाते हैं वे सा्वंभौमिक भी होते हैं एवं स्थानीय भी । सार्वभौमिक प्रतीकों का 
एक ही अर्थ होता है पर स्थानीय प्रतीकों का अर्थ व्यक्ति के अनुभव एवं घटना 
पर । स्वप्न-विश्लेषण, एवं इसके आधार पर व्यक्ति की समस्याओं का निदान 
किस प्रकार किया जाय, यह वास्तव में किस स्वप्न सिद्धान्त का प्रयोग किया 
गया है इस पर निर्भर करता है । 


निर्वेचन करना एक कठिन कार्य है एवं एक विद्येपज्ञ ही इसका साहस 
करता है। व्यक्ति जिस किसी भावना या महत्वाकांक्षा को व्यक्त करे, उसका 
लेखा लेना आवश्यक है। यह निर्वेचन (॥7/७797880079 ) दो प्रकार का हों 
सकता है--(अ) व्यक्ति का ध्यात उन संवेगों में केन्द्रित करता, जिन्हें उसने 
व्यक्त किया है, (व) अग्रिय भावों के दमन में व्यक्ति ने जिन सुरक्षा- 
यन्त्रिककओं (0०(४००४-१०४०४७॥४705) का प्रयोग क्रिया है, उसे उनकी 
पहचान कराना । दोनों ही विधियों में समय एवं अवसर से लाभ 
उठाने की चेष्टा करनी चाहिए । तभी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों में अन्तह प्डि 
पा सकेगा । 
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शारीरिक परोक्षण 
(?]980]0झ0व4[ 635 ) 


अनेक शारीरिक लक्षणों को व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अनुमान लगाने के 
लिए प्रयुक्त करते हैं | हम इनका संक्षिप्त वर्णांन करेगे । 


(क) हृदय-गति एवं रक्तचाप का सापन--एलेक्ट्रोकाडियोग्राफ (8००४०0- 
०ध०08780॥) हृदयगति मापन में प्रयुक्त होता है। संवेग की अवस्था 
में इस गति में परिवर्तन हो जाता है। स्कॉट (8000.) ने एक अध्ययन में भय, 
क्रोध आदि के संवेगों की अवस्था में हृदय-गति एवं रक्तचाप का मापन किया । 
कुछ प्रयोज्यों का रक्तचाप बढ़ गया एवं कुछ का घट गया । पर कामोत्त जक 
परिस्थिति में निश्चित रूप से रक्तचाप बढ़ा । रक्तचाप के मापन के लिए अंग- 
चाप मापक (]०॥9४77०:27489!) का प्रयोग करते हैं । 


(ख) इवास-गति का सापन--संवेग की अवस्था में इवास-गति में परिवर्त्तन 
होते हैं । संवेग की अवस्था में साँस की गति एवं तीव्रता बढ़ जाती है। अतः 
व्यक्ति की संवेगात्मक अस्थिरता का पता लगाया जा सकता है। रेहवोल्ट ' 
(१९८४७०!४॥) के एक प्रयोग में जब प्रयोज्य ने अभिनय के एक संवेगात्मक 
हृश्य की कल्पना की तो उसके साँस की गति बढ़ गई । भय की अवत्था में 
भी श्वास-गति बढ़ जाती है । इ्वास-गति मापत्र का यन्त्र “स्यूमोग्रा्फो 
([!6ए०77०27280) है । 


(ग) वेच्यू तिक त्वचा-अनुक्रिया---संवेग की अवस्था में वेचद्य तिक त्वचा- 
क्रिया (09एव०7० 5]0॥ ६९४००॥४०) में परिवत्त न होता है। इसका कारण 
स्वेद ग्रन्थि (99९७६ 84700) के स्राव में परिवत्त न है । 


व्यक्तित्व के मापन में अन्य शारीरिक परीक्षण भी होते हैं, जसे मस्तिष्क 
तरज्भ (8भा7 ५०५९७) का मापन, रसपाकृपरिवतेन (776/900]0 ०8॥888) 
आदि । 


संकलित आलेख-पंत्र 
((प्रण्प्रांधाए6 ९००7० (६05) 
संकलित आलेख में अनेक स्वतन्त्र एवं वस्तुगत अध्ययनों के परिं- 
शामों को एक ही पत्र पर संकलित कर लेते हैं ताकि सम्बन्धित व्यक्ति के बारें 
में व्यापक सूचना प्राप्त हो सके । इन पत्रों के आधार पर किया गया संदर्शन 
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५ दिचय ढी अधिक उपयोगी होगा । दूरे बॉमस? के अनुसार संक्रलित आलेख- 
पत्र क्रिसी बालक के बारे में एक लम्बी अवधि में एकन्र लूचता है। यह सृत्रस' 
एक अध्यापक दूसने अध्यापक्त को दे देता है। इस प्रशार बालक की एक कक्षा 
से दूसरी कन्ना में प्रगति के साथ ही उसके बारे में अधिकाबिक सूचरा भी एकत्र 
होती जाती है । इसमें प्राप्त फलाँक, उपस्थिति, स्वास्थ्य, परिवार, विद्यालय में 
प्रगति, ध्ररियोग्यताएं, सामंजस्थ सभी के सम्बन्ध मे सूचना रहती है। ये 
आलख-पत्र गुप्त रखे जाते हैं एवं इनकी विप्यव्स्तु क्षा निदान एवं उपचर 
में प्रयोग सम्भव है। पर इनमें दिया गया विवन्शा अत्यन्त संक्षिप्त एवं सार- 
रूप होता है। 


महत्व एवं उपयोग-- 


संकलित आलेख-पत्र विद्यार्थी के बारे में लिखित, प्रामाशिक एवं सम्पूर्णा 
वर्ष की विस्तृत सूचना प्रदान करते हे । ये विद्यार्थी की प्रगति एवं व्यवस्था का 
चित्रादुन करते हैं। उसके व्यक्तित्व अभिवृत्तियाँ, रचि. क्रोशल आदि का 
विवरण जानने के लिए थ भादर्ण हैं । ये उसके पथ-प्रदर्शन मे सहायता प्रदान 
करते हैं । सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग आलेख -पत्र तेयार किये 
जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के शिन्ना-क्रार्यीलय की 'संकलित आलखों 
की पुस्तिका” (छि079005 एे एए्शपधा४० २०००7०५) में इन आलेख- 
पत्रों की महत्ता को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है : 

“निरन्तर विकसित होने वाले पास्यक्रम मे आलेख आवश्यक हैं । इनमें 
विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने पर विद्याथियों की आवश्यकताओं, रुचियों, 
एवं योग्यताओों में जो व्यक्तिगत विभेद प्रगट होते हैं, उत्तका लेखा होना चाहिए। 
इन अन्तरों से विद्याथियों को अपने व्यक्तिगत विकास के विभिन्न ह्तरों पर 
संदर्शन की जिस मात्रा की आवश्यकता पइती है उसकी ओर संकेत मिलता 


है | ॥9 52 
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विद्यार्थी, अध्यापक या किसी कार्यालय के अधिष्ठाता, सभी के लिए संक- 
लित आलेख-पत्र उपयोगी हैं । विद्यार्थी इनके आधार पर अपनी शक्तियों एवं 
कमजोरियों को जान लेता है एवं भावी मार्ग निश्चय करने में उसे लाभ हो 
सकता है । अध्यापक विद्यार्थी के बारे में जानकर उनका संदर्शन उचित रूप से 
कर सकता है। किसी औद्योगिक संस्थान का अधिष्ठाता व्यक्ति की रुचियों, 
व्यक्तित्व, अभिवृत्तियों आदि के बारे में जानकर उनकी पदोन्नति, विभाग- 
परिवत्त न, वेतन, आदि का निश्चय कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का वर्त्त- 
मान एवं उसका भविष्य वास्तव में उसके भूत की सुहढ़ भित्ति पर निर्भर है। 
संकलित आलेख-पत्र इस दिला में महत्वपूर्ण हैं। भूत के आधार पर भविष्य 
का विश्लेषण करने में व्यवहार की कठिनाइयों एवं असफलताओं के बारे में 
संकेत देने में इनका उपयोग है। 


संकलित आलेख-पतन्नों की विषय-वस्तु-- 


संकलित आलेख-पत्रों का क्या मसविदा हो, यह विद्यालय की प्रकृति, 
बालक का कक्षा-स्तर, प्रदेश का वातावरण एवं आलेख-पत्र के उ्ंश्य पर 
निर्भर करेगा । प्राथमिक, जूनियर एवं माध्यमिक इन सभी विद्यालयों में रखे 
जाने वाले आलेख-पत्नों में एक ही सा मसबविदा हो, यह उचित नहीं है। प्राथ- 
मिक विद्यालयों में शिक्षार्थी की भावनाएं, स्वभाव, लगत, अपने से बड़ों के 
प्रति भाव, नृत्य-गान आदि में कौशल आदि कां ब्यौरा हो सकता है। जूनियर 
विद्यालयों में रुचि, सामाजिक एवं शारीरिक विकास, स्वभाव एवं अन्य गुरों 
का ब्यौरा लिखा जाता उचित है। पर माध्यमिक विद्यालयों में विस्तृत विषय- 
वस्तु सम्मिलित की जानी चाहिए। इनमें प्रयुक्त संकलित आलेख-पत्रों में शिक्षा 
का इतिहास, विभिन्न विषयों में सफंलता-विफलता, परिवार-रचना, व्यक्तित्व 
रचना, रुचियाँ, विद्यालय की परिस्थिति से सामंजस्य आदि सभी बातों का 
संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। सामान्य रूप से इन पत्रों में निम्नलिखित तथ्य 

होते चाहिए-- 

व्यक्तिगत-- नाम, जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, लिंग, जाति आदि । « 

परिवार-- माता-पिता एवं अभिभावकों के नाम, पते एवं व्यवसाय; मांता- 
पिता जीवित हैं अथवा नहीं; परिवार में प्रयुक्त-भाषा; माता- 
पिता के वेवाहिक सम्बन्ध; भाई-बहिन की संख्या; माता- 

पिता का जन्म-स्थान, एवं प्रदेश । 
बिद्यालय--विभिन्न वर्षों में प्राप्त फलांक; विशिष्ट सफलताओं एंव 
विफलताओं का वर्णन; पाठन-गति; कक्षा में स्थान; बुद्धि* 


साक्षात्कार एवं अन्य विधियाँ डेट 


पररीक्षणों में प्राप्त प्रज्ञांक; ब्यन्दिद-प्ररीक्षरणोीं के आधार पर 
किया गया मूल्यांकन; अन्य परीक्षणों के फरलांक; विद्यालय 
में उपस्थिति के आऑकड़े । 

स्वास्थ्य-- स्वास्थ्य का सम्पूर्गा विवरगा; शारीरिक अयोग्यताओं का बर्गान 
एवं उनका इतिहास; रोगों का वर्शान; वंद्-परम्परा था माता- 
पिता से प्राप्त रोग, यदि कोई हो; लम्बाई, चौड़ाई, कद, 
वजन आदि का माप । 

न्ध-- व्यावसायिक योजनाएं; संदर्शकों द्वारा दिए गए विवरण एवं 

उनका मूल्यांकन; शिक्षार्थी की पद्माई के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों 
में की गई प्रगति, जेस वाद-विवाद, खेल-बबूद आदि; अध्या- 
पकों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई टिप्पशियाँ: नियुन्कि- 
विवरणा, यदि विद्यालय की अवधि में शिक्षार्थी की कोई कहीं 
नियुक्ति हुई हो । 


संकलित आलेख-पत्नों के प्रकार--- 


संकलित आलेख-पत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं--(१) एक-पत्र लेखा 
(9786-०2०९ 8४००0), (२) पैकेट या परत (2?8०६४८६ ०7 £#0607), 
(३) संकलित परत (टण्णाएांश५6 700७) । इनका संक्षिप्त विवरण 
निम्नलिखित है-- 


एक-पत्र लेखा--इनमें एक ही पत्र होता है। इसके दोनों ओर लिखा जा 
सकता है । अतिरिक्त सूचना के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के 
लिए एक अतिरिक्त परत का प्रबन्ध आवश्यक है। 

पैकेदठ या परत--ये पैकेट अनेक आकार के होते हैं। इनमें अनेक पत्र रखे 
जा सकते हैं । इनके प्रयोग से विभिन्न समयों पर प्राप्त 
सूचनाओं को अलग-अलग पत्र में लिखकर पैकेट के अन्दर 
रखा जा सकता है। विषयों का वर्गीकरण करके प्रत्येक 
पत्र अलग-अलग रंग का बनाया जा सकता । इससे 
कालान्तर में इन्हें निकालने या में सुविधा 
रहती है । 

संकलित परत--ये बड़े पत्र होते हैं जिनका आकार १२” वर्ग तक सम्भव 
है या इससे भी अधिक । इनके दोनों ओर विभिन्न प्रकार 
की सूचना के लिए अलग-अलग स्थान दिए होते हैं। 
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परत में अतिरिक्त सूचना लिखने की भी व्यवस्था 
होती है । 


एक अच्छे संकलित आलेख-पतन्र की विशेषताएं -- 
संकलित श्रालिख-पत्र का समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए उसमे निम्न- 
लिखित गुण होना आवश्यक है-- * 


१. 


है] 


इसमें वस्तुगत विवरण होने चाहिए, न कि आत्मगत। जो कुछ 
लिखा जाय, संक्षिप्त एवं सार रूप होना आवश्यक है, न कि 
विस्तृत । 

आलेख-पत्र विद्यार्थी की प्रगति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सके, 
इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय या उसके बाहर, एवं, सभी 
परिस्थितियों पे, परिवार हो या कक्षा, खेल का मंदान हो या 
पढ़ाई, विद्यार्थी का संज्िप्त विवरण दिया जाना चाहिए। विकास 
के विभिन्न क्षंत्रों में विद्यार्थी की प्रगति का ब्यौरा भी आवश्यक है। 
विभिन्न घटवाओं का तथ्यपूर्णा एवं तिथि सहित वर्णाव होना उचित 
है । केवल एक परि[स्थति म॑ व्यवहार के आधार पर मूल्यांकन करना 
अवैज्ञानिक होगा । 

निश्चित लक्ष्य या उद्द शयों को ध्यान में रखकर ही आलेख-पत्र में 
विभिन्न स्थानों पर लिखना चाहिए । पर थे आलेख इतने जटिल न 
हो जाएं कि उनका उपयोग न हो सके। पूर्व-नियोजन आव- 
इयक है । 

यदि सम्भव हो सके तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए मूल्यांकन 
की अपेक्षा अनेक अध्यापकों या विद्यालय के संचालकों के सामूहिक 
मूल्यांकन आधार पर आलेख-पत्रों में विभिन्न टिप्परिएयाँ लिखनी 
चाहिए । इससे पत्र अधिक वस्तुगत एवं विश्वसनीय हो सकेंगे । 

इस उद्देश्य से कि ये आलेख-पत्र विद्यालय में विद्यार्थी की आवश्य- 
कता की पूत्ति कर सकें, यह आवश्यक है कि विद्यार्थी के स्कूल में 
प्रविष्ट करते ही आलेख-पत्र का लिखना प्रारम्भ कर दिया जाए 
एवं तदनन्तर निरन्तर उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, योजनाओं 
के बारे में उसमें यथासमय लिख लिया जाए। इस प्रकार विभिन्न 
कक्षाओं या स्तरों पर उसने क्‍या व्यवहार किया एवं उसकी क्‍या 
आकांक्षाएं-महत्वाकांक्षाएँ थीं, इसका विवरण सम्भव हो सकेगा । 
इस विवरण के आधार पर संदर्शन करने एवं शिक्षार्थी की सामंजस्य 
समस्याओं को सुलकाने में पर्याप्त सहायता मिलती है । 


हुँ बह 
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चूंकि आलेख-पत्र संकलित होते है, यह आवब्यक हे कि विभिन्‍न 


अवसरों पर जो कुछ इनमें लिखा जाय, स्वतन्त्र हो; अर्थात्र बाद में 
जो कुछ लिखा जाय, वह पहले जो 


हि 


; लिसना गया #, इससे उससे प्रभा- 
वित न हो | प्रत्येक व्यक्ि द्वारा किया गया मुल्यन स्वयं अपना एव 
स्वतन्त्र होना चाहिए । विद्यार्थी के बाने में एक अध्यारक्त था संचा- 
लक ने जो गम सूचना लिखी है वह दूसरा अध्यापक ने पढ़ पाये जब 
तक कि वढ़ उसके आधार - |; 
समस्या सलभझाने को उत्मक ने हो : 

यह आवध्यक है कि आलेख-पत्रों क्रा लिखता एवं फ्रायल करना 
सविधाजनक एवं क्रम खर्चीला हो । इसे विद्यालय भें रखता मे 
स्थान पर चाहि! जहाँ सरलता से इनका उपयाग हा सके । 
प्रधानाचार्य के कार्यालय में ही इन्हें रखा जाये तो सम्नब हैं कुछ 
प्रिस्थितियों में ये अध्यापक या संदर्शक की पहच के बाहर हों। 
अतः इस सम्बन्ध में उचित निर्गेय करना आवश्यक है । 
समय-समय पर संकलित आलेख-पन्रों का पुन ल्यन करना चाहिए 
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अमिवृत्तियाँ रब॑ उनका मापन 


अभिवृत्तियों का स्वरूप 


श्रभिवृत्तियाँ व्यक्ति के उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती हैं, जिनके 
कारण वह किसी वस्तु, परिस्थिति, संस्था या व्यक्ति के प्रति किसी विशिष्ट 
भाँति व्यवहार करता है। किन्तु 'अभिवृत्ति' शब्द इतना सरल नहीं है ' विभिन्न 
विद्वानों ने अलग-अलग शब्दों में इसे परिभाषित किया है। थस्टेंत! के अनुसार 
यह किसी विशिष्ट विषय के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्तियों, पूर्वाग्रहों, पूव-निर्धारित 
विचारों एवं आतंकों का योग है। इस प्रकार धर्म, युद्ध एवं शान्ति, राजनीतिक 
दलों, संस्थाओं आदि के प्रति व्यक्ति की कोई निश्चित अभिवृत्ति होती है । 

व्यक्ति किसी निश्चित समाज में रहता है और शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त 
करता है। अतः इनका उसकी अभिवृत्तियों पर" प्रभाव पड़ता है। बहुत सी 
अभिवृत्तियाँ उसे अपने माता-पिता से प्राप्त होती हैं।यों तो जन्म से ही 
हमारी अभिवृत्तियों का विकास होता रहता है । भोजन, वस्त्र, माता-पिता, संगी- 
साथियों के बारे में बचपन में ही हम एक निश्चित अभिवृत्ति बना लेते हैं । 
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अभिवृत्तियाँ नकारात्मक तथा सकारात्मकः दोनों प्रकार की हो सकती 
हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, उससे निराश हैं, उसने हमें हाति 
पहुँचाई है या किसी राजनीतिक दल या धर्म में हमारा विश्वास नहीं है तो 
उसके प्रति हमारी अभिवत्ति 'तकारात्मक' होगी। अनेक हिन्दू मुसलमानों के 
प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, और मुसलमान हिन्दुओं के प्रति। यदि 
हम किसी व्यक्ति या वस्तु को चाहते हैं, या किसी संस्था, धर्म, दल आदि में 
हमारा विश्वास है तो उसके प्रति हमारी 'धनात्मक अभिवृत्ति होगी। 

अभिवत्तियों एवं मत या राय में प्रन्तर है। 'मत' वास्तव में अभिवुत्ति 
की झाव्दिक अभिव्यक्ति! है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि हमने संयुक्त राष्ट्र 
संघ की सदस्यता ग्रहण करके भूल की तो यह उसका मल हुआ । किल्‍्तू इससे 
यह भी ज्ञात होता है कि उसकी अभिवृत्ति यंयुक्त राष्ट्र संघ विरोधी है। 


अभिवृत्तियों की परिभाषाएँ-. 


अभिवृत्ति की कुछ मुख्य परिभाषाए ये हैं- : 

१. अभिवृत्ति आवश्यक रूप से एक पूर्वज्ञापी प्रतिक्रिया है, कार्य का 

आरम्भ जिसकी निदिचित पृत्ति न हुई हो ।* 
-+किम्बाल यंग 
२. “अभिवृत्ति तत्परता की एक मानसिक एवं तटस्थ परिस्थिति है जो 
सभी सम्बन्धित वस्तुओं एवं परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की 
प्रक्रियाओं पर निर्देशात्मक एवं गत्यात्मक प्रभाव डालती है।” 
“+ब्रिट 
३. “अभिवृत्ति को व्यक्ति के संसार के किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, 
संवेगात्मक, प्रन्यक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के स्थायी 
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संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।” 

“क्री च एवं क्रवफील्ड? 
“अभिवृत्तियाँ मत, रुचि या उद्द श्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियाँ 
हैं, जिनमें किसी प्रकार के पूव ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया 
की तत्परता निहित है।” - वुडवर्थ * 


अभिवत्तियों की विशेषताएँ--- 
इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं -- 


१, 


अभिवृत्तियों का प्रसार असीमित है। हमारी पसन्द, नापसन्द 
आराध्यदेव, भोजन की पसन्द आदि सभी बातें अभिवृत्ति के अन्तर्गत 
आती हैं । 

यह बाह्य वस्तुओं के प्रति हमारी स्थिति है--पक्ष में या विपक्ष में । 
अभिवृत्तियों में व्यक्तिगत विभेद होते हैं । 

अभिवृत्तियाँ हमारे व्यवहार का अधार हैं । 

ये अव्यक्त भी हो सकती हैं और व्यक्त भी । 

अभिवृत्तियाँ हमारे सम्पूर्ण व्यवहार-संगठन में समन्वित होती हैं । 

ये वातावरण से प्राप्त हैंत कि जन्मजात । हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी, जनसंघ, कांग्र स आदि के प्रति जन्म से ही किसी की पक्ष या 
विपक्ष में अभिवृत्ति नहीं होती । 

क्रिसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति अभिवृत्ति आवश्यक रूप से उसकी 
उपयोगिता पर आधारित नहीं है । 

विभिन्न संस्क्ृतियों में व्यक्ति की भ्रभिवत्तियाँ अलग-अलग होती हैं । 
विभिन्न समुदायों की अभिवृत्तियाँ भी अलग-अलग होती हैं । 
अभिवत्तियाँ पर्याप्त रूप से स्थायी होती हैं। पर इनमें परिवत्त न या 
संशोधन सम्भव है । 
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११, अभिवन्तियाँ एक व्यक्ति था वस्त के प्रति हो सकती हैं या अनेक 
के प्रति | ददादागार्थई एक राष्ट्र से लबते समबर उसके अधिकांग 
व्यक्तियों को हम घत्र समझते हैं ! 

१7, इनके दो पक्ष हैं - जिसकी अभिवन्ति है, औ के प्रति हरे | 

अभिवत्ति एवं शील-गण-- 


अभिवत्ति एवं शाल-गगा। मे तिम्न' अन्तर हैं... 
/४. शीलगुग विश्येपशात्मक शब्द हैं। ध्मिवन्तियाँ दुससों के प्रति 


हमारी व्यवह्ञार ऋरने की प्रवन्तियों की आर संत्िन कार्ती हू | 


२. अभिवत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती हे | शीलगुगों का उस प्रकार 
वर्गीकरण नहीं हो सकता 
३. शीलगुग अपेक्षाकृत अधिक सामास्यीक्षत होते # | उद्ददरगगा्थ-- 


कटा ल+ प्रश्न पा । अगवा के. णुण कर द्य्य 
दिनाए काल एक सामान्य शीलगुग है । इस शीलगुरां से विशिः 
बततुओं के प्रति व्यक्ति वा व्यवहार निर्वारित होगा ! 


अभिवत्तियों का वर्गीकरण-- 

बोगार्डसल ने अपनी पुस्तक “समाज-मनोविज्ञान के आधार! में अभि- 
वृत्तियों को तीन भागों में बाँठा है--(१) कार्य-सम्बन्धी, (२) खेल-सम्बन्धी 
एवं (३) वैज्ञानिक । 

(१) प्राप्ति एवं कार्य-सम्बन्धी अ्रभिवृत्तियाँ:--क्लाइस्चर्ग के अनुसार 
संग्रह एवं प्राप्ति की अभिलाया जन्मजात नहीं है. वरन्‌ इसका निर्धारण 
संस्कृतिजन्य है। आधुनिक युग क्री असमानता एवं संघपष प्राप्ति-सम्बन्धी 
अभिवृत्ति के फनस्दरूप हे । 

(२) खेल-सम्बन्धी अभिव॒ृत्तियाँ--ये स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं । 

(३) जिज्ञासात्मक एवं वेज्ञानिक ऋभियृत्तियाँ? --विद्वानों एवं वज्नानिकों 
की अभिवृत्तियों को इसके अन्तर्गत रखा जा सकता है । 
एशिदत्तियों के निर्धारक -- 

निम्नलि/खवित प्रतिक्रारक अभिवृत्तियों के निर्वार्ण शा परिवर्तन को 
प्रभावित करते हैं 


(१७ 
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(१) सांस्कृतिक निर्धारक--इस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन हुए हैं। कार्लसन! « 
के अनुसार यहूदी एवं विद्यालयों के पूर्व-स्नातक विद्यार्थी ईईवर एवं जन्म-नियन्त्रण 
के प्रति उदार होते हैं। प्रोटेस्टैन्ट अपेक्षाकत कम उदार होते हैं। विशिष्ट 
शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले कैथोलिक फासिजम में विश्वास रखते हैं । 


(२) मनोवेज्ञानिक निर्धारक:-तनाव, आवश्यकताएं, संवेगात्मक अनुभव, 
प्रत्यक्षीकरण आदि अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, 
किसी देश या स्थान से दूसरे देश या स्थान में जाने वाले शरणाशियों की 
अभिवृत्ति काफी सीमा तक उनकी मानवीय एवं भौतिक हानि द्वारा निर्धारित 
होती है । 

(३) कार्यात्मक निर्धारक “--इस सम्बन्ध में व्यक्ति के स्वाभाव की चर्चा 
करना उपयुक्त है। इससे काफी सीमा तक' वस्तुओं, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों 
के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्तियों का निर्धारण होता है । 


अभिवृत्ति-निर्माण के सिद्धान्त-- 


अभिवृत्तियों के दो सिद्धान्त अधिक प्रमुख हैं :--- 

(१) आसन-प्रतिक्रिया सिद्धान्त, एवं (२) मानसिक वृत्ति सिद्धान्त* । 

(१) शआ्रासन-प्रतिक्रिया सिद्धान्त--यह अभिवृत्ति निर्माण की एक 
अवयवी व्याख्या प्रस्तुत करती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया 
करता है एवं दूसरे उसके प्रति । इस अन्तंप्रक्रिया में दूसरों के प्रति उसकी अभि- 
वृत्ति का निर्माण होजाता है। अभिवृत्तियाँ उद्दीपक-प्रतिक्रिया एवं माँसपेशियों 
की तत्परता के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं । । 


(२) मानसिक वृत्ति सिद्धान्त--इसके अनुसार कुछ अभिवृत्तियाँ पूर्वे- 
निद्चित होती हैं अत: हमारे स्वभाव का श बन जाती हैं। ये चेतन एवं 
सप्रयास होती हैं । यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि पूजीवाद या स्राम्यवाद बुरी 


व्यवस्था है तो इसका यह अर्थ है कि उसकी मानसिक वत्ति पूजीवाद या 
साम्यवाद विरोधी है। 
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अभिवत्तिओं का मापन 
अभिवत्तियों के मापन में निम्न मुख्य आयाम हैं--- 
दिज्ञा'--अर्थात्‌ पक्ष में है या विपक्ष में । 


हक 
है 


२. सीमा या सात्रा--अर्थात्‌ पक्ष या विपक्ष कितना 

३. वाक्ति?-अनिवत्ति की तीद्रता । 

४... उन्मृक्तता+--अर्थात्‌ अभिवत्ति की अभिवप्रक्ति कितनी मुक्त है 

५. स्थिरता7--विभिन्न परिस्थितियों क्ति अपनी अभिवृत्ति को 


ऑल 


कितनी स्थिर रखता है। 

अफिदन्तिं के मापत की अनेक विधियाँ हैं। इनमें से कुछ का वर्गात 
व्यक्तित्व-मापन के सम्बन्ध में किया जा चुका है| प्रक्षेपण विधियों में रोशा, 
टी. ए. टी. शब्द साहचर्य आदि सम्मिलित हैं। इन सभी को अभिवुत्तियों के 
मापन में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रइनावलियाँ, पारिस्थित्यिक परीक्षगा, 
साक्षात्कार आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। पर ह#निदृुन्ि-साएनवे 
लिए मुख्यतया 'स्केलिग विधि!” का प्रयोग किया जाता है। थर्स्टंन एवं चेव, 
गुटमैन, लाइकर्ट आदि द्वारा रचित इस प्रकार के कुछ परीक्षण बने हैं। हम 
इनका यहाँ वर्णान करेंगे--- 


थस्टने एवं चेव का चर्च के प्रति अभिवृत्ति परीक्षण '-- 

सर्वप्रथम व्यक्तियों से चर्च के बारे में अपनी राय लिखने को कहा 
गया । चर्च के बारे में उपयुक्त कथन एकत्र करते के लिए तत्कालीन साहित्य 
का भी अध्ययन किया गया । इस प्रकार कुल १३० कथन एकत्र हुए। ये चर्च 
के प्रति पक्ष एवं विपक्ष दोनों प्रकार की अभिवृत्तियों से सम्बन्धित थे। कथन 
एकत्र करने में कुछ निम्नलिखित व्यावहारिक बातों का ब्यान रखा गया । 


(+) कथन अत्यन्त संक्षिप्त थे ताकि प्रयोज्य थक न जाये या नीरसता 
अनुभव न करे । 


() कथन इस प्रकार के थे ताकि इनको क्रम में रखा जा सके । 
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(40) कथन की स्वीकृति एवं अस्वीकृति दी हुई समस्या के प्रति पाठक 
की अभिवृत्ति को व्यक्त करती थी । । 

(४) अस्पष्ट एवं द्विअर्थक कथनों को नहीं लिया गया । 

इन सब सावधानियों के बावजूद भी निर्णायकों के निरणुंय से ज्ञात हुआ कि 
कुछ कथन अस्पष्ट थे । इन्हें अन्तिम परीक्षण में नहीं लिया गया। निर्णायकों 
से इन १३० कथनों को ग्यारह ढेरियों में छाँटने के लिए कहा गया । उन्हें 
चर्च के बारे में स्वयं अपना मत प्रकट न करने के लिए निर्देश दिया गया। 
कथनों को छोटी-छोटी कागज की पटद्टियों पर साइक्लोस्टाइल कर लिया गया। 
तीन सौ निर्णायकों को कागज की ये पद्ठियाँ दे दी गई । निर्णायकों ने ग्यारह 
ढेरियों में पद्ियाँ छाँट कर रखीं ताकि इन ढेरियों के कथनों में समान दूरी 
होगई । | 

अब प्रमाप एवं विचलन मूल्य ज्ञात किये गए । प्रत्येक कथन के लिए अलग- 
अलग प्रतिशत वक़ बनाये गए । इसमें पचास प्रतिशत स्तर प्रमाप-मृल्य ३ होगा 
एवं 0... तथा 04 (७५? एवं २५?) के बीच का अन्तर विचलन-मूल्य ।? यदि 
विचलन-मूल्य अधिक आया तो इसका यह अर्थ हुआ कि निर्णायकों के 
निर्णय में पर्याप्त असमानता है; अर्थात्‌ कथन अस्पष्ट एवं अनुचित है। 
अतः उसे निकाल दिया गया । 

उदाहरणार्थ, कथन संख्या १, १, ६५ एवं १३० को विभिन्न ढेरों में रखने 
वाले निर्णायकों के प्रतिशत इस' प्रकार हैं-- 


कमन संत्या। इसे  निर्णायकों का संकलित प्रतिशत 
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स्पष्ट है कि प्रथम कथन को ८५% निर्णायकों ने छठवीं ढेरी में रखा, ६%५ने 
सातवीं ढेरी में, ६९८ ने ८ वीं ढेरी में, १०% ने € वीं ढेरी में, १६% ने 
१० वीं ढेरी में, एवं ४५% ने ११ वीं ढेरी में । इसी प्रकार अन्य कथनों के 
प्रतिशत दिये हैं। कथन संख्या पेंसठ वीं तथा एक-सौ तीस के ये प्रतिशत इस 
प्रकार दिखाये जा सकते हैं--- 
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चने से ६५ 

ढेरी १ ०२० है ४ ४ ६ $ ८ ६ १० ?११ 
निर्णायकों का प्रतिज्ञध ० ० ० ० ० १५ 9०. ८२ 
संकलित प्रतिशत ० ०० ० ० ?* ३ छ८छ १८ १०० 
कथन से १३० 

ढेरी १२ ३ ४४ ६ ३ ८ ६ १० ११ 
निर्णायकों प्रतिशत ३८ ३० १ ) 


८३० १६ ४५ ५ १ १ १ ० ० ० 
संकलित प्रतिशत ३८४ ६८ ८5७ ६२ ६७ ६८ ६६ १०० १०७० १००१०० 

इस प्रकार प्रमाप तथा विचलन मूल्य तिकालकर अनुपयुक्त कबथनों को 
अलग कर दिया गया ॥ १३० कथनों में से अब अन्तिम रूप से ४५ कथन 
बचे । इन कथनों के कुछ उद्दाहरगा थ्रे हैं-- 

१. चर्च एक ऐसी संझथा है जो तैतिक शिक्षा बढ़ाने में मदद करती है । 

२. हमें चर्च को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए । 

३. शिक्षा की प्रगति में चर्च का कोई महत्व नहीं है । 

इन सभी कथनों की क्रम में रखकर फिर सम-विपम आधार पर विद्वस्त- 
नीयता ज्ञात की गई । सम्पूर्ण मापदण्ड की विव्वसनीयता “६२ है| मापदण्ड में 
आत्म-निरणंय द्वारा प्रयोज्य से उसकी अभिवत्ति पूछने के लिए एक रेखा दी 
है। इसके साथ मापदण्ड के फलांकों की तुलना करके बंधता ज्ञात की 
गई । वैधता गुणांक *६७ आया । 

थर््टंन एवं चेव के चर्च के प्रति अभिवृत्ति-मापदण्द को शिकागों विश्व- 
विद्यालय के विद्याथियों पर प्रयुक्ष किया गया | मव्यमान फलांकों को देखने से 
ज्ञात हुआ कि कैथोलिक चर्च के अधिक पक्ष में थे; यहूदी उदासीन या 
विरोधी थे एवं प्रोटेस्टेन्ट इन दोनों के मध्य । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ चर्च 
के अधिक पक्ष में थीं । 

थस्टने अभिवृत्ति मापदण्ड काफी प्रचलित हुआ है। इसके आधार पर 
अनेक ओन्‍्य मापदण्ड बनाये गए हैं। एक प्रमुख मापदण्ड रेमरस ने बनाया है । 
कूम्ब तथा ट्रृंवर्स ने “अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति मापदण्ड” की रचना 
की है । 
कम्ब तथा दूँ बस का अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति सापदण्ड--. * 

कम्ब तथा द्रवर्स ने इस मापदण्ड में अध्यापत के कार्य के सम्बन्ध में कुछ 
कथन दिए हैं । प्रयोज्यों से प्रत्येक कथन पर विचार करने को कहा गया । 
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मनोविज्ञान और दिक्षा में मापन एवं मल्यांकन 


जिस कथन से वह सहमत है उसके बारे में 'हाँ' एवं जिससे वह असहमत है 
उसके बारे में 'ना' में उसकी प्रतिक्रिया ली गई । कुछ कथन ये हैं--- 


१. 


४५ 


बहुत योग्य व्यक्तित अध्यापन में अपने समय का अपव्यय करेंगे । 
अच्छी नागरिकता के विकास में अध्यापक महत्वपूर्ण भाग अदा 
करता है । 

अध्यापत का मुख्य आकर्षण यह है कि इसमें आशिक सुरक्षा 
मिलती है । 

अध्यापन कार्य में बहुत योग्य व्यक्तियों को प्रवेश करने की आव- 
इयकता नहीं है । 


निस्सन्देह इस मापदण्ड की रचना थस्टेंत के मापदण्ड की अपेक्षा अत्यन्त 


सरल है। 


बोगार्डस का सामाजिक दूरी मापदण्ड! -- 


बोगार्डंस ने विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के प्रति अमरीकनों की अभि- 
वृत्तियाँ ज्ञात करने के लिए मापदण्ड बनाया । उसने सात कथन बनाये- - 


१. 


दे 


दूत दुबे 2€ (० 


, 


वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना, 

व्यक्तिगत मित्र के रूप में क्लब में बुलाना, 
पड़ोसी की तरह अपने मार्ग में आने देना, 

अपने व्यवसाय में नौकरी करने देना, 

अपने देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने देना, 
अपने देश में केवल दर्शक के रूप में आने देना, 
अपने देश से निकाल देना । 


कताडियन, चीनियों, जापानियों, तुके, आर्मीनियन, हिन्दू आदि के बारे 
में इन कथनों को पूछा गया । ज्ञात हुआ कि अमरीकन लोग हिन्दू, तुक आदि 
की अपेक्षा कनाडियन आदि को अपने अधिक समीप समभते थे ! 


लाइकर्ट का पाँच-बिन्दु मापदण्ड" -- 
लाइकटे ने कुछ कथन बनाकर पाँच आधार पर प्रइन पूछे--(१) पूरा 
रूप से सहमत, (२) सहमत, (३) अनिद्िचित, (४) असहमत, एवं 


पेन्‍कननका. 24... करन 


],  ए688/0प5, 9.5. : 900 एंड्ऑॉक्रा086 5098, 36टांदा. राव 
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(५) पूर्ण रूप से असहमत।। प्रत्येक के लिए ५ से लेकर १ तक अंक दिए गए। 
अधिक अंक प्राप्त होने पर कथन के पल्ष में अभिवृत्ति थी | 
इसी प्रकार अन्य मापदण्द हैं जैसे गुठमेन की स्केलोग्राम विधि, कित्पट्रिक 


की आत्म-विभेद विधि, कादूजु तथा आल्योर्ट का अखिवृत्ति मापन परीक्षण 
आदि । इनका विशद्‌ बर्णान समाज-मनोविज्ञान की पुस्तकों में दिया गया हूँ । 


रण, 
संद्शन रव॑ परामर्श 


संदर्शन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान 
करने के लिए दी जाती है। वास्तव में जिस व्यक्ति को संदर्शन दिया जाता है, 
अप्रनी समस्याओं का समाधान तो वह स्वयं ही करता है, उसे केवल इस 
कार्य में सहायता दी जाती है। संदर्शन एक सक्रिय एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है । 
व्यक्ति अपनी कार्यक्षमताओं, योग्यताश्रों, रुचि, एवं अपने ही व्यक्तित्व के 
विभिन्न पक्षों से अनभिन्ञष रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्‍यायें भी एक 
विशिष्ट प्रकार की ही होती हैं। संदर्शन के द्वारा उसे स्वयं अपनी इन 
क्षमताओं एवं रुचियों का ज्ञान कराया जा सकता है। जोन्स7 के अनुसार, 
“संदशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने 
जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए, अभियोजन करने के लिए एवं उन 
समस्याओं को हल करके के लिए देता है, जो लक्ष्य-प्राप्ति में बाधा डालें ।” 
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संदर्शन एवं परामर्च 


छः 
"हू? 
नह 


है संदर्गन की ऐतिहासिक प्रगति 
पावचात्य देशों में संदर्शन-- 
यद्यपि आजकल अधिकांश देझों में संदर्शन एवं परामर्ण क्री व्यवस्था है, 
पर इसका सर्वाधिक प्रचलन अमरीका में ही है | इसका प्रारम्भ भी अमरीका 
में ही हुआ । सत्‌ १८५० के पदचात्‌ रॉलिन्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी : 
“मनुष्य क्या कर सकेगा ?? सन्‌ १९०६ में संयुक्त राज्य अमरीका के 
बोस्टन नगर में पार्सन्स ने “रोटी कमाने वालों की एक संस्था” बनाई । 
न्यूयार्क में इसी वर्ष वीवर ने एक "विद्यार्थी सहायक समिति? बनाई। 
दो वर्ष पदचात्‌ सन्‌ १६०८ में पार्सन्स ने बोस्टन नगर में एक व्यवसाय 
केन्द्र स्थपित किया एवं “व्यवसाय-चयन* नामक अपनी एक प्रसिद्ध 
पुस्तक लिखी | उसने अपनी एक रिपोर्ट में सर्वप्रथम व्यावसायिक सदर्शन 
दव्द का प्रयोग किया एवं स्वयं को 'परामर्भदाता' कहा । अतः संदर्शन 
काफी प्रचलित हुआ । यहाँ तक कि इसके राष्ट्रीय सम्मेलन होने लगे | सन्‌ 
१६१० में बोस्टन व्यावसायिक संदर्शन केन्द्र! की ओर से बोस्टन नगर में एक 
द्वि-दिवसीय परामझे-सम्मेलन हुआ । १६१२ में च्यूयार्क में एक अन्य सम्मेलन 
हुआ । सन्‌ ५६१३ में संयुक्त राज्य अमरीका में एक 'राएट्रीय व्यावसाथिक 
संदर्शन संस्था?” की नींव पड़ी । कालान्तर में अन्य संस्थाएं भी खुलने लगीं । 
“अमरीका की कर्मचारी एवं संदर्शान संस्था!” १६५१ में बनी 
संदर्शन एवं परामर्श पर अब तक अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं | हम 
कुछ प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख तिथि-क्रमानुसार नीचे कर रहे हैं-- 
ओकली, सी० ए० : हैन्डबुक श्रॉफ वोकेशनल गाइडेन्स, यूनीवसिटी ऑफ 
लन्दन प्रेस, १६३७. 
सुपर, डी० ई० : अप्र सिंग वोकेशनल फिटनेस, हार्पर एण्ड ब्रादर्स, 
न्युयाक १६४६. 
रन, सी० जी० एवं लासन : स्टर्डिग एफ़ेक्टिवली, स्टैन्फोर्ड यूनीव्सिटी 
न प्रेस, १६४६९, 
विलियमसन, ई० जी० : काउन्सिलिंग एडोलेटेन्ट्ल. मेक्ग्रो-हिल बुक 
कम्पनी, १६५०. 
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जोन्स, ए० जे० : प्रिन्लीपिल्स शॉफ गाइडन्स, मैक्ग्रो-हिल बुक 
कम्पनी, १६९५१. 

रथ स्ट्रांग : एजुकेशनल गाइडेन्स, मंकसिलन एण्ड कम्पनी, 
न्यूया्के, १९५४. 

हम्फ्री एवं टक्‍्सलर : गाइडेन्स स्विसिज़, साइनस रिसर्च एसोसि- 


येट्स, शिकागों, १६५४. 

अमरीका में प्रकाशित संदर्शन पर इस प्रकार की बहुत सी पुस्तकें हैं । 
योरुप में भी अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं । अनेक संस्थाएं भी खोली गई हैं। 
सन्‌ १६१८ में जम॑ती में परामर्श प्रारम्भ हुआ । फ्रान्स में १९२२ में “व्यावसा- 
यिक संदर्शन की राष्ट्रीय संस्था! की स्थापना हुई। इसी वर्ष इग्लैण्ड में भी 
“औद्योगिक मनोविज्ञान की राष्ट्रीय संस्था' ” की स्थापना हुई । इसमें 
अतिशयोक्ति नहीं है कि औद्योगिक मनोविज्ञान का संदर्शन से बहुत सम्बन्ध है । 
जापान, कताडा, भारत सभी स्थानों पर अब अनेक संदर्शन केन्द्रों एवं संस्थाओं 
की स्थापना हो चुकी है ॥ 


भारतवर्ष में संद्शत एवं परामशें-- 


पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष में संद्शन एवं परामर्श का कार्य बहुत तेजी 

से बढ़ा है। अनेक नगरों में रोजगार कायलियों की स्थापना हो चुकी है। सन्र्‌ 
१९४४ में सर्वप्रथम एक रोजगार समिति की स्थापना हुई थी, जिसका नाम 
था, “प्रशिक्षण एवं रोजगार सेवा संगठन समिति” | तत्पश्चात्‌ पंचवर्षीय 
योजनाओं के अन्तर्गत अनेक रोजगार कार्यालय खुले । शिक्षा मन्त्रालय, युवक 
ईसाई संस्था,” श्रम मन्त्रालय एवं अन्य केन्द्रों से तथा व्यक्तिगत रूप से अनेक 
प्रकाशकों द्वारा सन्दशन के सम्बन्ध में अनेक पुस्तक-पुस्तिकाए' प्रकाशित हुई 
हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक सन्दर्शन के लिए अनेक प्रादेशिक संस्था खोले गये 
हैं। दिल्‍ली में इस प्रकार का एक केन्द्रीय संस्थान? भी खुला है। इन संदर्शन 
केन्द्रों में बम्बई की 'पारसी पंचायत वोकेशनल ब्यूरो' एवं इलाहाबाद का 
गूरो ऑफ साइकॉलॉजी' सन १९४७ में खुले । “ब्यूरो आफ ऐजूकेशनल एण्ड 
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वोकेंशनल गराइडन्‍्स, पटला' १६५४ में स्थापित हुआ । केन्द्रीय संस्थान, दिल्ली 
१६५६ में खुला एवं राजस्थान का व्यूरों आँव एजुक्रेशनल एवं वोकेशनल 
गाइडेन्स' १६५६ में | अनेक विदववदिद्य लबों में भी व्यावसायिक संदर्शन विभाग 
खुले हैं । इस प्रकार के कुछ उल्लेखनीय विभाग बड़ीदा विश्वविद्यालय, पंजाब 
विश्वविद्यालय, बलवन्त राजपूत कॉलिज आगरा, एवं अलीगढ़ विद्वत्रिद्यालय 
में हैं। इसी वर्ष से अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने संदर्भघन के लिए एक डिप्लोमा 
कोर्स भी प्रारम्भ किया है । 


उत्तर-प्रदेश में संदर्शन एवं परामश-- 


भारतवर्ष के इस प्रमुख राज्य उत्तर-प्रदेश क्री सरकार ने भी संदर्भन की 
ओर उल्लेखनीय कार्य किया है। सन्‌ १६४७ में इलाहाबाद में एक मनो- 
वैज्ञानिक केन्द्र” की स्थापना हुई थी । सच १६५१ में इस मतोवेज्ञानिक केन्द्र 
की देखरेख में एक संदर्शन योजना का प्रारम्भ हुआ। सत्र १६५२ में इसके 
अन्तर्गत पाँच जिला केन्द्र खोले गए । ये लखनऊ, मेरठ, कानपुर बरेली तथा 
बनारस में हैं। इन केन्द्रों द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक संदर्श दिया जाता 
है । इनमें 'जिला मनोव॑ज्ञानिकों ? के अतिरिक्त अनेक अन्य कर्मचारियों की 
नियुक्त गई है । इनमें कुछ “विद्यालय मनोवेज्ञानिक * भी हैं | देवरिया, इटावा, 
बुलन्दशहर, फैजाबाद आदि अनेक स्थानों पर विद्यालय मनोव॑ज्ञानिकों की 
नियुक्ति की गई है। अनेक व्यावसायिक संदर्शकों की भी नियुक्ति की गई हैं। 

इन केन्द्रों में अनेक परीक्षण भी बनते हैं । अनक पाइचात्य देशों में बने 
परीक्षणों का भारतीय संस्करण भी किया गया है। इलाहाबाद केन्द्र से 
स्टेनफोर्ड-बिने परीक्षण का हिन्दी संस्करण प्रकाशित हुआ है । रेविन के प्रगति- 
शील परीक्षण का भी संस्करण हुआ है। व्यावसायिक रुचि की परीक्षा लेने 
के लिए भी परीक्षण बने हैं । 

इस सब के बावजूद भी अभी संदर्शन कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है । 
आक्यकता इस बात की है कि संभी स्थानों एवं जिलों में मनोवेज्ञानिक केन्द्र 
खोले जाए । संदर्शन देने वालों को प्रशिक्षण देने की घ्यवस्था करना भी 
आवश्यक है । विश्वविद्यालयों में इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए । 
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शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वेयक्तिक संदर्शन 


पाश्चात्य देशों में अनेक प्रकार का संदशन होता है। पर तीन क्षेत्रों-- 
शिक्षा, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत--में संदर्शन अधिक उल्लेखनीय है। शैक्षिक 
संदर्शन में विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि वह अपनी रुचि 
के अनुसार किस विषय का चयन करे। स्वयं विद्यार्थी कभी-कभी यह नहीं 
निश्चित कर पाते कि उनके लिए कौन सा विषय उचित रहेगा या उनकी किस 
में रुचि है। संदर्शन एवं परामश द्वारा यह कठिनाई दूर हो जायगी । व्यावसायिक 
संदर्शन में व्यक्ति के लिए किस प्रकार का व्यवसाय उचित रहेगा, इस सम्बन्ध 
में सहायता दी जाती है | व्यवसाय में सफलता का व्यक्ति की निपुणता एवं 
उसकी रुचि-अभिरुचि से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शिक्षा समाप्त करने के 
पदचात्‌ विषयों का चयन करते समय, एवं वैकल्पिक विषयों में से कौन सा 
उचित रहेगा, इसका निरंय करते समय भावी व्यवसाय का ध्यान रखना 
चाहिए । इससे विभिन्न व्यवसायों में उचित व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। वेयक्तिक 
संदर्शन में व्यक्ति को अपनी समस्याओं को हल करने, एवं सरल मानसिक 
असामान्यताओं के निदान में सहायता दी जाती है। व्यक्ति की समस्‍यायें अनेक 
प्रकार की हो सकती हैं, जंसे शिक्षा, विवाह, प्रेम, सामाजिकता, व्यवसाय, 
परिवार आदि से सम्बन्धित । हीन-भाव, अतिशय चिन्ता, अकारण भय, लज्जा, 
घबड़ाना, हकलाना आदि बातों के कारण भी व्यक्ति को समाज के साथ 
सामंजस्य में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। संदर्शन का इन सबमें उपयोग 
है । इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वास्तव में तो दैक्षिक, व्यावसायिक एवं 
बैयक्तिक इन तीनों प्रकार के संदरान में स्पष्ट विभेद-रखा नहीं खींची जा 
सकती । तीनों एक-दूसरे के पुरक हैं । 
हे क्षिक संद्दो न-- 

शैक्षिक संदर्शत की आवश्यकता बालक के स्कूल प्रवेश से लेकर विश्व- 
विद्यालयों तक पड़ती है । पर प्रारम्भिक पाठशाला-काल में यह उतना महृत्व- 
पूर्ण नहीं है जितना माध्यमिक कक्षाओं में । आठवीं कक्षा पास करने के बाद 
जब बालक नवीं कक्षा में प्रवेश करता है, तब उसे इस बात पर विचार करना 
पड़ता है कि कला, विज्ञान, साहित्य, कृषि आदि में से किसका चयन करे । 
संदर्शन इसमें सहायता पहुँचा सकता है। वैसे तो माता-पिता स्वर्य ही बालकों 
को इस प्रकार की राय देते हैं, पर उनकी राय प्रायः अवैज्ञानिक होती है । 
बिता समके-बूके माँ-ब्राप प्रायः अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ने पर मजबूर करते 
हैं, जबकि सम्भव है वे साहित्य में रुचि रखते हों । कछ माँ-पाप स्वयं ही इस 


सदर्शन एवं परामर्श ४२७ 
बात का निदचय कर लेते हैं कि उनका बालक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, 
या कुछ ओर बनेगा । इसी वात को ध्यान में रखकर वे विषय का चुनाव 
कराते हैं। यह बालकों के भावी जीवन के लिए अत्यन्त द्वानिकर है । 

विद्यालयों में संदर्शन अनेक क्षंत्रों में आवश्यक है, जैसे (2॥ 7 ख्य-विपय 
का चयन, (२) उचित अव्ययत-विधि का ज्ञान (३) किसी विषय में विशेष 
कमजोरी को दूर करने के लिये, एव (४) विफलता के कारणों का जानकर 
उनका समावान करने में । 

पाख्य-विधय के चयन में संदर्शन अत्यल्त आवदयक हूँ। चयन. पूर्व 
शिक्षार्थी के बारे में सम्पूर्ण तथ्य एकत्र कर लेने चाहिए | सचित वृत्त" एवं 
समालाप” का इस दृष्टि से विशेष उपयोग है । माता-पिता एवं अभिभावकों से 
भी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की जा सकती है। संचित वृत्त में घिक्षार्थी क्री 
आयु, उसका स्वास्थ्य, माता-पिता का व्यवसाय, -हिद्र रे पृष्ठभूमि, रुचि, 
बुद्धि-लब्धि आदि सभी बातों का लेखा लिया जा सकता है। इन सभी बातों 
को हृष्टि में रखकर यह परामर्रा देना उचित रहेगा कि उसके लिए कौन-सा 
विषय उचित रहेगा--साहित्य, कला, विज्ञान, कृषि, या कोई और । इसी 
प्रकार एम० ए० या एम० एस-सी० में विषय का चुनाव करने से पूर्व परामर्श 
अत्यन्त उपयोगी हो सकता है । 

उचित अध्ययन-विधि का ज्ञान कराने के लिए संदर्शन का विशेष उपयोग 
है। विद्यार्थी प्रायः यह नहीं जानते कि अध्ययन करते समय नोद्स एवं 
टिप्पणियाँ किस प्रकार लें, किस प्रकार पढ़ें, पढ़ी हुई सामग्री का सारांश कंसे 
लें, विश्राम कितना लिया जाए इत्यादि । इस सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिक एवं 
संदर्शन देने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को लाभ पहुँचा सकते हैं । 
एक अच्छी अध्ययन-विधि में नोट्स का महत्वपूर्ण स्थान है । ये क्रमबद्ध एवं 
विषयानुसार, या सम्भव हो तो अध्याय के अनुसार, वर्गीकृत होने चाहिए । याद 
करने में सूत्रों एवं साहचर्य का उपयोग किया जा सकता है । केवल रटने से 
काश नहीं चलता । पढ़ने में उचित विश्राम देना आवश्यक है । विभिन्न विषयों 
में पढ़ने के लिए उचित समय-विभाजित करना चाहिए । इसके साथ ही ध्यान 
का केन्द्रीकरण एवं प्रेरणा भी आवश्यक है । 

किसी विशिष्ट विषय में विद्यार्थी की कमजोरी का समाधान करने के 
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लिए सर्वप्रथम नेदानिक परीक्षाओं का उपयोग करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उचित 
सलाह एवं पाख्य-सामग्री के चयन का सुझाव देना जरूरी है। कभी-कभी भाषा 
एवं अभिव्यक्ति में कमी होने के कारण अन्य विषयों में भी शिक्षार्थी कमजोर 
रहता है । इसका उचित निदान आवश्यक है । 

परीक्षा में विफल विद्यार्थियों के संदर्शन में सर्वप्रथम विफलता का कारण 
पता लगाना आवश्यक होगा । इसके अनेक कारण सम्भव हैं--निम्न बुद्धि-स्तर, 
आशिक चिन्ता, रोग, स्कूल से लम्बी अनुपस्थिति, गलत अध्ययन-विधि । 
तदनन्तर इन बातों को ध्यान में रखकर परामर्श दिया जा सकता है । 


व्यावसायिक संदर्शन-- 

सभी व्यक्ति समान बद्धि या व्यक्तित्व नहीं रखते । प्रत्येक व्यक्ति में अलग- 
अलग योग्यताए होती हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक रुचि में भी विभेद पाया 
जाता है। यह पता लगाना आवश्यक है कि कौन व्यक्ति किस व्यवसाय में 
अधिक निपुणता से काये करेगा। प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग-अलग 
योग्यताएं भी आवश्यक हैं । श्रतः व्यावसायिक संद्शन के दो पहलू हुए: ( १) 
व्यक्ति-विश्लेषण ', एवं (२) काय या व्यवसाय विश्लेषण” । व्यक्ति-विश्लेषण 
का उदेदय यह जानना है कि व्यक्ति में कौन-कौनसी योग्यताए' हैं एवं कार्य- 
विश्लेषण का उद्देश्य यह जानना है कि किस व्यवसाय के लिए कौन-कौन सी 
योग्यताएं आवश्यक हैं । अतः ये दोनों बातें एक-दूसरे की पूरक हैं । | 

व्यक्ति-विश्लेषण करने का अभिप्राय है व्यक्ति के विभिन्न गुणों जसे 
बुद्धि, अभियोग्यता, रुचि, ज्ञानोपाजंन, व्यक्तित्व आदि के बारे में पता लगाना । 
इस हेतु विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। हम अन्यत्र इनका वर्णान 
कर चुके हैं। कुछ परीक्षणों के प्रयोग से यह भी ज्ञात हुआ है कि किस 
व्यवसाय, वर्ग, जाति या लिग के व्यक्ति में कितनी बु० ल० होती है। ये परि- 
णाम व्यक्ति-विश्लेषण की हृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हैं । पर इन परिणामों का 
उपयोग सावधानी से करना अनिवार्य है । कुछ उपयोगी परीक्षरणों की रूप-रेखा 
निम्नलिखित है--- ध 

१. बुद्धि-परीक्षण--व्यक्तिगत, सामूहिक एवं निष्पादन। प्रमुख परीक्षण हैं: 
स्टेनफो्ड-बिने, वेश्लर-बैलैव्यू, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, पिन्ठनर-पैटसंन 
परीक्षण, भाटिया-परीक्षण-माला । 

२. ज्ञानोपाजंत परीक्षण --इनमें विभिन्न विषयों में परीक्षण सम्मिलित है : 





। तारांतपकव--५७॥०५४५४8. 
82, ० ० (४०:४४६-ह॥4/ए४88. 


संदर्शन एवं परामर्त 'डंप है 


जैसे अर्थवास्त्र, भूगाल, कला, पाठन, भाषा गशित आदि ये मुख्यतः दो 
भागों में विभाजित किये जाते हैं--सर्वे एवं नंदानिक । 


अभियोग्यता परीक्षणा--ऋ्ति में अनेक मौलिक योग्यताएं हैं जैसे 
गब्द-व्यवहार, स्मृति, प्रत्यक्षात्मक गति, तर्क-योग्वता, सांख्यिक योग्यता आदि । 
इनसे मिलकर व्यक्ति में कलात्मक, यांत्रिक, क्लैरीकल, संगीतात्मक, सर्जीकल 
या अन्य किसी प्रकार की अभियोग्यता हो सकती है। प्रमुख परीक्षण 
गीशोर संगीत प्रतिभा परीक्षण, मिनेसोटा लेखन-ारीक्षाण वैधानिक अभिययों- 
ग्यता परीक्षण आदि 


४. रुचि-परीक्षण--रुचि परीक्षणों में कूदर रचि-अभिलेख, स्ट्रांग व्याव- 
सायिक रूचि सूची, एवं अज्नीगढ़ में प्रिन्सीपल सिगरत की देख-रेग्र में बना 
व्यावसाथिक रूचि-परीक्षण उल्लेखनीय है । 


४. व्यक्तित्व परीक्षण --इसकी अनेक विधियाँ हैं, जैसे प्रततावली, साक्षा- 
त्कार, वर्ग-निर्णय, निरीक्षण, एवं प्रक्षेपणा विधियाँ । प्रक्षेपण बिशियों में 
थमाटिक अपर्शप्सन टैस्ट, रोध्या-स्याही के बब्बों का परीक्षण, भब्द-साहचर्य 
विधि, वाक्‍्य-पूत्ति आदि प्रमुख हैं । 


कार्य-विश्लेषण में कार्य में अन्तनिहित योग्यताएँ कौन-कौनसी हैं, यह 
ज्ञात करते हैं। इसकी अनेक विधियाँ हैं, जैसे व्यक्तिगत मनोरेखांकन विधि, 
प्रन्‍नावली विधि, क्रिया-विधि आदि | क्रिसी औद्योगिक मनोविज्ञान की पुस्तक 
में इनका विवरण देखिये । अमरीका एवं अन्य देशों में अब अनेक व्यावसायिक 
कोश प्रकाशित हो गए हैं। इनमें व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले कार्यो का 
विश्लेषण रहता है। १६९३६ में ऐसा प्रथम कोश अमरीका में प्रकाशित 
हुआ था । 
बयक्तिक संद्ोन-- 
*» बालकों एवं प्रौढ़ों सभी को कुछ ऐसी व्यक्तिगत समस्‍यायें होती हैं, (जनका 
गुप्त रहना आवश्यक है। विश्वस्त व्यक्ति के सम्मुख ही कुछ व्यक्ति इनका 
रहस्योद्धाटन करना उचित समभते हैं। संदर्शन देने वाले पर इस हृष्टि से 
विश्वास किया जा सकता है | ये वैयक्तिक समस्‍यायें अनेक प्रकार की होती हैं 
जैसे (१) पारिवारिक--माता-पिता एवं सहोदरों से सम्बन्ध, (२) आर्थिक--- 
आय-व्यय, भ्रविष्य की चिन्ता, नौकरी, वेकारी, (३) शारीरिक--अस्वस्थता, 
रोग, अपगुता आदि, (४) सामाजिक्र--ममाज में लोगों से सम्बन्ध, रीति- 
रिवाज, शाख, अनादर, (५) वेदाहिक--पन्‍नी से सम्बन्ध, यौनि-क्रिया में 

श्े 
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क्षीणता, नंपुसकता, प्रेम में विफलता, पत्नी का दुराचारिणी होना आदि, 
(६) संवेगात्मक--चिन्ता, क्रोध-भय, अतिशय निराशा । 

प्रत्येक समस्या का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। पर ये कारण 
उलभे हुए एवं जटिल होते हैं | इन्हें पता लगाना विशेषज्ञ का ही काय है। 
परामर्श देने वाले के लिए आवश्यक है कि इन कारणों की तह में जाकर सत्य 
का पता लगाए। संद्शन करते समय धैर्य से काम लेना चाहिए एवं क्रमशः 
इन पाँच सोपानों में संदर्शन किया जा सकता है :--( १) तथ्य ज्ञात करता,? 
(२ निदान, (३) पूर्वकथन या प्रगति का अनुमान, (४) उपचार,* 
(५) अनुसरण ।5 

तथ्य एकन्न करने के लिए संचित वृत्ति एवं समालाप का उपयोग करना 
चाहिए । इनकी सहायता से व्यक्ति की शारीरिक दशा, स्वास्थ्य, वंश-पर॑म्परा, 
माता-पिता एवं सहोदर, आथिक दशा, विद्यालय में व्यवहार । प्रगति, बुद्धि- 
लब्धि, रुचि, अभियोग्यता, व्यक्तित्व गुण, संवेगात्मक अस्थिरता, सभी के बारे 
में सूचना एकत्र की जा सकती है । 


तथ्य एकन्न करने के पश्चात्‌ समस्या के कारणों का पता लगाकर निदान 
करते हैं। ऐसा करने के लिए तथ्यों का विश्लेषण करते हैं एवं यह देखते हैं कि 
उनमें क्या सम्बन्ध है। अनावश्यक तथ्यों पर ध्यान नहीं देते । इससे व्यक्ति की 
रुचि, योग्यता एवं उसके गत जीवन की घटनाओं की पृृष्ठ-भूमि में उसकी 
वत्त मान समस्या का मुल्यांकन करते हैं । 

निदान के पश्चात्‌ सम्भावित प्रगति का अनुमान करते हैं। इसका आशय 
यह जानना है कि क्रिस सीमा तक व्यक्ति अपनी समस्या का सामंजस्य कर 
पायेगा, वह किस सीमा तक सफल होगा, और किस सीमा तक विफल । 

सम्भावित प्रगति को,ध्यान में रखते हुए उपचार प्रारम्भ करते हैं । संदर्शन 
चाहने वाले व्यक्ति को उसकी समस्याओं का ज्ञान कराया जाता है। यदि केवल 
समभाने या परामश देने से काम न चले तो विज्येष चिकित्सा का प्रारम्भ करते 
है। पर इस हेतु किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए पे 

उपचार के पदचात्‌ भी अनुसरण करते रहना चाहिए! इससे यह पता 
चलता है कि संदशन पाने का इच्छुक व्यक्ति वास्तव में कुछ लाभ उठा सका 
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या नहीं है। प्रायः इस आवश्यक बात की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । 
यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है । अनुसरण करने में व्यक्तिगत सम्पर्क अत्यधिक उपयोगी 
है । एक अन्य उपयोगी विधि है या तो टेलीफोन पर बात कर लेना या पत्रों 
द्वारा परामर्श के इच्छुक व्यक्ति का हाल-चाल पूछ लेना । पर ठेलीफूल व्यवस्था 
सब व्यक्तियों के घर नहीं होती । केवल धनी लोग ही इनसे लाभ उठा सकते 
हैं । अतः पत्र की विधि का प्रचार अधिक ज्पादेय सिद्ध होगा । 


«२९. 


शैज्चिक एवं मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी-- 


सांख्यिकी का अर्थ 


सांख्यिकी का अर्थ है संकलित सांख्यिक तथ्य एवं कथन । सांख्यिकी के 


सिद्धान्त के लिए भी इसे प्रयुक्त करते हैं | सांख्यिकी विज्ञान अब नया नहीं रह 
गया है। इसकी परिभाषा अनेक रूप से की गई है। बाउले” के अनुसार 
सांख्यिकी खोज के किसी विभाग में तथ्यों का सांड्यिक कथन है। सक्रिस्ट रे 


हे 


के अनुसार सांख्यिकी तथ्यों का संकलन है, जो काफी ह॒द तक अनेक कारणों 
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से प्रभावित होता है, जिसकी अभिव्यक्ति अंकों में होती है, जो उचित रूप से 
परिशुद्ध होते हैं और जिनका संकलन नियमित विधि से पूर्व निर्धारित उद्देध्य 
के लिए होता है | बेब्सटर ने इसे किसी राज्य में व्यक्तियों की परिस्थिति 
सम्बन्ध में वर्गीकृत तथ्यों के रूप में परिभाषित किया है । 

ऊपर की सभी परिभाषाएं सांख्यिकी के अनेक सामान्य शुणों की ओर 
संकेत करती हैं। ये बताती हैं कि सांख्यिकी अंकों में व्यक्त तथ्यों का संकलन 
है, ये तथ्य उचित रूप से परिशुद्ध होते हैं, नियमित विधि से संकलित किय्रे 
जाते हैं, और अनेक बातों का इन पर प्रभाव पड़ता है। 


सांख्यिकी का विकास 


सभ्यता के आरम्म से ही जब कबीली जीवन का अन्त हुआ और नगर 
वसाये जाने लगे तो इस वात की आवश्यकता पड़ी कि कर लगाए जाएं, जन- 
गणना की जाए एवं शत्र की सैन्‍्य-शक्ति का पता लगाया जाए। अतः किसी 
न किसी रूप में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। हैरोडोटस ने ३०५० 
ई० पू० में पिरामिड बनाने के सम्बन्ध में मिस्र की जनसंख्या एवं घन के 
सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये । १४०० ई० पू० में मिस्र के शासक रैमेसस 
द्वितीय ने प्रजा में वितरण करने के लिए सम्पूर्णा भूमि का लेखा-जोखा 
कराया । मूसा” ने इजरायल के सभी कबीलों में व्यक्तियों की संख्या का पता 
लगाया ताकि उनकी लड़ने की शक्ति का निर्धारण किया जा सके । १०१८ 
ई० पू० के समीप डेविड* ने भी यही किया, जेसा कि ईसाइयों के धर्म॑-ग्रन्थ 
बाइबिल 7 से पता चलता है। इसी प्रकार चीन में १२०० ई० पृ० में विभिन्न 
प्रदेशों के बारे में तथ्य एकत्र किये गए। रोस में ऋर-विध्ान के सिलसिले में 


बिस्तृत जनगरणानाएं की गई । 

पर सांख्यिकी का प्रचुर उपयोग मुख्यतः सध्ययुग के परचात्‌ ओद्योगीकररा बे 
प्रारम्भिक वर्षों से ही किया गया है । जमंनी में मध्ययुग में सामन्‍्त लोग अपने 
शासिक्त प्रदेशों में जनगणना कराया करते थे । उदाहरगास्वरूप शालंमेन", 
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विजेता विलिग्रमः एवं फ्रंडरिक द्वितीय” ने इस प्रकार की जनगणुनाएं 
करायी थीं। १५७५ ई० में स्पेन में फिलिप द्वितीय) ने स्पेन के विभिन्न जिलो 
के बारे में विस्तृत आंकड़े एकत्र कराये । वास्तव में इस युग में सांख्यिकी के 
विकास का कारण था सरकारी कार्यो एवं व्यापार में इसकी आवश्यकता । 
सन्‌ १५४४ ई० में हीडलबर्ग* विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेबिस्टियन 
मुइन्सटर” ने प्राचीन देशों के बारे में नियमित आंकड़े प्रकाशित किये । 
ये इनके संगठन, सेना, व्यापार, धन आदि के बारे में थे। सन्‌ १६१२ 
ई० में स्ट्रास्बग० विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्यॉर्ज आँत्रक्ट” ने यह 
प्रस्तावित किया कि सरकार अपराधियों, व्यापार, सेना, कृषि आदि 
पर विस्तार से तथ्य एकत्र किया करे । १६६१ ई० में केप्टेन जॉहन प्रॉन्ट* 
ते प्रथम बार आवश्यक सांख्यिकीय तथ्यों? का विश्लेषण किया। इसमें 
जन्म-मृत्यु, परिवार, पुरुष-स्त्री आदि से सम्बन्धित तथ्य थे। १६९६८ में लन्दन 
में प्रथभ जीवन-बीमा संस्था की स्थापना हुई और प्रत्येक आयु पर सम्भावित 
जीवन प्रत्याशा' 7? के आंकड़े एकत्र किये गए। १६९६ में 'विधवाओं एवं 
अनाथों के लिए सुरक्षा संस्था' की स्थापना की गई | सन्‌ १७०० में प्रसिद्ध 
गणितज्ञ जैक्स बरनुली? * ने सम्भावना सिद्धान्त”! ” की खोज की । सन्‌ १७१६ 
में प्रशा के फ्रेडरिक विलियम प्रथम? ? ने जनसंख्या, व्यवसाय, कर, नगर आदि 
के बारे में तथ्य एकत्र करवाना प्रारम्भ किया। १५६१ में एनंस्ट एजिल?* 


ने सांख्यिकीय विधियों को सावधानी से प्रयोग करने पर बल दिया । 
उन्नीसवीं शताब्दी में सांख्यिकी अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण तक 


पहुँच चुकी थी । मीत्जिनः", ऐजवर्थ?, गाल्टन ', यूल” ?, डवनपोर्ट ! २ 
आदि महातुभावों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन्‌ १६०० 
में अमरीका में स्थायी रूप से जनगरणाना ब्यूरो की स्थापना की गई। अब 
8० सभी 5ंशों में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय संस्थाएं स्थापित हो 
चुकी हैं । 


.. एजा।॥ा (6 (णरातृपढाला, 7.,. 722०५१४९६४ 867700॥., 
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मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व 


००७४ 


अब अनेक क्षेत्रों में, विशेषकर समाज-विज्ञानों में, सांख्यिकी का प्रचुर 
उपयोग होने लगा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकीय 
गणनाओं के आधार पर ही निर्णाय लिया जाना आवश्यक है। प्रर्थशास्त्र में 
मूल्य, आयात-निर्यात, राष्ट्रीय आय, उत्पादन आदि के सम्बन्ध में तथ्य एकत्र 
करना एवं उनका निर्वेचन करना आवध्यक है। उद्योग में कच्चे माल, कर्मचारी, 
संचार-सावनों के बारे में तथ्य एकत्र क्रिये बिना काम नहीं चलता । राष्ट्रीय 
पुन्निर्माण के कार्बों में संयोजन के सम्बन्ध में आब-वितन्गा, पूजी-निर्माग 
जन-संख्या आदि के आंकड़े काम में आते हैं । सट्टा करने वाले भी वाजार भाव, 
बाजार में कितना माल है, कितना माल और आयेगा, बढ जानना चाहते हैं । 
राज्य के बजट में एवं अन्य आवश्यक परिस्थितियों में सेना, आय, कर, ध्यय 
आदि के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। ऋतु-विश्येपज्ञ वर्षा, तापक्रम आदि के 
बारे में तथ्य एकत्र करते हैं । बीमा कम्पनियाँ जन्म-मरग की सम्भावनाओं, 
विभिन्न आयु में जीवन प्रत्याथा? आदि का लेखा रखती हैं। समाज-शास्त्री 
सामाजिक बुराइयों के निराकरणा, निरक्षरता, वश्यावृत्ति, भिन्षावृत्ति आदि के 
सम्बन्ध में तथ्य जानना चाहते है। शिक्षाविददों एवं मनोव॑ज्ञानिकों को परीक्षण- 
रचना, प्रयोगों एवं अनुसंवान में सांख्यिकीय का प्रयोग करना पड़ता है । 

शिक्षा एवं मनोविज्नान में तो सांख्यिकौय के बिना काम चल ही नहीं 
सकता । गिल्फोडे के अनुसार विद्यार्थी को सांख्यिकी से अनेक प्रकार से सहायता 
मिलती है--- 

(१) मनोवेज्ञानिक साहित्य के अ्रध्ययन में--सांख्यिकीय प्रनीकों, प्रत्ययों 
एवं विचारों की सहायता के बिना समाज-विज्ञानों, विशेषकर शिक्षा एवं मनो- 
विज्ञान में, उच्च एवं विशिष्ट साहित्य का समझना सम्भव नहीं है | 

(२) प्रयोग एवं श्रनुसंघान का निर्वंचन करना--अनेक मनोवैज्ञानिक अनु- 
संघानों में सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। बिना इसके परिणामों एवं 
विवरणों की ठीक से व्याख्या करना सम्भव नहीं है । 

(३) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना--प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक के 
लिए सांख्यिकीय ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । है 

(४) अ्रनुसंघान से सम्पर्क बनाये रखना-अधिकांश अनुसंधान सांख्यिकीय 
भाषा में व्यक्त रहते हैं। इन्हें समझने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान आवद्यक है । 


मः्कानकलभमधरक हे < हक, 
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अनुसंधान में तो वास्तव में सांख्यिकी के बिमा कार्य चल ही नहीं सकता | 
जैसा कि गिल्फोडे बताते हैं, सांख्यिकी के द्वारा निश्चित एवं यथार्थ रूप से 
विचारों का प्रकट करना सम्भव है एवं निश्चित विधियों का प्रयोग भी किया 
जा सकता है। सांख्यिकी हमें सुविधाजनक एवं अर्थपूर्ण छब्दों में तथ्यों का 
सारांशीकरण करने एवं उनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायता 
पहुँचाती है । हम यह भी जान सकते हैं कि निष्कर्ष निकालने में हमने कितनी 
त्रटिकी और हमारे परिणामों के अन्तर सार्थक हैं या नहीं। सांख्यिकीय 
निष्कर्षों के आधार पर पूर्वकर्थन किया जा सकता है एवं जटिल घटनाओं के 
कारणों पर प्रकाश डाला जा सकता है । 
मनोविज्ञान एवं शिक्षा में हमें अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे परीक्षण- 
रचना, व्यक्ति-विभेद का पता लगाना, शिक्षण के परिणामों को जानना आदि | 
शिक्षा का संगठन एवं व्यवस्था भी शैक्षिक क्षेत्र के अन्तर्गत है । निस्संदेह 
सांख्यिकी हमें इन सब में सहायता देती है । 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में ही क्‍या अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जीव-विज्ञान, 
कृषि-विज्ञान सभी में सांख्यिकी का उपयोग होता है । जेसा कि 'हेहँ अपनी 
पुस्तक “विक्षा में सांख्यिकी” में लिखते हैं, सांख्यिकी दो प्रकार से अनुसंधान 
में सहायता पहुँचाती है | प्रथमत: यह॒तथ्यों के वर्गीकरण, संगठन, सारांशी- 
करणा आदि में सहायक है ताकि उनका उचित रूप से निर्वंचन किया जा सके ! 
उदाहरणस्वरूप, मौसम-कार्यालय यदि दस वर्ष तक प्रत्येक घंटे के तापक्रम का 
लेखा रखे तो कुल २४>८ ३६५०८ १० निरीक्षण एकत्र हो जाएंगे। अतः इनके 
आधार पर मौसम की ठीक से व्याख्या करने के लिए इनके औसत, विचलन 
आदि निकालना आवश्यक है । द्वितीयत: सांख्यिकी की सहायता से इन तथ्यों 
के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। न्यादर्श के आधार पर पूरे समग्र 
के लिए निष्कर्ष निकालना भी सम्भव है। उदाहरणुस्वरूप हम यह कह देते हैं 
'कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। पर यह निष्कर्ष कुछ लोगों को मरते हुए देख- 
कर निकाला गया है । यदि हमें उत्तर प्रदेश की स्त्रियों की सामान्य ऊचाई 
ज्ञात करना है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में बसने वाली प्रत्येक स्त्री की ऊचाई 
ज्ञात करना सम्भव नहीं होगा, वरन्‌ उनका एक न्यादर्श लेकर पूरे समय के 
निष्कर्ष निकालने होंगे । ऐसा करने में जो त्रूटि होगी, वह भी सांख्यिकीय 
आधार पर ही निश्चित करनी पड़ गी । 
बुडवर्थ ने गेरट की पुस्तक “मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी” की भूमिका 
में सांख्यकी के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों की ओर संकेत किया है। संक्षेप में 
. सांख्यिकी के उद्द श्य हैं--(१) व्यक्ति का अध्ययत्त करना, यह जानना कि वहू 


| 
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3 से सोचता, अनुभव करता एवं सीखता है, (२) समूहों के अब्ययन में सद्दा- 
बता, एक समूह की दूसरे से तुलना, (३) व्यक्ति की अपनी आयु, कक्षा था 
जाति के अन्य व्यक्तियों से तुलना, (४) विकास एबं प्रगति के बक्र खीचना, 
(५) गुरों के पारस्परिक-सहसम्बन्धों का अध्ययन, (६) वंश-परम्परा एबं 
वातावरण के प्रभाव का व्व्ययन । इन्हीं कारंग्यों के आधुनिक शैक्षिक एवं 
मनोवैज्ञानिक साहित्य सांख्यिकीय शब्दों एवं प्रत्ययों से भरा पड़ा है। 


सांख्यिको का दुरुपयोग एवं इसकी परिसीमाए 


संख्याशास्त्रियों को लोग असत्यवादी समझते हैं एवं संशयात्मक हष्टि रे 
देखते हैं, क्योंकि वे आँकड़ों का दुरुपयोग करके गलत वात को भी सद्ठी सिद्ध 
करने का प्रयास करते हैं । सांख्यिकी के आधार पर किसी भी वात को सही या 
गलत सिद्ध करना सम्भव है। प्रच्रार्वादी के हाथों में निस्सन्देह सांख्यिकी एक 
खतरनाक हथियार है। एक ही तथ्यों का अनेक प्रकार से विदलिषरश एवं निर्व॑- 
चन किया जा सकता है। अपने पूर्व-निर्धारित विचारों को सही सिद्ध करने के 
लिए संख्याशास्त्र में निपुणा व्यक्ति आंकड़ों को साक्षी स्वरूप प्रस्तुत कर सकता 
है । अतः सांख्यिकी का उपयोग कम होता है एवं दुरुपयोग अधिक । इसके 
कुछ सामान्य दुरुपयोग निम्नलिखित हैं-- 

(१) सामान्य निष्क्षों के आधार पर वेयक्तिक तथ्यों का निर्वचत करना- 
जैसे यह कहना कि यदि किसी छात्र की बुद्धि-लब्धि अधिक है तो सकल में 
उसकी हाौक्षिक प्राप्ति भी अधिक होगी। वास्तव में यह बात केवल सामान्य 
रूप से ही सही है । सम्मव है कि किसी विशिष्ट व्यक्त की अन्य परिस्थितियां 
ऐसी हों कि बुद्धि-लव्धि ऊँची होने पर भी वह शिक्षा में प्रगति न कर सके । 

(२) न्यादर्श को भूलों को ध्यान में रखे विना उस न्यादर्दा के आधार पर 
निष्कर्ष निकालता--वास्तव में यदि न्यादर्श अत्यन्त छोटा है या उचित रूप से 
नहीं लिया गया है तो उसके आधार पर सही निष्कर्ष नहीं निकलते । 

१३) श्ौसत या सध्यमान सृल्य का प्रयोग करना जबकि इससे उचित 
निष्कर्ष निकलने के बजाय तथ्यों के महत्वपूर्ण पक्षों की अ्रवहेलना होती 
है--उदाहरणार्थ यदि चार व्यक्तियों का वेतन क्रमश: ५००, १०००, 
५०००, एवं १०००० २० वा्धिक हो, तो यह कहना असंगत होगा कि उनका 
ओऔसत वेतन ५१०० ० है, क्योंकि यह औसत न तो ४०० के समीप है न 
१००० के, और न १०००० के | 

(४) केवल साहचये के ग्राधार पर कारण-कार्य सम्बन्ध बताना--सांख्यि* 
कीय विधि, जैसे सहसम्बन्ध, से केवल यहू पता चलता है कि दो परिरत्तियों में 

५ 


श्द मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकर्त 


एक साथ प्रगति या विगति होती है, पर यह नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर है। - 
उदाहरणार्थ यदि शिक्षा एवं आय में सम्बन्ध है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 
अधिक शिक्षा का कारण अधिक आय है, या अधिक आय का कारण अधिक 
शिक्षा । 

(५) सम्पुर्ण तथ्यों को ध्यात्त में रखे बिना निष्कर्ष निकालना--यह कहना 
कि देहली के अध्यापकों की आथिक दशा सर्वश्रेष्ठ है तब तक उचित नहीं है 
जब तक कि अन्य स्थानों में अध्यापकों की आय, मूल्य-स्तर आदि का पता नहीं 
लगा लिया गया है ! 

(६) अश्रनावश्यक यथार्थता के साथ सांश्यिकीय निष्कर्षों का विवरण देना। 

सांख्यिकीय के दुरुपयोग की इन सम्भावनाओं का पता लगाया तो जा सकता 
है, पर यह एक कटिन कार्य है। बड़े-बड़ विशेषज्ञ भी इस प्रकार की भूलें कर 
बैठते हैं । सांख्यिकी के दुरुपयोग का कारण कुछ तो स्वयं सांख्यिकी की परि- 
सीमाएं हैं। इनमें से कुछ ये हैं--- 

?, तथ्यों का संकलन कठिन कार्य है। इन तथ्यों का विश्लेषण औरभी 
कठिन है। कभी-कभी तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथ्य- 
संकलन ओऔचित्य एवं ईमानदारी से किया गया है । 

२. उचित निष्कषं निकालने के लिए सांख्यिकी, का विशिष्ट ज्ञान होना 
आवश्यक है। पर सर्देव विशेषज्ञ की राय प्राप्त नहीं होती । 

३. सांजझ्यिकीय तथ्य प्रायः समूह के व्यवहार पर आधारित होते हैं । 
अतः व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने में ये अधिक उपयोगी नहीं 
होते । 

४. सांख्यिकीय नियम केवल आंशिक एवं सन्निकट? रूप से ही सही हैं, 
यथार्थ * रूप से नहीं । 

५. सास्यिकीय गणनाएं केवल परिमाणात्मक निष्कर्ष देती हैं, गुणात्मक 
नहीं । इनसे गुणात्मक व्याख्याएं करता अनुचित है। 

६. सांख्यिकी समस्या के समाधान का साधन प्रस्तुत करती है,.न कि 
स्वयं समाधान । 


ग सांख्यिकी एवं विद्यार्थी 


विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी का काफो महत्त्व हैं अतः यह उनके पाठ्य* 
क्रम में सम्मिलित है। यह उन्हें मूल सिद्धान्तों और ताकिक संगतता को 
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समभने में सहायता देती है। जैसा कि गिल्फोर्ड कहते हैं, सांख्यिकी पड़ने मे 
विद्यार्थी के निम्न उह्द दय हैं 

(१) सांख्यिकी का दाव्द-भण्डार जानता--अच्य विपयों की भांति इसका 
अपना शब्द-भण्डार है; इसके अपने प्रतीक, विचार, नियम पत्र प्रत्यय हैं । 

(२) गणना की क्षमता बढ़ाना--यह वास्तव में समस्याओं के हल करने 
से ही अजित होती है । 

(३) सही निर्ववन सीखना--सांख्यिकी गगानाएँ एवं व्याख्याएं किसी 
घटना के सही या गलत सिद्ध करने में सहायता देती हैं । 

(४) सांख्यिकी की ताकिक संगति समभना--इसके लिए आवश्यक है कि 
समस्या-नियोजन उचित रूप से किया जाय । 

(५) यह जानना कि सांख्यिकी का कहाँ उपयोग किया जाय और कहाँ 


नहीं । 

(६) इसके श्राधारभुत गरितीय सिद्धांतों को जानना । 

अनेक विद्यार्थियों को सांख्यिकी कठिन जान पड़ती है। अध्ययन की उचित 
विधि न जानना ही इसका कारण है | सांख्यिकी के प्रत्यय एवं विधियाँ परि- 
माणात्मक हैं, एवं इन्हें प्रतीकों से व्यक्त करते हैं। इसे जझीघ्रता से नहीं 
पढ़ना चाहिए । कठिन विषय की प्रारम्भ में उपेक्षा की जा सकती है। 
विद्यार्थी को सांख्यिकीय शब्द-भण्डार बढ़ाने का प्रयत्व करना चाहिए, और 
साथ ही भाधार-भूत तथ्यों को समझने का । 


निदर्शन 

किसी भी अनुसंघानकर्त्ता के लिए यहु सम्भव नहीं है कि वह पूरे समग्र 
के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को अपनी खोज का विपय बना सके । उदाहरख 
के लिए यदि कोई व्यक्ति मैट्रिक की परीक्षा देने वाले विद्याथियों की मध्यमान 
बुद्धि-लब्धि जानता चाहता है तो प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी पर परीक्षण का प्रयोग 
करके फिर उसकी बुद्धि-लब्धि ज्ञात करता सम्भव नहीं होगा । केवल थोड़ से 
ऐसे विद्यार्थियों को ही लेना पड़ेगा, जो समग्र” का प्रतिनिधित्व करें, और 
जिन पर किये गए अध्ययन के आधार पर समग्र के लिए निष्कर्प निकाले जा 
सके । थोड़े से व्यक्तियों या वस्तुओं के ऐसे समूह को न्यादहो? कद्ठेंगे । इस 
प्रकार न्‍्यादर्श समग्र में से चुने हुए कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का संग्रह, संकलन ' 
,  इबगएाए8. 
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या समूह है, जैसा कि लिन्डक्विस्ट कहता है। 'गैलप पॉल' में समग्र के 
अन्तगंत वे सब व्यक्ति सम्मिलित थे, जिन्होंने नवम्बर १६४८ में राष्ट्रपति के. 
चुनाव में वोट दिए और न्यादरशं में वे वोटर थे जिनका साक्षात्कार किया गया। 
समग्र किसी भी अनुसंधान में सम्पूर्णो व्यक्तियों की संख्या है । 

वाकर” के अनुसार अनेक परिस्थितियों में न्यादर्श आवश्यक हैं : (अ) मुख्यतः 
जब समग्र अनन्त हो, जैसे पथजाल के सीखने में प्रयास अनन्त हैं और व्यक्ति 
आजन्म प्रयास करता रह सकता है, (ब) समग्र अनन्त न हो पर विज्ञाल या 
असीमित हो, जैसे पिछले बीस वर्षो में स्नातक परीक्षा पास करने वाले सभी 
विद्याथियों का भावी व्यवसाय, (स) जब पूरे समग्र का अध्ययन किया ही न 
जा सके, जैसे खान में लोहा, (द) जब पूरे समग्र का अध्ययन करना अत्यन्त 
खर्चीला हो । ः 

निदर्शन विधि के अनेक उपयोग हैं | पूरे समग्र की तुलना में न्यादर्श के 
उपयोग से काफी बचत होती है । यह अधिक व्यावहारिक भी है। समय की 
मितव्ययता होने से अनेक सामाजिक अनुसंधानों में न्‍्यादर्श लेकर ही अध्ययन 
करते हैं। इसमें इकाइयों की संख्या कम होने से विवेचन सरल होता है। यदि 
न्यादर्श उचित एवं वैज्ञानिक रूप से किया जाय तो इस पर आधारित परिणाम 
समग्र के परिणामों के अनुरूप ही होते हैं । 


किसी भी अच्छे न्‍्यादरश में कुछ मुख्य बातें होती चाहिए : (अ) स्वातंत्रय-- 
अर्थात्‌ व्यादर्श के विभिन्न अंग एक-दूसरे से स्वतन्त्र हों, प्रत्येक के चयन का 
अवसर समान हो । (व) समरूपता--चयन इस प्रकार किया जाय कि अंगों में 
अनेकरूपता न आने पाए। (स) पूर्वाग्रह का अभाव-व्यक्ति जब वस्तु का चयन 
करता है तो उसके अपने भावों, विचारों आदि का इस पर प्रभाव पढ़ता है। 
आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के प्रभाव से न्‍्यादर्श को बचाया 
जाए । 


न्यादर्श की कुछ विधियाँ ये हैं-- 
. (१) दंव निदर्शन ?--यदि समग्र के प्रत्येक व्यक्ति के चयन लेने की 
समान सम्भावना होती है । देव निदर्शन की अनेक विधियाँ हैं। एक विधि में 
अनियमित अंकों का प्रयोग करते हैं। टिपिद्स ने १६२७ में अनियमित अंकों की 
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पु है] 
५, एऐक सारिणी प्रस्तुत की है । इसमे ४१,६०० संख्याएँ हैं । उदाहरण।स्वरूप 
कुछ संख्याएं ये है--- 
इइ४१ ३६ 
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इसी प्रकार १६३८ में श्री फिशर! ते भी अंक-सारिणी प्रस्तत की थी । 

लॉटरी या कु जियों द्वारा भी देव निदर्शन सम्भव है । इस प्रकार की एक 
विधि में व्यक्तियों के नाम या प्रतीक काई जा पत्रांगों" पर लिख लेते हैं । 
इन्हें एक बक्से में रख लेते हैं। इन्हें हिला-डुलाकर फिर एक-एक करके व्यक्ति 
इन्हें निकालता है। 

(२) स्तरित निदर्शन८--इसमें अनेक जातीय समग्र को कुछ समजातीय ” 

गों में बाँट लेते हैं, और तब प्रत्यक भाग से अनियमित रूप से चयन कर 

लेते हैं। उदाहरण के लिए गेलप पॉल ? में देश को अनेक भौगोलिक भागों में 
बाँट लिया गया था, और तब निदर्शन किया गया था। इस प्रकार स्तरित 
निद्शन का आधार है समग्र को स्तरों” में बॉँट लेना । 


(३) लक्ष्यपुर्ण या सोह इय निर्दर्शन"-- इसमें पूरे समग्र में से कुछ निश्चित 
भागों को अलग कर लेते हैं और तब केवल उसमें से ही निदर्शन करते हैं, जैसे 
पूरे देश में से केवल कुछ नगरों को ले लेना । यह विधि सरल एवं व्याव- 
हारिक है । 

(४) व्यवस्थित देव निर्दर्शन/--इसमें समग्र की सभी इकाइयों को व्यव- 
स्थित करके प्रत्येक पाँचवीं, दसवीं, बारहवीं आदि इकाई ले लेते हैं, जैसे 
टेलीफून डायरेक्टरी में प्रत्येक पाँचवाँ नाम लेना । 


(५) मिश्चित निर्दर्शन ?--यह विधि देव निदर्शन एवं सोह इय निदर्शन 
का मिश्रण है। इसमें समग्र को अनेक भागों में बाँट कर प्रत्येक में से अनिय- 
मित चयन करते हैं । यह विधि स्तरित निदर्शन से मिलटी-जुलती है। 


| 6) ४ 
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शैक्षिक रवं मनोवेज्ञानिक सांख्यिकी--२ 


आज हम अंकों एवं गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मापन के युग में रह 
रहे हैं। ज्ञान के अधिकाधिक क्षत्रों में अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। ज्ञान की 
अभिव्यक्ति अंकों एवं संख्याओं के माध्यम से होने लगी है ताकि इसे सर्वेसाधा रण 
के लिए सुलभ एवं अर्थंगम्य बनाया जा सके । शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र 
में भी शिक्षा-शास्त्र को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए सांख्यिकी का 
प्रयोग होने लगा है । इसमें तथ्यों का संकलन, उनका सारिणीकरण, विश्लेषण 
एवं निवंचन सभी कुछ सम्मिलित है। सांख्यिकी के प्रयोग से चिन्तन एवं विभिन्न 
अनुसं धानों के निष्कर्षों में यथार्थता आना सम्भव हो गया है। इसके माध्यम 
से विस्तृत तथ्यों को कुछ एक प्रतिनिधिकारी तुथ्यों के माध्यम से व्यक्त करना 
भी सम्भव हो गया है। हे 
सामान्‍्यतया सांख्यिकी प्रयोग करते समय निम्नलिखित क्रम अपनाना 
पड़ता है :--- 
१, समस्या का चयन एवं उसके अध्ययन की योजना । 
सम्बन्धित तथ्यों को एकत्र करना एवं उचित इकाई का प्रयोग । 
२. तथ्यों का निरीक्षण एवं जाँच, और पता लगाना किये अशुद्ध या 
अपूर्णों तो नहीं हैं । 
४7२ 


गैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी--२ 


पु 
छ्र् 
री 


४. तथ्यों का वर्गीकरण, और इस प्रकार उतका सरलीकरगा ! 

५. सारिणीकरणा या ग्राफ आदि के माध्यम से तथ्यों को व्यक्त करता । 
६. घर्गक्षित तथ्यों का विधलेषण एवं गशानाएं । 

गणना के आधार पर प्राप्त परिणामों का निर्वचचन । 

भविष्य के बारे में प्राप्त निष्कपों के बारे में पू्वकेथन । 


डी 


सांख्यिकीय विधियों का विस्तृत विवेचन किसी संख्याशास्त्र की पुस्तक में 
मिलेगा । यहाँ केवल संक्षप में हम इनका वात करेंगे। इसका मुख्य कारण 
यह है कि परीक्षणों की रचना में, एवं इनके प्रयोग से प्राप्त परिणामों में 
सांख्यिकीय का प्रयोग आवश्यक है। अतः बिना इसकी विवेत्रना मनो विज्ञानिक 
परीक्षण की कोई भी पुस्तक अधुरी ही कही जायेगी । परीक्षण रचना में यथा- 
स्थान मानक, शततांशीय मान, विश्वसनीयता एवं बंधता आदि की विवेचना की 
जा चुकी हैं। पर वितरण, फलांकों की केन्द्रीय प्रवृत्ति, सहसम्बन्ध आदि का 
वर्णान करना बाकी है। मुख्यतः निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग 
किया जाता है :--- 

केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक-- 

मध्यांक, मध्यमान, एवं बहुलांक । 


विकरण या विचलन के मापक-- 
प्रसार, चतुर्थक विचलन, मध्यमान विचलन, एवं प्रमाप विचलन; 


सम्भावित त्रटि । 

सहसम्बन्ध गुणांक--- हे 
पियर्सन एवं स्पीयरमैंन की विधि ; सहसम्बन्ध ग्रुणांक का 
विचलन । 


अब हम विभिन्न सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का अति सरल वर्शान करेंगे । 


आवृत्ति-वितरण 


तथ्यों का संग्रह कर लेने के पश्चात्‌ यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें 
नियमित ढंग से प्रस्तुत किया जाय । इसकी एक विधि है प्राप्त फल्लॉंकों का 
आवत्ति-वितरण करना । स्वयं तथ्य अनुसंधानकर्त्ता के लिए कोई अर्थ नहीं 
रखते । अत: इन्हें वर्गों में विभाजित करते हैं एवं किस वर्ग में कितने फलांक 
हैं यह ज्ञात करते हैं । एक वर्ग में जितने फलांक हों, उन्हें आवृत्ति कहते हैं । 
इस प्रकार के वर्गीकरण को आवृत्ति-वितरण कहते हैं। 


४४४ 


मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्याकन 


उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मूल फलांक ये हैं :-- 


३० है &५ ४१ ५२ ४० 
२२ है ४ डरे न ढें ४१ 
कु ड्द शेन ३१ २३७ 
४० ब0 ४& ३३ ३६ 
३६ ३२ २४ शे८ ४१ 
है. 8० नि #७ ३६ १२ 
२० डेढ़ २६ श्र ३२ 
पर ४६ ६० १.३.| ३२७ 


इनका आवृति-वितरण इस प्रकार होगा-- 
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वर्गीकरण की प्रक्रिया में निम्न नियमों का अनुसरण करते हैं :-- 


१, 


वितरण में फलांकों की गणना कीजिए | प्रस्तुत वितरण में यह 
संख्या ४० है । इसके लिए !४ अक्षर प्रयुक्त किया गया है । 

निम्नतम एवं उच्चतम फलांक का अन्तर पता लगाइये। प्रस्तुत 
वितरण में यह ६३-३० --३३ है। इसे प्रसार कहते हैं । 

यह निश्चित कीजिए कि आपको प्रत्येक वर्ग में कितने फलांक रखने 
हैं। उचित है कि वर्गों की संख्या / से कम न हो एवं १५ से 
अधिक | प्रायः २, ३, ५, १०, १५, या २० फलांकों के वर्ग 
लिए जाते हैं । प्रसार में वर्गान्‍्तर के आकार का भाग देने से वर्गों 
की संख्या ज्ञात हो सकती है । यदि पाँच फलांकों को प्रत्येक वर्ग 
में रखकर वितरण करें तो श्रस्तुत वितरण में १-७ (लगभग), 
वर्गान्तर होंगे । 

भब विभिन्न वर्गान्तर लिख लीजिये । यदि निम्नतम फलांक ३० से 


+ उपहाध/तादातपकालक अरमान प-6 9 2:2४: 0/रवरतीतीीा 


शैक्षिक एवं मनोवज्ञानिक सॉख्यिकी --२ हे 


प्रारम्भ करें तो वर्गास्त्र ३०-३४, ३५-३६, ४००४४, ४४० 
४६ आदि बनेंगे । 

५. अब प्रत्येक वर्ग में जितने फलांक हों उसके अनुसार प्रत्येक फलाक 
के लिए एक टैली मार्क लिख लीजिए । 

६. इस प्रकार टेली लिख जाने पर आवृत्ति स्तम्भ में उनकी गगाना 
कर लीजिए । तत्पश्चात्‌ कुल योंग कर लीजिए । 

वर्गान्तरों की सीमाओं को लिखने के कुछ ढंग निम्नलिखित हैं :--- 
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किसी वर्गान्तर में मध्य-बिन्दु ज्ञात करने का सूत्र है-- 
मध्यबिन्द्‌ -- वर्ग की निम्न सीमा--वर्ग के आकार का आधा । 
इस सूत्र के आधार पर वर्गान्‍्तर ४०--४४ का मध्य-विन्दु ३९.५--६- 
३६.५--२-५७-४२ हुआ । हम वास्तविक सीमाओं को जोड़कर दो से भाग 


देकर भी मध्य-बिन्दु ज्ञात कर सकते हैं। यह है+:द्वनण ते 


।] 


केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक 
केन्द्रीय प्रवृत्ति के तीन मुख्य मापकों का हम यहाँ वर्णान करेंगे-- मध्यमान, 
मध्यांक एवं बहुलांक । ल्‍ 

सध्यमान (४८४॥)-- 

मध्यमान या गरिततीय औसत ज्ञात करने के लिए सभी फलांकों का योग 
कर संख्या (५) से भाग दे देते हैं । अव्यवस्थित एवं व्यवस्थित अंफै-सामग्री 
में इसे ज्ञात करने की विधियाँ नीचे दी हैं । 

(क) प्रव्यवस्थित अ्रंक-सामग्रो (ए॥78700960 7288 )--अ्रंकों का योग 
करके संख्या से भाग दे दीजिए । यदि फलांकों को 5५, 5५, 58, 54,5८६ ... 


तक 





४४६ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापत एवं मूल्यांकन 


'आदि से दर्शाया जाय एवं संख्या को ऐ से तो--- 
मसंध्यमानत-- ५ 24 -२५ 72४3 |5« हलवा अमन > * रे. 


उदाहरण के लिए १०, १६, १७, २२, २६, २४, २६, ११ का मध्यमान 
को 2 जे पा 2 3 के आए हज का उके / आह 2 मल 
प् ष् 

(ख ) व्यवस्थित अ्रद्ध-सामग्री (07077०0 08/8 ) --व्यवस्थित की हुई 
अर्थात्‌ आवृत्ति में वितरित अड्भू-सामग्री का मध्यमान ज्ञात करने की दो 
विधियाँ हैं--दी्घ विधि (॥,078 '४०॥४००), एवं सरल या संक्षिप्त विधि 
(8॥07 ४०४॥००) । निम्नलिखित उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जायेगी :--- 

दीघें विधि (,008 ४०६४००) 


(> अ« अथकममकन« कलम “टकनन-नमथनक | सनम मननन«»»«»»-«»«इ-म 
ब्न> 


६०-+ई४ | २ | ६२ १रड 
५५--५६ | ४ . ५७ स्स्द 
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ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि दीर्ष विधि में प्रत्येक वर्गान्‍्तर के 
मध्यबिन्दु (४) का इसकी आवृत्ति (7) से ग्रुणा करते हैं। इन गुणांकों के योग 
(४५) में संख्या (५) का भाग "देते हैं।इस उदाहरण में गुरांक हैं 
२७८६२, ४>८ ५७, ७८५२" “”इत्यादि। इनका योग है १७८०। इसे 
४० से भाग देने प्र मध्यमान ४४५ आया | 
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संक्षिप्त विधि में पहले कोई अनुमानित मध्यमान (255प766 ६४३४ या 
&. ५.) मान लिया जाता है। इस अनुमानित मच्यमान से वर्गान्‍्तरों का 
अन्तर ज्ञात कर लेते हैं। इसे अन्तर के स्तम्भ (० या 5) में लिख लिया 
जाता है। इन्हें आवृत्ति () से गुणा करके अगले स्तम्भ (5' या 0) में लिख 
लेते हैं। इस स्तम्भ'का योग करके (5५४ या ६6), तत्पबचात्‌ दिये हुए सूत्र 
धडजि 


१(८७॥ -- 8) -- »< मे मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं 


इसमें. &. ७ ---५६४७॥९० /6व॥ 
धडि जम हि स्तम्भ का योग 
अन्‍्नसंख्या अर्थात्‌ आवृत्ति का योग 
(>-वर्गान्तर का आकार 
प्रस्तुत उदाहरण में अनुमानित मध्यमान ४५-४६ वर्गान्‍न्तर का मध्य 
बिन्दु ४४५--६ ४७ हुआ, ५डि! --२० है, (९-४० है, एवं | & ५; अतः 
मध्यमान--४४ ५ | स्पष्ट है कि दीर्घ एवं संक्षिप्त दोनों ही विधियों से मध्यमान 
एक समान आता है। अनुमानित मध्यमान किसी भी वर्गान्तर में क्यों न माना 
जाए, उत्तर एक समान रहेगा । 


सध्यांक (४८५४॥)-- 


मध्यांक का अर्थ है वितरण का मध्य बिन्दु, अर्थात्‌ वह बिन्दु जिसके दोनों 
ओर ४०-४० प्रतिशत फ्लांक हों । ६, १२, १५, १७, २१ में १५ मध्यांक 
है । मध्यांक निकालने की थे विधियाँ हैं--- 

(क ) श्रव्यवस्थित सामग्री ((ए87005८० 70878)--णदि फलांकों की 
संख्या विषम हो तो बीच का अड्ू मध्यांक होगा, जैसे १७, १८, २१, २४, 
२६ में २१ मध्यांक है। यदि अछ्छों की संख्या मम हो तो इस संख्या में १ 
जोड़कर दो का भाग देने से जो आए उसी संख्या को मध्यांक कहेंगे। जैसे 
१७, १०, २१, २४, २६, २९ हम्त प्रकार ६ संख्यायें दी गई हों तो इसमें १ 


जोड़कर दो का भाग दीजिए । यह हुआ-- + 


अर्थात्‌ तीसरी एवं चौथी के बीच की संख्या । 
२१--२४ _४ ] 
यह है न 333, 


अर्थात्‌ ३५ वीं संख्या। 





सूत्र हुआ : १(९९४४॥ -- कक पक एप्रप्रणक्ष, 
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(ख) व्यवस्थित सामग्री (5079९१ ॥0809)--व्यवस्थित सामग्री मैं 
अर्थात्‌ फलांकों के आवृत्ति वितरण होने पर मध्यांक निकालने की निम्त 
विधि है-- 


रन्‍्कअऑया289/5५5५८. "बंप :+०+ ०. मज. 








*त छा . » ण 

ऊ दि हे --# ) 
६०---६ ४ | २ ४० ह २ 
५५--५६ [४ | ह३े८ शिल्तीशा "जिन हफूदज डा 
५०-- ४५४ | ७ ३४ 
४४-- ४९ | ५ | २७ ३६५४+ (“६ )2 
४0०--४ढडं | ६ २२ & 
३५--३६ | ७ १३ वतन ३-३६ 
4, आह पड 


विस चि---४० 
सूत्र में | --उस वर्गान्तर की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक पड़े । 
)१२-- वितरण में फलांकों को संख्या, अर्थात्‌ आवृत्तियों का योग । 
४£-- जिस वर्गान्तर में मध्यांक है, उससे नीचे की सभी आवृत्तियों 
का योग । 
५9४८ जिस वर्गान्तर में मध्यांक है, स्वयं उसकी आवृत्ति-संख्या । 
| >वर्गान्तर का आकार । 


कुछ संख्याशास्त्रविज्ञ रे के स्थान पर सूत्र में न का प्रयोग 
करते हैं । कुछ अन्य व्यक्ति 'ए सम (6४०॥) होने पर र्- एवं विषम (000) 


होने पर नो का प्रयोग करते हैं । 


ऊपर दिए हुए सूत्र से मध्यांक निकालने की प्रक्रिया यह है कि सर्वप्रथम 
आवृत्ति की कुल संख्या का आधा कीजिए । प्रस्तुत उदाहरण में यह 


० --२० है। तत्पदचात्‌ निम्ततम लांक से प्रारम्भ करके तब तक 


हद अालककक..... जे. ल्‍मीबाएक#्फे+ 


आवृत्ति जोड़िए कि आप २० प्राप्त न कर ले । प्रस्तुत उदाहरण में वर्गान्‍्तर ३०- 
३४ से लेकर ३५-३६ तक १३ फलांक हैं। बीस लेने के लिए सात फलांक ओर 
चाहिए। ये आगे के वर्गान्तर ४० “४४ मं से लेने हैं जिसमें ९ फलांक हैं । 

चूँकि ह€ फलांक ५ इकाइयों के- अन्तर्गत हैं 


७ फलांक ््शश गा ल्‍ 5 ३ैप९& इकाइयाँ 


श्र 
हू ० 
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##. 


अतः मध्यांक ८८३३९ ५४-- ३९६६ -- सत्र से भा इसा प्रकार ज्ञाव 
*क्कर सकते हैं । 
बहलांक (१/००४)-- 

अव्यवस्थित एवं व्यवस्थित अद्धू-सामग्री में वहलांक निकालने की विधियाँ 
निम्नलिखित हैं । 

(क) अ्रव्यवस्थित अद्धू-सामग्री (श:-७७०० 20088)--यदि अव्यव- 
स्थित अच्जू दिए हों, तो बहुलांक वह फलांक है जो सबसे अधिक बार आये । 
उदाहरण के लिए १५, १६, १७, १३, ?८, १८, १८, २०, २०, ०२? में £<८ 
बरहुलांक है, क्योंकि १८ सबसे अधिक वार आया 

(ख) व्यवस्थित श्रद्धूु-सामग्री ((700987 8  -- कर दिनि-धितरगा में 
बहुलांक अधिकतम आवृत्ति-बिन्द है। अर्थात्‌ वह उस वर्गान्तर का मध्यत्रित्द है 
जिसकी आवृत्ति-संख्या अधिकतम हो । निम्नलिखित उदाहरण देखिये--- 


हा कि 
है 5 देह 
अब 
४०-- ४४ 
०6 है ! 
४७-४४ 
३४-- रे € 
३०--रेएें ' 


इसमें अधिकतम आवत्ति € है, जो वर्गाल्तर 
£४०-४४ में है । अतः इसका सध्य-विन्दू ४२ ही 
बहलांक है । 


क ढश/जखूक नल 








पर बहुलांक निकालने के लिए एक सूत्र का भी प्रयोग-करते हैं। यह है 
१/०००--|, -- ॥ ><] 
9-7 

जिसमें !,-- अधिकतम आवृत्ति वाले वर्गान्तर की निम्न सीमा, 8 ->अगले 
वर्गान्‍्तर में आवृत्ति-संख्या: ल्‍--पिछले वर्गान्‍तर की आवृत्ति-संख्या; एवं 
 >ह्ञर्गान्‍्तर की लम्बाई। इससे बहुलांक का मूल्य कुछ भिन्न आयेगा । 

यदि मध्यमान एवं मध्यांक दोनों ज्ञात हों तो बहुलांक निकालने की सरल 
विधि है :---4006 -- ३ शिंट्धी॥---२ ?रै:का. 
केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापकों ली तुलना - 

मनोविज्ञान एवं शिक्षा के विद्यार्थी के- लिए यह जानना परम आवश्यक है 


कि मध्यमान, मध्यांक एवं बहुलांक में से कब किसका प्रयोग किया जाए। 
अतएव सार रूप में नीचे कुछ नियम दिए गए हैं :--- २६ 
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मध्यमान का प्रयोग 


१. जब अत्यन्त शुद्ध एवं सही आंकड़े उपलब्ध करने हों एवं उनके आधार 
पर अन्य सांख्यकीय प्रक्रियाएँ करनी हों जैसे विचलन, विश्व- 
सनीयता, सहसम्बन्ध, सम्भावित त्रूटि आदि । 
जब वितरण के प्रत्येक फलांक को महत्व दिया जाना आवश्यक हो । 

३. जब वितरण सामान्य हो, अर्थात्‌ अधिकांश अड्ू केन्द्र के आस-पास 
हों एवं छोर (०४४०7८) पर कम आवृत्तियाँ हों । 

४. जब दो या अधिक वितरणों की केन्द्रीय प्रवृत्ति की तुलना करनी हो । 
या इनके आधार पर अन्य जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि की 
गणनाए करनी हों । 

भध्यांक का प्रयोग 


१. जब अत्यन्त जीघ्रता से, केन्द्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना हो एवं 
अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता न पड़े । या जब वास्तविक मध्य- 
बिन्दु का पता लगाना हो। 

२. जब वितरण सामान्य न हो, एवं श्र णी में कुछ अत्यन्त बड़े एवं कुछ 
अत्यन्त छोटे फलांक हों । इसका कारण यह है कि असामान्य वितरण 
का मध्यमान पर प्रभाव पड़ता है, मध्यांक पर उतना नहीं । 

३. जब वितरण अपूर्णो हो अर्थात्‌ उसमें सब फलांक न दिये हों । 


बहुलांक का प्रयोग 


१. जब बहुत ही शीघ्रता से केवल निरीक्षण द्वारा केन्द्रीय प्रवृत्ति का 
पता लगाना हो। 

२. जब हमें अपने निष्कर्ष सबसे अधिक बार आने वाले मापक पर 
आधारित करने हों, जैसे किसी कारखाने में श्रमिकों का औसत 
बेतन । 


विकरणा या विचलन ध 


(095:०भं०ा 0 (३ जं]9) 


क्रेन्द्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर अन्य जापकों के फैलाव या अन्तर को विक- 
रण या विचलन कहते हैं। उदाहरण/4ं यदि हम किसी विषय जैसे गणित में 
विद्यार्थियों के दो वर्गों के अंकों की 'ुंलना करना चाहें तो सम्भव है कि दोनों 
वर्गों का मध्यमान समान हो पर उनके अंकों में पर्याप्त विभिन्नता हो। नीचे 
के भंक देखिए । 
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प्रथम वर्ग के १५ विद्यार्थी द्वितीय वर्ग के १५ विद्यार्थी 
प्राप्ताक प्राप्तांक 

१० श्र 
१२ रद्द 
श्ष ३० 
२० ३७ 
१७ ४२ 
३१ मसध्यमान ५ पवश्यनान 
४० सर २७ ३३ प्: २७ 
डर ७ 
डंद श्र 
२० २४ 
१४ २६ 
१६ श्८ 
२० २७ 
२१ 2 
शेण १७ 

कुल ३€५ कुल ३६५ 


दोनों वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमाव २७ है। पर 
प्रथम वर्ग द्वारा प्राप्त सबसे कम प्राप्तांक १० है एवं सबसे अधिक ५०; इस 
प्रकार प्रसार ५०---१० ८5४० हुआ । जबकि दूसरे वर्ग द्वारा प्राप्त सबसे कम 
फलांक १७ है एवं सबसे अधिक ४२, अतः प्रसार केवल ४२--१७--२५ 
हुआ । प्रथम वर्ग के विद्यार्थियों में अत्यन्त कमजोर, बीच के एवं बहुत होशि- 
यार सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं पर दूसरे वर्ग में प्राय: औसत योग्यता के 
विद्यार्थी हैं । 

अब हम विचलन की चार विध्यों : (१) प्रसार (१७४8० ), (२) चतुर्थक 
विचलन (0एरशधो6 ए6एंक्रांण)), (३) मब्यमान विचलन (/शध्धथा। 0 
5 एटा32० 26एंथ0०70) एवं (४) प्रम।"-विचलन (शांत [05४80०7) 
का संक्षेप में वर्णन करेंगे । ह 
विस्तार या प्रसार (/१०॥४०)-- 

वितरण के दो छोर के फलांकों के अन्तर को विस्तार कहते हैं । हमारे 


8. 


४५१ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मृल्यांकन 


पिछले आवृत्ति-वितरणों में सबसे छोटा मापक ३४ है एवं सबसे बड़ा ६४ अत: 
विस्तार ६४-३४ -८३० हुआ । 


विस्तार किसी भी वितरण में विचलन बताने वाली उचित विधि नहीं है 
क्योंकि इसमें केवल छोर की संख्याओं को ही महत्ता दी जाती है । 


चतुर्थक विचलन (०)-- 


इसे अद्ध -अन्तर चतुर्थक विस्तार ($तयगां-ाताकापृपक्षा।० रिक2०) भी 
कहते हैं । यह प्रथम एवं तृतीय चतुर्थकों के अन्तर का आधा है। 


अतः यूत्र है. 0--िप्शि 
है » 
जिसमें 0--चतुर्थक विचलन ; (७४ --तृतीय चतुर्थंक, एवं (2, --प्रथम 
चतुर्थक । चतुर्थक बिलकुल मध्यांक की भाँति ही निकालते हैं। प्रथम 


चतुर्थक में ४ के स्थान पर ४ से गणना की जाती है एवं तृतीय चतुर्थक 
2 है 


में 3 
मे हक से | 


धृत्र है 0 त्ता+[ लकी) है >८ 








फ्ि 
का बह ४] 
है अब ३ ( 4 ) 2 
"कप 
इस आधार पर चतुर्थक विचलन नीचे निकाला गया है । 
बन] ँ ली हा 
हि # 5 का लसस+न+ ललिलन+ । या १००६ 
हृण्दट | ३ [४० | ०८३४४+ (८७५ ११३०-३६ 
५५-५६ | ४ | इ८ हि 
पू०-प्ढ | ३४ (६ ३ ०-२ | 
डध-डहए । ५ | २७ ९४ ४६.५ -- का ) ३ 
0०-४४ & २२ हट । 
३४१६ | ७ (९३ (४-९०, ५१.६४-३७.३६ 





हि अत अर कु | २ 
| ल्दड् ्ड एे 
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मसध्यमान विचलन (४६३ 07 .१४९०४९6 )6एं०॥ ०5 | -- 
हि 


वितरण के मब्यमान से बाकी सब फ्लाँकों क्षा अत्तर निक्षालकार श्र 
उनका फिर मध्यमान ज्ञात कर लिया जाए तो बह मध्यमात क्ित्रलन होगा 
तर निकालते समय वन (--) था ऋण (- | के चिस्त्रो का ८ 
रखते । केवल निरपेक्ष अन्तर ही ज्ञात करते हें । अतः 
रू 
मध्यमान विचलन या ७४0 -- 


हि 
सन 


जिसमें १४ -- १७६४४ [0९५४8४०0७ 
5४ >फलांकों का मध्यमान से बिचलन नकालकार द्ोग , 
'-- वितरगणा में फलांकों की संख्या । 
उदाहरण--५, ७, €, ११, १३, १४५ का मब्यमान विचलन ज्ञात कारन 
४ नं #नू0०-न-९-+११/८१३-- १४५ ३० 
है। इन संख्याओं का मध्यमाल का दर 4 0 पतन टर+१० 
है। इस मध्यमान से संख्याओं का अन्तर क्रमणः ५, 


३, १, १, * और / है! 
इनका योग ५+३--१+१-+३+-४५८-६८ है।अ 


क्र ही 


श्८ । 
मध्यमान विचलन- -'_ “>-३ है। 
द्‌ मन 


व्यवस्थित सामग्री में भी इस प्रकार मध्यमान विचलन ज्ञात करते 3--- 





(्् ;£# हऊ#ऋ , डर 
छह र इश १२ हक “488 -' 

६०-९४ २ ६२ १२४(१७.५ ६५.० ्श 

५५-५९ ४ ५७ २२६/१२.४ 2०.० ' 
२०-१४ ७ ४२ रे६४ ७.४ ४२.५ न्‍न ८. क्‍त्डे४ड.५ 
४५-४६ ५ ४७ | २३४५ २.३ १२.४५ 

४०->४ं४ड ६ डर ३७5 र.| रस. ७ एजेंडे रच 
३५-३६ ७ ३७ ; २५६| ७.५ (२.४ ३५5 325 
३०४ ६ ३२ १६२१२.५ ५१.०! >्- ६, ६ 

पएं---४० ४5--१७८० : ४ --5२७६ - 


इस प्रकार सर्वप्रथम वर्गान्तरों पे मध्य-विन्दु (5) निकालते हें * फिर 
इन्हें आवृत्ति () से गुणा करके डि स्तम्भ बनाते हैं। इससे मध्यमान 


४ झडि के -.- विन 
ज्ञात करते हैं। मध्यमान (८ हु ) से फिर मध्यबिन्दु (५) का अन्तर 


४५४ मनोविज्ञांन और शिक्षा में मापने एवं भूल्यांकर्न 


ज्ञात करते हैं। यह अगले स्तम्भ (») में है । इसे फिर आवृत्ति () से गुणा 
करके अगले स्तम्भ (£ ) में लिखते हैं । इस स्तम्भ का योग बिना चिन्हों का 
विचार किये करते हैं। इस योग में संख्या (४) का भाग देकर मध्यमान 
विचलन ज्ञात करते हैं। सूत्र है :-- 

जि 


मध्यमान विचलन या ४. ॥0,-- पा 


प्रमाप-विचलन (80870970 ॥06एं४॥0॥ )-- 

प्रमाप-विचलन एक श्रेष्ठ विचलन-मापक हैं। इसीलिए सांख्यिकीय गण- 
नाओं में इसका सर्वाधिक उपयोग है। इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 
वितरण का मध्यमान ज्ञात करके उसी प्रकार बाकी फलाछरों का अन्तर ज्ञात 
करते हैं जिस प्रकार मध्यमान विचलन में । पर हम इन्हें बिना चिन्ह का विचार 
किये नहीं जोड़ते, वरन्‌ इनका वर्ग ज्ञात करके फिर इन वर्गों को जोड़ते हैं। 
तदनन्तर संख्या ()४) से भाग देकर वर्गमूल निकालते है। अतः सूत्र है-- 


व आ 
प्रमाप विचलन या $.7)0 +- है रे है 





जिसमें ४४? -वर्ग (540७76) निकालकर योग 
--अआवृत्ति-संख्या । 
उदाहरण के लिए ५, ७, ६, ११, १३, १५ का प्रमाप-विचलन ज्ञात करने 
के लिए इनका मध्यमान निकाला । यह १० है। इससे फलाडू्रों का विचलन 
क्रमश: ५, ३, ९, १, २५ एवं ५ है। इनका वर्ग ज्ञात किया । यह क्रमशः २५, 
६, १, १, ९, २५ है। इनका योग है २१५-+-६९-- १ १--६--२५८-७०, अतः 


8.77: 3 । न न ही 
दि 


आवृत्ति वितरण में दी हुई व्यवस्थित अद्धू-सामग्री का प्रमाप-विचलन 
ज्ञात करने की विधि निम्नलिखित है :--+ | 











न तक 
५०-५४ ७ -+-2|-+9७|-२१ 
४५-४६ ५ | ० ० 


[((- |[| 5 ४ । [65 कर कक 
६० कल --३/+६  श्द ! क्‍2,८7 ७" --] »< रह ्््ि (हे 
१६ षि | 
$ 
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४००४ व 8 -+ १-९ 87 
दम ग िक ३९ ७ --२-१४ र्प --५ »८ १.७४ 
३०-३४ ६ --३|-१८(-- ४१५४ >्-+फ.७५ 


पए-+४० अजि-्-+--२० ४४८१३२ 
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व्यवस्थित सामग्री में प्रमाप-विचलन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अनु- 
मानित मध्यमान (४.)४.) ज्ञात कीजिए । इससे वर्गान्‍्तरों के अन्तर आवृत्ति के 
बाद के स्तम्भ (5) में लिखिये । इन अन्तरों का आवृत्ति से गुणा करके 
अगले स्तम्भ (७5) में लिखिये । हि का हऊ से गुण करके अगला स्तम्भ 
(४? ) लिखिये | ४४ एवं ५* स्तम्भ का अलग-अलग योग कीजिए । तत्पस्चात्‌ 
निम्न सूत्र प्रयुक्त करके विचलन ज्ञात कीजिए । 


39 20 मम */ ++-(ह)) 
हे कि 


प्रमाप-विचलन ज्ञात करने की यह संक्षिप्त विधि है । अन्य विधियों का 
विस्तार से अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी की कोई पुस्तक पढ़िये । 


बिचलन के विभिन्न मापकों का प्रयोग 


निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन उपादेय 


विस्तार-- 
१, जब विचलन का शीत्रता के साथ कोई मापक ज्ञात करना हो । 
२. जब केवल छोर के फलाछ्लों को ही सम्पूर्ण विस्तार या विचलन का 
आधार बनाना हो । 


चतुर्थक विचलन 
१. जब केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन के लिए मध्याडू का प्रयोग किया गया 
हो और केवल मध्य के ५००८ फलांक ही महत्वपूर्ण हों । 
२. जब न्यादर्श छोटा हो अर्थात्‌ उसमें अधिक फलांक न हों । 
३. जब फलाछ्ों का वक़ सामान्य (>०ायाह 270 छ5ज़्ायदापं००) 


नहों। 
४. बा वितरण में कुछ फलांक या मापक बहुत बड़े हों एवं कुछ बहुत 
छोटे । 
मध्यमान विचलन-- 
१. जब मध्यमान की कनन्‍्द्री- प्रवृत्ति के मापक के रूप में प्रयुक्त क्या 
गया हो । 


२. जब प्रत्येक फलांक महत्वपूर्ण शै, या सभी अछ्छीं के विचलनों को 
महत्व दिया जाना हो । 

१, जब निष्कर्ष अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से निकालना आव« 
हयक हो ; 
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प्रमाप-विचलन--- 

१. जब छोर (०४४०४०) के विचलनों का मापक पर अपेक्षाकृत अधिक 
प्रभाव पड़े । अतः इन्हें महत्व देना आवश्यक हो । 

२. जब अन्य सांख्यिकीय विधियाँ जैसे सहसम्बन्ध (०7०4०), 
सम्भावित त्रटि (श0990]6 ४007), प्रमाप त्रूटि (9क्षाएंध्वा0 
57707) आदि की गणना करनी हो । 

३. जब केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापक मध्यमान हो एवं वितरण सामान्य 
(५०778) हो । 

४. जब विचलन का अत्यन्त उपादेय एवं विश्वसनीय मापक ज्ञात 
करना हो । 


सहसम्बन्ध 
((०07764707) 
जब्र हम किसी दिए हुए समूह में व्यक्तियों के गुणों का मापन करते हैं तो 

उनके गुणों में आपस में सम्बन्ध पाया जाता है, उदाहरार्थ बुद्धि एवं कक्षा 
के विषयों में निष्पत्ति का आपस में सहसम्बन्ध है । अधिक बुद्धिमान छात्रों की 
निष्पत्ति भी श्रेष्ठ होती है । इसी प्रकार लम्बाई एवं वजन में सम्बन्ध 
है। दो परिवरत्तियों (४७7४8068) में जो सम्बन्ध पाया जाता है, उसे सह- 
सम्बन्ध (02077०8007) कहते हैं। यदि दो परिरवात्तियों में इस प्रकार सम्बन्ध 
हो कि एक में बढ़ोतरी होने पर दूसरे में भी बढ़ोतरी हो, अर्थात्‌ जिसका एक 
परिवर्त्ती में कर्म अड्भू आये उसका दूसरे में भी, तो उसे पूर्ण धनात्मक सहसम्बन्ध 
( ?८०६ 70878 (0770400॥) कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होने 
पर पूर्ण नकारात्मक सहसम्बन्ध ( ९९7० २९४४६४४७ 007०७४०॥) होता 
है । पर वास्तव में अनेक परिस्थितियों में न पूर्ण धनात्मक सहसम्बन्ध आता 
है न पूर्ण नकारात्मक, वरन्‌ इसके बीच में .?, .२, .६'''आदि। पूर्ण 
सहसम्बन्ध १.० से व्यक्त किया जाता है ।तदि दो परिवत्तियों में बिल्कुट सह- 
सम्बन्ध न हो तो उसे शून्य सहसम्बन्ध (/८.० (०77७७४०)॥ ) कहेंगे । सह- 
सम्बन्ध ज्ञात करने की दो प्रमुख विधियु का वर्णान यहाँ किया गया है :-- 


क्रम-अन्तर बिधि (7२87८ ॥0] हे 2 6 ४८१०० )--- 


इस विधि से ज्ञात सहसम्बन्ध को (770) कहते हैं । शिक्षा एवं मनो- 
विज्ञान में जब ऐसे गुणों का मापन किया जाता है जिनमें वास्तविक फलांक 
देना सम्भव न हो वरन्‌ केवल क्रम या पद ही दिया जा सके तो प्रायः इस विछि 
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को प्रयत्त करते है । केवल २५ बा ३० के लगभग पद होने पर यद्न विधि 
अश्विक उपादेय है। यह विधि स्पीमरमेन | 59६७॥॥0 5 न हें, उदाहरगा 


का 


के लिए निम्न दो परिवित्तियों का सहसम्वन्ध देगिए--.. 








विद्यार्थी! भूगोल में ; इतिहास में भूगोल इतिहास क्रमोंर्म ' हा 
। अंक अंक में क्रम में क्रम अंतर[0) 
१ २५... २३ ; ; "8 
2 २१ ४ ३ 4. 9 #$ 
३ | १६ १६ ३ ४ 2 3 है 
४ ! 4 ट्र श पल प्र ९ ४) हे हि 
न धर २४ ४० 2 5 ( 0 
ई १० ५ फ 3 ५ 9 
9 श्प्‌ | १७ द ६ ० ७ 
दर 2 १२ 3 जि श्‌ १ 
3 ७ १० € ९ ०... ५9, ०9 
१० ४८ कर १० १० ० । 0 
के मा .॥] 
६ »८ ४0:7 ६५ द॑ श्र 
कल शकिस 0 3 मिला 7 होश 
(४ - १) 5, :०/2< ६€ 
इस प्रकार क्रम-अन्तर विधि से सहसम्बन्ध निकालने का सूत्र है-- 
८ कि 3 भ्छ 
रतन १-परर ४ 
(४६.१) 
जिसमें, >-सहसम्बन्ध गुरागांक । 
<)7 --विभिन्न क्रम के अन्तरों को वर्ग करके उनका योग । 
९--कुल संख्या । 


गुखनफल योग-विधि (?7०% ० १0797०॥॥ १(६४४०१)-- 


इस विधि का सर्वप्रथम प्रयो-' पियर्सन (?6&7800) ने किया। अत 
इस विधि द्वारा प्राप्त सहसम्बन्ध के 'पियर्सत सहसम्बन्ध (?68४887 $ 7) 
कहा जाता है | इसके निकालने की अ*क विधियाँ है यद्यपि सब में आवारभूत 
सिद्धान्त एक हीं काम में लाया जाता है" एक सरल विधि यह है :--- 
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श/ ४२-६ »८ ३७-३२ पर 
सहसम्बन्ध महत्वपूरा हो, इसके लिए ध्ावश्यक है कि उसका मूल्य "५ से 
अधिक हो । पर परीक्षण रचना में न्‍/ नीयता ज्ञात करने के लिए प्रायः *७ 
या इससे भी अधिक सहसम्बन्ध आने /र ही उसे महत्वपूर्ण माना जायेगा । पर 
यह बहुत कुछ परिवत्तियों पर निर्भग/करता है । बुद्धि-परीक्षण के फलांकों एवं 
- निष्पत्ति फलांकों में “६ का सहसम्बन्ध काफी उच्च है। पर परीक्षण का पुन- 
परीक्षण करके यदि प्रथम परीक्षण एवं बाद के परीक्षण के अंकों में इतना ही 
सहसम्बन्ध आये तो इसे निस्संदेह निम्न ही मानेंगे । 
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विश्वसनीयता एवं वैबता ज्ञात करने, सम्भावित तब्रटि निकालने, एवं 
इसी प्रकार की अन्य सांख्यिकीय गणनाएँ करने में सहसम्बन्ध अत्यन्त उप« 
योगी है । 


अभ्यास के लिये प्रव्न 


१. निम्नलिखित फलांकों का मध्यमान, मध््यांक एवं बहुलांक 
*. निकालिए--- 
८, ७, १२, १६, €, १०, १०, १5७, १८, १८, २०, “५, १६. 
२. निम्नलिखित फलांकों का आध्ृभृत्ति-वितरण कीजिए एवं तत्परचात्‌ 
मध्यमान, मध्यांक एवं बहुलांक ज्ञात कीजिए -- 
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ज्ञात कीजिए-- 
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४. निम्नलिखित फलांकों से मध्यांक (१(६००५॥) निकालिए-- 
२४, २६, २८, २७, १२, २५, २६, ४०, ३१६८, €, २६, २४, ४२, 
४६) 5२, ४२, ४ का ईं, कक ३६, ४०, ध्द, पर, 2६, ४०, 
४८, १८, २२, 2६, ५४४, ६० ! 


५. निम्नलिखित परीक्षणांकों से मध्यमान विचलन (श, 70.), चतुर्थाडू 
विचलन (७), एवं प्रमाप, विचलन (59. 00.) ज्ञात कीजिए --- 


(अ) ७, ७, 5८, ९, १२. १2६, शद८ । 
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६. निम्नलिखित आवृत्ति-वितरणा से चतुर्थादडू एवं प्रमाप-विचलन ज्ञात 
कीजिए---- 
(अ) वर्गान्‍्तर श्रावृत्ति 
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७. निम्न फलांकों की श्रेणियों में स्पीयरमन तथा पियसेन विधि से सह- 


सम्बन्ध ज्ञात कीजिए--- 

्‌ 

१४ 
श्द 
२७ 
२४ 
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२७ 
२६ 
३७ 
४० 
४२ 


८. निम्न फलाडछ़्ों में पियसंन की विधि से सहसम्बन्ध ज्ञात करो-- 
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४० 
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३६ 
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१६ 
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१६ 
श्ष 
३८ 
२६ 
२४ 
श्द 
१५ 
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परिशिष्ट 


विशिष्ट शब्दों की परिभाषाएं 


अनभ्रा 

ग्रसंगत पद (508770॥868 ][875):---कथन या तथ्य जिनमें कोई अ्सं- 
गत, विरोधात्मक या अपूर्ण तत्त्व हो । परीक्षार्थी से इन असंगत नत्त्वों को ज्ञात 
करने के लिए कहा जाता है। तर्क योग्यता, आलोचनात्मक चिन्तन या बुद्धि- 
परीक्षणों में इन पदों का प्रचुरता से उपयोग होता है । जैएे --'चूड़े ने खरगोण 
का पीछा किया । 

आ्रायु-ससमुल्यक (826 टितृ्पाए४/०१७) :--प्रमापीकृत परीक्षाओं में अंकों 
को व्यक्त करने की एक विधि | इसमें सर्वप्रथम विभिन्न आयु के परीक्षार्थियों 
का वास्तविक प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। तदुपरानत उसे आयुस्तर में परिवत्तित 
कर देते हैं । इसे प्राय: वर्षों तथा महीनों में व्यक्त करते हैं। जैसे--मानसिक 
आयु --१०-४; पाठन आयु --११-६ । 

' आ्रायु सामान्यक (886 '९०१705):--प्रमापीकृत परीक्षणों में विभिन्न आयु 
के परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त प्रारहूपिक अंक । इन्हें प्रायः सारिगीकृृत या चित्रित 
रूप में व्यक्त करते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं: आयु सारिणीयाँ (48८ 
प७9]68), आयु चार्ट (886 (४६78) तथा आयु परिवत्त न सारिणीयाँ (48० 
(!०१एथआं०0 72765 ) । 

श्रनुपात पूति-पद (5॥॥20897 7/678):--एक प्रकार के शाब्दिक प्रइन-पद 
जो विशेषकर तककं-ग्रोग्यता एवं सामान्यीकरण करने की सामथ्य का मापन करते 
हैं, जैसे नगर : मेयर: : प्रदेश : ? । इन पदों के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग 
सम्बन्ध या तुलना बताता है, जबकि दूसरे भाग में अन्य तत्वों में परीक्षार्थी 
को इसी प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने होते हैं । 

श्रभियोग्यपता परीक्षण (3908008 7०३४5) :--वे परीक्षण या मापन 
प्रविधियाँ जो यह पूर्व सुचना देनी हैं कि उपयुक्त प्रशिक्षण दिए जाने पर किस 
व्यक्ति की किस क्रियाक्षेत्र में अधिक सफल होने की सम्भावना है। ऐसे परी- 
क्षण मुख्यतः प्रमापीक्ृत हैं एवं बड़े 'हैमाने पर प्रकाशित हैं जंसे--'झ्ीगोर 
का संगीत योग्यता परीक्षण | 

अनुमापित परीक्षण (5०266 7४७) :--एक ऐसा परीक्षण जिसमें 
प्रशनपद बढ़ती हुई कठिनाई के क्रम में हों । 

३० ४६५ 
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श्रंशांकत ((४॥97880॥) :--मुल्यों की किसी एकरूप विधि के अनुसार 
क्रमित मापदण्ड में इकाइयों के परिशोधन की प्रक्रिया । परीक्षण संरचना में” 
सफल प्रश्नपदों की केवल गणना के आधार पर प्राप्त परिणामों को समान 
अन्तराल मापन इकाइयों में परिवत्त त करने की प्रक्रिया के अर्थ में इसका 
प्रयोग होता है । 

अंक-विस्तार ()80 $98॥) :--एक स्मृति-सूचक फलांक, जिसमें यह 
ज्ञात करते हैं कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने अंकों की संख्या दृहराने में 
समर्थ है । 

अ्रवयव-विबलेषण ([780/07 79985) :---अनेक परीक्षरों के परिणामों 
के बीच अन्तर-सहसम्बन्धों ([0/87-007789४0॥8) का सांख्यिकीय विश्लेषण | 
इसका उदय यह ज्ञात करता है कि इन सहसम्बन्धों में कितने अलर्ग अवयवों 
का निरचयन आवश्यक है, ताकि सरलतम छाब्दों में सम्पूर्ण लक्षण के संगठन 
का विवरण दिया जा सके । विभिन्न लेखकों द्वारा प्रस्तुत मानसिक संगठन के 
विभिन्न सिद्धान्तों के अनुसार अवयव-विश्लेषण की भी अनेक रीतियाँ प्रस्तुत 
की गई हैं । अवयव-विश्लेषण से बुद्धि, व्यक्तित्व एवं अभियोग्यता के मुख्य 
घटकों का निदपचय करना सम्भव हो सका है | 

अशुद्ध विकल्प (70] ०" 708४78007) :--बहुनिवेचन प्रश्नपदों में जो 
एक शुद्ध विकल्प के अतिरिक्त अन्य विकल्प दिए जाते हैं वे अशुद्ध विकल्प होते 
हैं । जैसे-- भारत की राजधानी दिल्‍ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई है। 

श्रल्पवृद्धि ([70606) :--मन्द बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसका बुद्धि-स्तर 
इतना कम है कि वह सामान्य शारीरिक खतरों से अपना बचाव कर सकता है, 
भोजन करने एवं वस्त्र पहनने की योग्यता रखता है पर जिसमें अपनी जीविका 
कमाने की योग्यता नहीं होती । 

ग्रपेक्षा या प्रत्याशा (2५9००४७॥०५) :--किसी विशेष परीक्षार्थी के लिए 
संभावी निष्पत्ति या उपलब्धि का प्रमाप । 

प्रभिवृत्ति परीक्षण (5४008 7७४५४) :--परिमाणात्मक शब्दों में किसी 
विशिष्ट व्यक्ति, समूह, वस्तु या सामाजिक /उस्था के पक्ष या विपक्ष में व्यक्ति 
की अभिवृत्तियों के मापक । जैसे युद्ध, ?कूल, अल्पमतों आदि के प्रति अभि- 
वृत्तियों का मापन करने वाले मापदण्ड ।/ 

झौसत (४५०7४४८) ::--देखिए, मध्यमान । 

ग्रौसत विचलन (3५९०४४४० ॥2308४0०॥) :--किसी बारम्बारता वितरण 
में मध्यमान से सभी संख्याओं के निरपेक्ष विचलन के योग में कुल संख्याओं का 
भाग देने से जो फल आता है, उसे औसत विचलन कहते हैं । 


परिशिष्ट है डह 


प्रभियोजन प्रद्नावलि (309]705000: (0065६070क्षा४) :--प्रदनों की 
एक सारिणी जिसका उहू इय बालक को अनुभव होते वाली व्यक्तिगत एवं 
सांवेदनिक कठिनाइयों का अतावरण करता है। इन्हें व्यक्तित्व प्रबनावलि 
(?४50048/9 0५७४९४४०7॥॥५ं।४) भी कहते हैं । 


ग्रायु-मापदण्ड (826 808/6) :--एक ऐसा मापदण्द जिसमें प्रइन-पद 
इस प्रकार समूहों में संग्रहीत हों जिन्हें एक विशिष्ट अवस्था के परीक्षार्थी पास 
करने में सफल हों, पर किसी अन्य अवस्था के नहीं। इसे वापिक मापदण्द 
(४८४7 $०86) भी कहते है । 

ग्राधार झ्रायु (3958] 326) :---वह आयु-स्तर जिसमें परीक्षार्थी बिने 
परीक्षण के,सभी प्रइन-पदों को पास कर लेता है। 

ग्रनमान-शुद्धि (0076९४०॥ 0 (06४आआ8) +--सत्य-असत्य यथा बहु- 
निर्वंचन परीक्षणों में परीक्षार्थी अनुमान के आधार पर उत्तर देकर जो अति- 
रिक्त अंक प्राप्त कर लेता है उन्हें शुद्ध करने की विधियाँ । 

अनुमान- सूत्र ((0776000॥ 70770785) :--अनुमान का प्रभाव दूर 
करने के लिए परीक्षणों के वास्तविक प्राप्तांकों को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त 
सूत्र । 

ग्रान्तरिक संगति ([76078।[ (१०॥&8०0ए) :--परीक्षण के अलग-अलग 
भाग किस सीमा तक एक-दूसरे से सहसम्बन्धित हैं, यह इंगित करने के लिए 
प्रयुक्त एक शब्द । 

ग्राभ्यान्तरिक ([0[77780) :--स्वयं वस्तु में निहित, न कि बाह्य कारणों 
के परिणाम स्वरूप । 

ग्रशान्दिक परीक्षण या पद (०॥-ए४798] 7४४४ 07 [परध४४५) :--- 
इस प्रकार से विकसित परीक्षण या पद परीक्षित व्यक्तियों को पदों का उत्तर 
देने में भाषा-प्रयोग न करता पड़े, जेसे फॉर्म बोर्ड परीक्षण, ज्याभितिक तथा 
यान्त्रिक पहेलियाँ, चित्र-स्मृति परीक्षण, हस्तकौशन परीक्षण आदि । 

श्रवलोकन (0082 ए4६००) :>ज्व्यवहार के मापन की सर्वाधिक व्यापक 
रूप से प्रयुक्त और प्राय: सर्वाधिक अपरिष्कृत विधि । इसमें मापन को जाते 
वाली घटना के आयामों का प्रत्यक्ष प्रतिबवोधन होता है। यदि उचित घ्यान 
दिया जाए, एवं उचित निरीक्षण तथा आलेख विधियों का प्रयोग हो तो अव- 
लोकन एक अत्यन्त विश्वास-योग्य विधि है। जैसे अव्ययन में रत किसी 
विद्यार्थी के व्यहार का अवलोकन करके उसके अध्ययन-स्वरूप का पता 
लगाना । 


है 8 मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 


श्रात्मनिष्ठ परीक्षण (570[०८४४० 7८४५) :--ऐसे परीक्षण जिनकी 
अंकगणना बिना कु जी के परीक्षक के अपने निर्णय एवं पसन्द के आधार पर 
होती है। प्राय: ये लम्बी लिखित परीक्षाएं हैं। देखिए, निबन्ध परीक्षाएं । 

अभिवृत्तियाँ--(&00/70०७) शिक्षा एवं निदेश के फलस्वरूप उत्पन्न 
प्रवृत्ति, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति कार्य करने की तत्परता 
निहित होती है, और जो व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालती है। 


के 

केन्द्रीय प्रवत्ति (2७708। '४70०7०9) :--संख्याओं या अन्य मापकों 
के वितरण में ऐसा बिन्दु या मध्यान्तर, जिस पर अधिकतम संख्याएँ 
एकत्र हों । 

कसौटी (८7070॥) :--कोई भी ऐसी वस्तु जिससे तुलना करके किसी 
परीक्षण की वैधता का निर्णय किया जाए। प्रायः बुद्धि-परीक्षणों के लिए 
स्टेन्फोड-बिने परीक्षण, स्कूल में प्रगति आदि को कसौटी बनाते हैं; व्यक्तित्व 
परीक्षणों के लिए रोशा को । 

क्रम या श्रेणी (079065) :--यह शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है: 
(१) प्रारम्भिक एवं हाईस्कूल के वर्षक्रम के अनुसार कक्षाएँ, (२) परीक्षा 
थियों के कार्य का मूल्यांकन करने वाले प्रतीक या परीक्षण । दूसरे अर्थों में 
यह शब्द अंकों का पर्यायवाची है। 

कुझ्जी (००) :--किसी परीक्षण के सही उत्तर या उत्तरों के निवंचन 
(7(०.9764४0०7॥) का आधार | यह एक परीक्षण भी हो सकता है जिसमें 
सही उत्तर अंकित हों, या विद्य त-गणना यन्त्र (46०70 8008 
१/७८॥॥76) में प्रयोग के लिए संकेत-पत्र ((००6-506०४) । 

कक्षा-कोष्ठ परीक्षण ((।७४5-007 68/8) :--विशिष्ट कक्षाओं में या 
स्कूल की व्यवस्था में अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण । 

कृत्य-विश्लेषण (300-479998 ) :---किसी निश्चित कार्य या कृत्य का 
उसके तत्त्व, घटक या भागों में विघटनः करने की प्रक्रिया । 

कार्य-समय परीक्षण (५४०7८-,आां। 7८४):--एक ऐसा परीक्षण जिसमें 
पर्याप्त समय दिया जाता है, ताकि सभी या लगभग सभी परीक्षार्थी सब परी 
क्षण-प्रश्नों को हल कर सकें । 

कार्य-न्यादर्श परीक्षण (५४०7८-5४7009० ॥8४४।) :--एक ऐसा परीक्षण 
जिसमें मूल्यांकित की जाने वाली सम्पूर्ण योग्यता के केवल एक प्रतिनिरषि- 
कारी अंश (न्यादर्श) का मापन किया जाए। 


परिनिंप्ट ४६६ 


शं 
गुणाग्राही या संबोध परीक्षण (>फरफ़ाल्टंधपंणा ॥०४७) :--दिए हए 
विषयों, विशेषकर कला, संगीत एवं साहित्य में अभिवृत्ति एवं निर्शय का मापन 
करने वाले परीक्षण । 
गुस्यांक (०४८#८०॥) :--आनुपातिक सम्बन्धों को बताने वाली एक 
संज्ञा । देखिए, सहसम्बन्ध गुरांक । 
गति परीक्षण (8७४४ ० 59686 685) :--वे परीक्षण जो विभिन्न 
क्रियाओं, जैसे पाठन, टाइपिंग, शॉर्टहेण्ड आदि में व्यक्ति की गति का माउन 
करते हैं । 
जे 
जड़ (70704) :--प्रारम्भ में यह दब्द मानसिक हीनता की सभी श्रेगियों 
के लिए प्रयुक्त होता रहा है । पर अब यह्‌ प्रायः निम्नतम बुद्धि-स्तर के व्यक्तियों 
के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ परिपक्वता प्राप्त करने पर भी जिनकी मानसिक 
आयु ३-४ वर्ष या प्रज्ञांक २०-२५ से अधिक नहीं है । 
जड़-प्रवीण (7004-847ए870) :---अवसामान्य मानसिक योग्यता वाला 
व्यक्ति जो किसी विशिष्ट क्षेत्र जेसे संगीत, कला, आदि में असाधारण प्रतिभा 
या दक्षता का प्रदर्शन करे | 


ट 
टी-फलांक (7-50076) :--प्रमाप-फलांकों की एक प्रकार । इसमें प्रमाप- 
फर्लांकों (2-800765) को १० से गुणा करके ५० जोड़ देते हैं । अतः 


प्‌-8८078--- हि न ० 


द्व्‌ 

दीप्ति-सुचक (8780/7885$ [7065) :--बुद्धि-परीक्षणों के परिणामों को 
व्यक्त करने के लिए पूर्वकाल में प्रचलित एक विधि । 

हयू-अवयव परीक्षण (एछो-व०0० 7०8) :--बुद्धि-परीक्षण की एक 
प्रकार, जिसके प्रयोग से मानसिक योग्यता के दो अलग-अलग पक्षों के सम्बन्ध 
में फलांक प्राप्त करते हैं । ह 

दक्षता (80॥) :--प्रशिक्षण या अवगम के परिणामस्वरूप आजित थोग्धता 
जिसमें शारीरिक या गतिवाही क्रिया सच्चिहित हो । 

दय-अभ्रवयव सिद्धान्त (ज़0-78०० 77607) : -स्पीयर मैन का बुद्धि 
की सिद्धान्त जिसके अनुसार बुद्धि में सामान्य योग्यता एवं अनेक विशिए्द 
योग्यताएं होती हैं । 


४७७ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्याक्न 
। 


निष्पत्ति, ज्ञानोपार्जज या उपलब्धि (#0०ं6एध्याल्या. 0 क्षा- 
076॥) :--इसका अर्थ है किसी क्षेत्र में प्री की गई शिक्षा या अवगम की 
मात्रा । मापन की व्यावहारिक परिस्थिति में अभियोग्यता एवं निष्पत्ति के बीच 
एक सीमारेखा खींचना असम्भव है। ज्ञानोपाज॑न वातावरण एवं शिक्षा पर 
निर्भर है, पर इसके लिए जन्मजात योग्यता एवं क्षमता आवश्यक है । 

निरपेक्ष मापदण्ड ( 3080[पा८ 5८478) :---एक मापन पद्धति जिसमें 
एक इकाई से दूसरी तक के अन्तर किसी निश्चित गुण की दृष्टि से समान 
होते हैं और जिसमें आदि-बिन्दु की स्थिति ज्ञात रहती है । 

नियंत्रित अवलोकन ((077060 0980ए4४०४७) :- व्यत्रहार-निरी- 
क्षण की वह विधि जिसमें प्रयोज्यों को पूरवं-नियोजित उद्दीपक दिए जाते हैं या 
जिसमें समय, लेखा-विधि, या अन्य बातें पूर्ण रूप से नियमित होती हैं। 

निदानात्मक परीक्षण (709870900 788/8) :-- किसी दिए हुए 

विषय में परीक्षार्थी के ज्ञान एवं दक्षता में कमजोरियों का पता लगाने वाले 
परीक्षण । कुछ बुद्धि एवं व्यक्तित्व परीक्षण भी निदानात्मक कहलाते हैं क्‍योंकि 
वे विश्लेषणात्मक फलांक प्रस्तुत करते हैं । 


निबन्ध-परीक्षाए या प्रश्न (8989 (6588, ।.8705$, ५(४०४४०॥५ ) :--ऐसे 
प्रशत जिनका उत्तर विस्तृत रूप में विवेचनात्मक या निवन्धात्मक विधि में देना 
पड़ता है । ु 

निष्पादन परीक्षण (?९४०7778706 76७$):--कोई भी ऐसा परीक्षण 
या मापन की अन्य विधि जो व्यक्ति की शाब्दिक दक्षता से अधिक प्रभावित 
नहीं होती और जो बुद्धि या निष्पत्ति के किसी अशाब्दिक आयाम का मापन 
करती है, जैसे फॉर्म-बोडं, चित्र-स्मरण, दिशा-प्रतिबोधन परीक्षण आदि | 
बहुत कुछ अ्शाब्दिक परीक्षण का पर्यायवाची । 

न्याद्श ($8777]८) :--समग्र का एक भाग जिस पर अन्वेषण करके 
समग्र के गुण का आभास किया जाए । है 

निदेशित अवलोकन (॥/76०७० 098४००७॥07 ) :--व्यक्तित्व अध्ययन 
की "एक विधि जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के कुछ विशिष्ट पक्षों का अवलोकन 
किया जाता है। 

निवारक शिक्षा (?6एथ॥५७ ॥०४०४॥8) :--शिक्षण के प्रारम्भ में 
ही किए गए ऐसे प्रयास ताकि बाद में विद्यार्थी के शिक्षण में कोई कमी या 
कंदिनाई न रह पाए । 


परिशिष्ट ४७१ 


हे घ्‌ 

प्रतिशतक, प्रतिश्षतक-फलांक (?67९०॥४॥४, ?६7४०७॥४ 50८7९ | :-- 
फलांकों के वितरण में सापेक्षिक स्थिति या श्रेणी का प्रमाप-निर्देशांक । 
इसका अर्थ है कि किसी दिए हुए बिन्दु या फलांक के नीचे उतने प्रतिशत 
फलांक हैं, जेसे ७४५ वाँ प्रतिशतक वह बिन्द्र या फलांक है जिसके नीचे 3५ 
फलांक हों 

पूर्व -परीक्षण (7०-०७४):--निर्देश या प्रयोग से पूर्व प्रशासित परीक्षण । 
नियमत: पूर्व परीक्षण का उद्दे दय यह ज्ञात करना है क्रि पू्-परीक्षण और 
पुनर्प रीक्षण के बीच प्रयोज्य ने कितना सीखा है। 

पुर्व॑ंकंथन (?7087095 ०7 श60000॥ ):-- विधिपूर्वक मापन के आधार 
पर व्यक्ति के भावी या सम्भावित निष्पत्ति के बारे में पृवंसूचना देना । । 

पुरवंकथन परीक्षण (शा०870०8४0 0०7 शि€्वा०४४४ 76४$) :--ऐसे 
परीक्षण जो कार्यकुशलता से व्यक्तियों की भावी निष्पत्ति के बारे में सूचना 
देते हैं । 

प्रक्ष पणा विधि (?70]500ए6 [6९०ापणंंपुए०७5 ० ॥655 ):--व्यवहार के 
मापन की स्वतनत्र प्रत्युत्तर की विधि । इसमें परीक्षार्थी को संदिग्ध, अनेकार्थंक, 
अस्पष्ट एवं असंरचित उद्दीपक दिया जाता हैं और उसके मौखिक या 
लिखित प्रत्युत्तरों के विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया 
जाता है । इस विधि का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक 
में दी हुई परिस्थिति में अचेतन रूप से अपनी व्यक्तिगत भावनाओं एवं अभि- 
वृत्तियों को व्यक्त करता है । सर्वाधिक प्रचलित प्रक्षेपण विधियों में गुड़ियों 
से खेलना, स्याही के धब्बों का निरवेंचन, कठपुतली का खेल, चित्र देखकर 
कहानियाँ बनाना आदि सम्मिलित है । 

प्रमाप (5870&70):---कोई वस्तु, गुणा या मात्रा जिलको आधार मानकर 

अन्य वस्तुओं या ग्रुणों की तुलना की जाए । आवश्यक नहीं है कि एक 

अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमाप दूसरे अन्वेषरणा में भी उपयुक्त हो । 

प्रमाप-विचलन (ऊ5क्रातक्वात 428ए4807॥ मापन में विच रण का एक 
निर्देशांक, जिसकी गणना करने के लिए मध्यमान से सभी संख्याओं का अन्तर 
या विचलन निकाल कर सब विचलनों का वर्ग करते हैं। फिर इन वर्गों के योग 
में संस्थाओं का भाग देकर वर्गमूल निकाल लेते हैं । 

प्रवेश-परीक्षाएँ (3५/95/0०07 7685) :--स्कूलों या विशेष पराठ्यक्रमाँ” 
में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की नियोज्यता का निर्णुय करने के लिए बने 
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परीक्षण या अन्य मापन-विधियाँ । इसके भन्य पर्यायवाची छब्द हैं: चयन 
परीक्षाएं (8०४०८४०॥ ५४४४७) तथा प्रच्छादन परीक्षाएं. ($06७४ग॥8 
६४५७५) । 

परिपूत्ति-लब्धि (3०००77/5$07760/ (२५०४६४):--या परिपूत्ति अनु- 
पात | फ्रान्ज न द्वारा प्रस्तावित बालक के शिक्षा-स्तर ओर बुद्धि-स्तर की 
परिमाणःत्मक तुलना बताने वाली एक विधि । इस विधि में बालक की शिक्षा- 
आयु को उसकी मानसिक आयु से विभाजित करते हैं। अब प्राय: इस विधि 
का प्रयोग नहीं करते । 

परीक्षण-ससूहा (880७४ ०६ 7688):--परीक्षणों की एक श्रेणी जो 
. एक ही समूह पर प्रमापीकृत हो और प्रशासित की जाए, पर जिसमें अनेक 
विषय सम्मिलित हों । जैसे शैक्षणिक परीक्षणों की एक समूहा में स्कूल के 
पाठ्य-क्रम में सम्मिलित अनेक विषयों--इतिहास, गणित, भाषा, समाज- 
शास्त्र, भूगोल, विज्ञान--पर परीक्षण हो सकते हैं । इन सभी परीक्षणों को 
मिलाकर एक सामान्य संज्ञा दे देते हैं । 

पृति पद ((07796007 ॥0९75) :-- प्रश्न-पद जिनमें किसी कथन के एक 
या अधिक छूटे हुए भागों को भर कर उस कथन को पूरा करना पड़ता है। 
इन्हें 74--0०॥5' भी कहते हैं । 

पद-विश्लेषण ([॥07 ४7998) :--वह प्रक्रिया जिसमें किसी परीक्षण 
के प्रइनपदों की सापेक्षिक कठिनाई या विभेदकारी शक्ति का पता 
लगाते हैं । 

पद-दृष्करती (060 ॥)700॥9):--परीक्षार्थियों का वह प्रतिशत जिन्होंने 
प्रशनपद को ठीक हल किया हो । ५० प्रतिशत दुष्करता का अर्थ है कि प्रश्नपद 
को प्रतिक्रिया करने वाले परीक्षाथियों के आधे ने ठीक किया है । 

पुबब-प्रभाव त्रूटि (78/0 ४76०):--प्रयोज्य के किसी एक लक्षण के बारे 
में निर्शय करते समय उसके दूसरे लक्षणों या उसकी सामान्य श्रेष्ठता या 
हीनता से प्रभावित हो जाने की प्रवृत्ति। « « 

प्रमापीकरण ($87047029007):--मानसिक परीक्षण में व्यक्ति या 
समूहों को योग्यता की तुलना या मूल्यांकन करने के लिए प्रमाप-विधियों के 
प्रशासन की प्रक्रिया । 

प्रसापीकरण समूह (58॥0तांट270०॥ (0००):--परीक्षाथियों का 
समूह जिप्की योग्यता को सामान्यक या प्रमाप निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त 
किया जाए ताकि इन सामान्यकों के आधार पर अच्य परीक्षार्थियों का मूल्यांकन 
किया जा सके | 
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५. पठन आयु (११६३०7708 ४86०|:--आयु के समकक्ष परीक्षार्थी की पठत- 
योग्यता का सुचक--एक प्रकार का सामान्यक फलांक । जैसे बह कहना कि 
चन्द्रकान्ता की पठन-आयु € वर्ष ६ माह है। 

प्रच्छानन परीक्षण (5076४:॥8 ॥6585 |:--वे परीक्षण जिनका उद्ददश्य 
विद्यालयों, सेता या औद्योगिक संस्थानों में प्रवेक्ञ के निमित्त निम्नतम गरुग्यों से 
रहित व्यक्तियों को अलग से छाँटकर निकाल देना है ताकि योग्य व्यक्तियों 
को लिया जा सके । देखिये, प्रवेश परीक्षाएं । 

प्रमाप-फलांक (50870 76 50076 07 2-3006):--कोई मापन मव्यमान 
से कितने प्रमाप-विचलन ऊपर या नीचे है, इसे निदेशित करने वाला फलांक । 
इसे ज्ञात करन के लिए वास्तविक फलांक में से मध्यमान घटाकर प्रमाप- 
विचलन से विभाजित करते हैं :--- 


ली 
5 

प्रमापीकृत परीक्षण (5(8008707560 ७६४5):--प्राय: बड़े पैमाने पर 
प्रकाशित परीक्षण जिन्हें किसी ज्ञात गुणों के न्यादर्श पर पूर्व प्रशासित कर 
लिया गया है। यह न्यादर्श इस प्रकार लिया जाता है कि यह जिस समग्र के 
लिए परीक्षण नियोजित है, उसका प्रतिनिधिकारी हो । 

परीक्षण (]०४४४):--मापन की प्रविधियाँ जिनमें व्यक्ति सामान्य उद्दीपकों 
के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, ताकि उनके व्यवहार के किसी पक्ष के बारे में 
मापन हो सके । ; 

पूति परीक्षण (007709०00॥ 7688 ):--एक प्रकार की नवीन प्रणाली 
के परीक्षण, जिनमें परीक्षार्थी को शब्दों, अंकों, वाक्‍्यांशों आदि का प्रयोग करके 
दिए हुए कथनों के खाली स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है । 


हज 





बं 


क्र 


बुद्धि का क्षेत्र ( /५९8 हर [ताश।। [2९708]--थॉनेडाइक द्वारा प्रयुक्त 
सम्पूर्ण बुद्धि को लक्षित करने वाला पद । 

बुद्धि-लब्धि की स्थिरता ((078/809 ० ४6 [/0)--यह सिद्धान्त कि 
बालक की बुद्धि-लब्धि प्रारम्भिक वाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक स्थिर 
रहती है । 

बिन्दुरेखीय (072977८)--अन्य परिवत्तियों की अपेक्षा मात्रा एवं पौरे- 
माण का हाष्टिक निरूपण, जैसे हिस्टोग्राम, बार-ग्राफ, लाइन-ग्राफ आदि । 


है 
नह 
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बिन्दुरेखीय निर्णय मापदण्ड (57890 ॥२४४॥8 $086):--एक प्रकार 
का निर्णाय मानदण्ड, जिसमें व्यवहार के किसी परिमाण के परिवत्त न-प्रसार 
का प्रतीकात्मक निरूपण करने के लिए एक पंक्ति के नीचे परिमाण के विभिन्न 
अंशों का संक्षिप्त विवरण लिखा रहता है। 

बुद्धि-लब्धि (7708०706 (१००४८४०४):--अपनी ही आयु के अन्य 
व्यक्तियों की तुलना में किसी व्यक्ति की बुद्धि का सूचक अंक । १०० औसत 
बुद्धिलब्धि है। इससे कम या अधिक बुद्धि इसी आधार पर ज्ञात होती है । 

बहु-वरण पद (!४०]0|6-00008 ॥0००॥8) :--मुख्यतः सामूहिक परीक्षणों 
में प्रयुक्त पद-रचना की एक विधि, जिसमें एक अपूर्ण कथन देने के पश्चात्‌ 
अनेक उत्तर दे दिए जाते हैं ओर परीक्षार्थी को दिए हुए नियम जैसे शुद्धता, 
“व्यक्तिगत रुचि आदि के आधार पर उनमें से एक छाँटना पड़ता है । 


भें 
भाविसूचक सूत्र (?709]॥209 60770|9 ):--अद्ध विच्छेद विधि से सह- 
सम्बन्ध गुणांक के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने का 
स्पीयरमेन-ब्राउन सूत्र । 


स्‌ 


मूल्यन (/077254]):-- किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला 
शब्द । यह प्रायः: मापन शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, पर यह 
परिणामों में उतनी यथाथंता व्यक्त नहीं करता । कभी-कभी यह सुल्यांकन के 
पर्याय के रूप में भरी प्रयुक्त होता है । 

मध्यमाान ((९८॥ ०7 ४77600 /७७॥):--संख्याओं के योग में 
उनके नम्बर का भाग दिए जाने पर जो फल आता है, उसे मध्यमान कहते हैं । 
यह केन्द्रीय प्रवृत्ति का एक प्रतिनिधि मापक है। 

मूल्यांकन (4५०७।५४४४०० ):--किन्‍्हीं मनोव॑ज्ञानिक तथ्यों के बारे में 
प्रतीकों द्वारा निर्शंय करने की प्रक्रिया, ताकि इस तथ्य का महत्व निर्णीति 
क्रिया जा सके । 

समापन (/४6६०४७$४7८॥३००॥६)--किसी संतत श्रेणी में दी हुई मात्रा को 
प्रमाप शापदण्ड से तुलना करने का परिणाम, ताकि इस मात्रा अथवा अंश की 
की संख्यात्मक अभिव्यक्ति की जा सके। जैसे यह ज्ञात करना कि सड़क 
१५ मील लम्बी है या कोई विद्यार्थी कक्षा में तृतीय है । इसकी अन्य शब्दों जैसे 
हु मूल्यन (ए[0705$9|), मूल्यांकन (2५३|प्र४७7), गणना (00पएा758) 
विश्लेषण (374|५७$) आदि से तुलना कीजिए । 
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सापन की शअशुद्धि (407 07 १[६७४प7०७८॥६):--किसी वस्तु या व्यकिक्त 
के स्थिर गुणों के उत्तरोत्तर मापनों में आये अच्तर। इसे प्राय: समापन की 
प्रमाप अचुद्धि में व्यक्त करते हैं । यह मापन के वास्तविक मल्य और निरीक्षित 
मूल्य का अन्तर है । ह 

मानसिक आयु (2४७४४ 386):--एक अद्ध -परिमाणत्मक शब्द जिसकी 
व्युत्पत्ति प्रमाप-कार्य में बालक की योग्यता की प्रत्येक आयु-स्तरों पर अन्य 
सामान्य बालकों की योग्यता के साथ तुलना के आधार पर की जाती है । 

सानसिक परीक्षण--योग्यता के किसी विशिष्ट पक्ष के मूल्यन, मूल्यांकन 
या मापन के लिए प्रयुक्त प्रमापीकृत कार्य । प्रायः संकीर्गा अर्थों में यह छा« 
सामान्य बुद्धि परीक्षणों के लिए प्रयुक्त होता है । 

मानसिक हीनता (शा [0०ीणं०709):--समान आयु के व्यक्तियों 'से 
तुलना करने पर मानसिक पिछड़ापन | झाणरमात्या दुर्बल मनस्कता का पर्याय- 
वाची । 

मशीन-स्को रिंग (१४४०॥॥॥४-$००॥॥४):--विद्य त मश्ञीनों से अछ्छों की 
गणाना करने की प्रक्रिया । 

मनुष्य - से - मनुष्य का मिलान-सापदण्ड ( )(॥-0-)/का हि४78 
5८४०)--व्यवहार के मूल्यन के लिए निरंय मापदण्ड का एक प्रकार जिसमें 
निर्णीत व्यक्ति की तुलना एक अन्य व्यक्ति के ज्ाब्दिक वर्णन से की जाती है। 

मिलान पद (!/&०77॥४ ७75):--एक प्रकार के प्र॒त्युत्तर पद जिनमें 
सम्बन्धित प्रदन-पदों के दो स्तम्भ होते है। प्रत्युत्तर में प्रथम स्तम्भ के प्रत्येक 
पद्मांश का दूसरे स्तम्भ के सम्बन्धित पद्मांश से मिलान करना पड़ता है. मुख्य- 
तया युद्ध-तिथियों, लेखक-पुस्तकों आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने लिए । 

मध्यमाप ([५0-77०85776)--परिमागा के क्रम में व्यवस्थित मूल्यों की 
श्द्धुला के मध्य का माप या मूल्य । 


यं 


योग्यता-परीक्षण (30979 '८६४७)--वे परीक्षण जो किसी विषय या 
क्षेत्र में व्यक्ति की निपुणाता या कार्यक्षमता का मापन करते हैं। थ कभी-कभी 
जन्म-जात या अजित कार्य-निएरता में भेद करते हैं । तब जन्मजात,्योग्यता के 
मापन-हेतु बने परीक्षणों को योग्यता-परीक्षण (2 9॥9 765६5) कहते हैं एवं 
सीखे हुए पक्ष से सम्बन्धित परीक्षणों को ज्ञानोपार्जत परीक्षण ( ४०॥०ए९४- 


॥676 7/655) . 
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वेकल्पिक प्रतिरूप (2(७786 ॥0०775):--प्रमापीकृत परीक्षणों का 
प्रकाशन कभी-कभी दो प्रतिरूपों में होता है। इनमें प्रश्न-पद अलग-अलग होते 
है, पर आयु-स्तर, सामान्‍्यकों, शतांशीय मान, प्रमाप-अद्भू आदि की हृष्टि से 
इनमें कोई अन्तर नहीं होता । इनका मुख्य उदह्द श्य पुनरपरीक्षण करना है जिस 
प्र अभ्यास का प्रभाव न पड़े । इन दोनों प्रतिरूपों में कम प्रयुक्त होने वाला 
प्रतिरूप वैकल्पिक कहलाता है । जैसे स्टेन्फोर्ड परीक्षण में 70770 // । इसके 
पर्यायवाची हैं सममूल्यक, तुलनात्मक या तुलनात्मक प्रतिरूप (४4प्रंए७६४६, 
(गण्रा०]6 07 एक/846 #00) । 

विन्यास-पद (87४08०7767/ ॥0०75):--वे प्रदन पद जिनमें कुछ अक़्- 
मित शब्द, चित्र आदि दिए जाते हैं और परीक्षार्थी से उन्हें निश्चित अनुविन्यास 
(००78५) या क्रम में रखने को कहा जाता है, जेसे “छा0एष्टॉस्‍/ ॥6 8 ॥76 
[७(४०', इस प्रकार के प्रश्न-पदों का बुद्धि, व्यक्तित्व एवं अभियोग्यता परीक्षणों 
में व्यापक प्रयोग होता है। 

व्युत्पन्न फलाडू: ( [007५०० 8007० ):--परीक्षण के वे फलांक जिन्हें 
कोटि, वर्गीकरण या किसी अन्य रूप में परिवरत्तित कर लिया गया हो और इस 
प्रकार के वास्तविक फलांकों से भिन्न हों जिनका अर्थ है परीक्षण में वास्तविक 
प्रतिक्रियाओं की संख्या | प्रतिशतक अनुस्थिति, मानक .फलांक, मानसिक आयु 
आदि इसी प्रकार के व्युत्पन्न फलाडू हैं । 

विचलन बुद्धि-लब्धि (/6एं४07 3/00):-- वास्तविक फलांकों को जब 
इस प्रकार मानक फक्रांकों में परिवर्तित करके बुद्धि-लब्धि ज्ञात की जाती है कि 
मापदण्ड पर औसत बु० ल० १०० हो ओर प्रमाप-विचलन १५ या १६ तो 
इसे विचलन बु० ल० कहते हैं । 

विभेदकारी शक्ति (98600777॥4 0778 ?०फ७/):--प्रश्नपद का वह गुर 
जिससे वह किसी वस्तु का अधिक एवं कम ज्ञान वाले व्यक्तियों में विभेद करने 
में समर्थ है । 

व्यक्तित्व परीक्षण (?०7४078॥09४ 76४(४):--ऐसे परीक्षण जो विभिन्न 
व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, लक्ष्यों, अभियोजन समस्याओं , प्रेरणाओं 
आदि का “मापन करें। 

वर्षायु (((7070]0झट08॥ 386) :--वर्ष एवं महीनों में व्यक्त बालक की 
आयु। बुद्धि-लब्धि, शिक्षा-लब्धि आदि की गणना करने में इसका प्रयोग 
करते हैं। ८. 8. १०-८५, इसका अर्थ यह है कि बालक की वर्षायु १० वर्ष 
भौर ८ महीने है । 
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व्यापक परीक्षण ((०गराए्ा८ा०॥आं०९ 7४४६४):--अनेक विषयों पर व्यापक 
रूप से बने परीक्षण । यह शब्द प्रायः कॉलिज-स्तर पर बने ऐसे जानोपार्जन 
परीक्षणों के लिए प्रयुक्त होता है जो अनेक विद्याविषयों जैसे अर्थज्ञास्त्र, जीव- 
शास्त्र, शिक्षा आदि को व्याप्त करे | 

विकास झायु (0९ए९]०977९॥ ४८) :--यह मानसिक आयु से अधिक 
विस्तृत अर्थ वाला शब्द हैं और इसका अर्थ है सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का 
स्तर, न कि केवल बुद्धि का । अनेक ऐसे परीक्षण बनाये गये हैं जिनसे 
बालक की रुचियों एवं अभिवत्तियों की परिपक्रतवता का पता चलता है। 

व्यक्तिगत परीक्षण (ातठ॑एंत॒ा8]| 6585) :++गक्र समय में एक हें 
व्यक्ति पर प्रशासित होने वाले परीक्षण । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षण (00६८४४० [४४५) :--ऐसे मापनत-दत्ऋर्गः जिनमें 
यांत्रिक, विद्य दरमु या अन्य विधियों से अंकगणना हो सके और जो परीक्षक के 
आत्मनिष्ठ निर्णाय से प्रभावित न हो । जैसे सत्य-असत्प एवं बहु-वरणा परी 
क्षण । 

वास्तविक फलांक ( रि६७ $00765) :-परीक्षगा की अंकगणाता से प्राप्त 
प्रथम परिमाणात्मक परिणाम । 

विव्वसनीयता (१८!४४७ ४) :--मापन-उपकरण का एक आवश्यक 
गुण, जिसका अर्थ है संगति । जब कोई उपकरण बार-बार प्रयुक्त होने पर 
वही निष्कर्ष दे तो वह विश्वसनीय कहलाता है । 

बेधघता (शथांधाए) :-- मापन उपकरणा या प्रविधि का एक आवश्यक 
गुण कि वह परीक्षण यथार्थता से उसी उद्दं ब्य का मापुन करता है या नहीं 
जिसके लिए वह बनाया गया है। वैधता स्थापित करने की प्रक्रिया को वेधकरणा 
(५४॥०७४०॥) कहते हैं । 

व्यवहार (8८०॥4एं०एा) :-वध्यक्ति द्वारा की गई सब प्रकार की प्रति- 
क्रियाएँ, विशेषकर वे जिनका अवलोकन किया जा सके । 


| सश 


शिखर-सीसा ((»ं।78)--किसी दक्षता, ज्ञान या अन्य परिमाण की 
उच्चतम मर्यादा जिसका कि कोई परीक्षण मापन कर सकता है ।* किसी भी 
परीक्षण का अधिकतम प्राप्तांक उसकी शिखर-सीमा है और यदि किसी 
परीक्षार्थी के अधिकतम अंक आ जाए तो हम कहते हैं कि उसने शिखर-सीमाः 
प्राप्त करली है । एक वध परीक्षण में शिखर-सीमा इस प्रकार होनी चाहिए 
कि अधिक से अधिक दक्ष व्यक्ति भी वहाँ तक न पहुँच सके । 
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संयोग प्रतिकारक ((॥706८ 78०07 ):--किसी प्रश्न-पद में उत्तर 
निश्चित हो सकता है या अनुमानित । किसी पद के उत्तर स्वरूप जितने अधिक 
विकल्प होंगे, संयोग उतनी ही कम सीमा तक उत्तर को प्रभावित करता है। 
असत्य-सत्य प्रशन-पदों में केवल दो विकल्प होने से ५०% संयोग होगा ।. पाँच 
विकल्प वाले बहु-निर्वचन प्रइन-पदों में २०७८ संयोग होगा । अतः संयोग प्रति- 
कारक का अर्थ है सम्भावित अधिकतम अंकों का वह अनुपात जो संयोग 
के कारगा है। 

सहसम्बन्ध गृरशांक ((0थीएंधाा 0 ए०7०७॥०॥ ):--स्ामीष्य की 
वह सीमा या मात्रा जिससे कि एक परिवर्त्ती दूसरे से सम्बन्धित हो । दो 
परिवत्तियों में महसम्बन्ध निकालने के अनेक सूत्र है, जिनमें स्पीयरमेन , तथा 
पीयरसन के सूत्र आम प्रयोग में हैं। दो से अधिक परिवत्तियों में भी सहसम्बन्ध 
निकालते हैं | 

संस्कृति-मुक्त परीक्षण ((एप्रा०-/५९४ [6४४५): --वे परीक्षण जो किसी 
भी संस्कृति में समान रूप से प्रशासित हो सकते हैं और सामान्यकों का 
सभी व्यक्तियों पर समान रूप से प्रयोग हो सकता है। प्रायः ये आरोप 
लगाए जाते हैं कि बुद्धि-परीक्षण मध्यवर्गीय नागरिक मूल्यों के अधिक अनुरूप 
होते हैं एवं इससे इतर आ्थिक-सामाजिक स्तर के व्यक्तियों की बुद्धि की ये 
' न्‍्यायसंगत परीक्षा नहीं करते । 


सामृहिक परीक्षण (0707७ 7७४४७) :--एक ही साथ अनेक व्यक्तियों के 
समूह पर प्रशासित होने वाले परीक्षण । 

सामान्यक (९०१78):-- किसी प्रमापीकरण समूह या ऐसे समूह पर 
आधारित आंकड़े जो किसी बड़े समग्र का प्रतिनिधि हो और जिससे व्यक्तियों 
एवं समूहों की तुलना की जा सके । 


समग्र (?70.पधांणा ०0 एग्रांए्था58) :--मापन्र एवं सांख्यिकी . में 
वस्तुओं के सम्पूर्ण समृह के लिए प्रयुक्त एक -अमूर्त्त शब्द, जैसे विद्यार्थी, 
अध्यापक, पशु, स्कूल भादि । 


सर्वे ्नरीक्षण ($प्राए०७७ 7७४४४):--मापन के उपकरण या प्रविधियाँ, 
जिनका उद्देश्य कुछ सामान्य आयामों में ज्ञान या योग्यता के विस्तृत क्षेत्रों का 
मापन करता है । ये निदानात्मक, विश्लेषणात्मक या प्रॉफाइल परीक्षणों की 
उल्टी हैं । 


परिशिष्ट डर है 


संत्य-श्रसत्य. पद (77४6-7३४८ [०॥5 ) :--कथनों के रूप में प्रस्तुत 
"प्रदन-पद, जिनके बारे में प्रयोज्य को यह निर्गाय करता पड़ता है कि वे सत्य 
हैं या असत्य । 


साहचयें विधि (+5502॑870॥ श/७४॥00 ):--ब्यक््तित्व के मृल्याक्रन की 
एक विधि, जिसमें कुछ उद्बीपकों की स्वतन्त्र प्रतिक्रिया का विब्लेपण एवं 
निवंचन किया जाता है। 

संकेत ((/५४८७) :--परीक्षणा-पदों में मिल जाते वाले संकेत, जिनसे उन्हें 
सही उत्तर का निर्वारण करने में सहायता मिलती है । 

सामूहिक अलिख-पत्र ((ए॥)७|७॥७७ ९००४५): --श क्षिक्र प्रगति एवं 
विद्यार्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखने के आलेख-पत्र, जो 
अध्यापफों द्वारा उत्तरोत्तर प्रयुक्त हो सकें। इनमें बुद्धि-लब्बि, क्षानोपाजन 
पाठन आदि परीक्षणों में प्राप्त अद्धों का लेखा रहता है और प्रयोज्य की कक्षा, 
उसके व्यवहार के निरीक्षण, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित तथ्य भी । 

दौक्षिक आयु (200०६078 .५8०):--जत्र किसी विद्यार्थी के विशिष्ट 
विषयों ज॑ंस गगित, सामाजिक अध्ययन, पाठत, विज्ञान आदि में आयु सामान्यक 
ज्ञात कर लिए जाते हैं तो इनके औसत को शैक्षिक आयु कहते हैं। यह बालकों 
की शैक्षिक प्रगति की तुलना करने में अत्यन्त उपयोगी है, जैसे नीलम की 
गैक्षिक आयु १० वर्ष ४माह है। 


वक्ति (४०७॥४):--किसी भी प्रकार की मानसिक योग्यता को सूचित 
करने वाला शब्द | ऐतिहासिक हृष्टिकोण से शक्ति मनोविज्ञान की मंज्ञा में 
इसका अथ है मन की एक विशिष्ट शक्ति जिसके माध्यम से कुछ प्रकार के 
व्यवहार सम्भव हैं । 
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मनोविज्ञान की एक प्रणाली जो मानसिक प्रक्रियाओं के एक वर्गीकरण पर 
आश्रित है। इसमें शीषंकों की कुछेक संख्याओं की अलग सत्ता मानी जाती है, 
और जिसके आधार पर व्यवहार के निरीक्षित तथ्यों की व्याख्या की जाती है । 


शक्ति-परीक्षण (?०७४०7 [685) :--ऐसी मापन-विधियाँ या परीक्षण, 
क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर जिनके प्रइन-पदों की दुष्करता बढ़ती 'जाए। 
इनमें समय की विशेष पाबन्दी नहीं होती और ये व्यक्ति के ज्ञान या उसकी 
दक्षता के विस्तार या गहराई का मापन करते हैं । 


४८० मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 
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क्षीण -बुद्धि (४०००7) :-मच्द-बुद्धि वाला व्यक्ति जिसका बुद्धि-स्तर 
सामान्य से थोड़ा ही कम है । अनेक क्षीण-बुद्धि व्यक्ति आंशिक या पूर्ण रूप 
से अपनी जीविका कमाने में समर्थ हैं, यदि उनका ठीक से पयवेक्षण किया 
जाए, किन्तु बिना मार्गदर्शन के वे अपनी क्रियाओं का संचालन नहीं कर 
पाते । 
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